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पं० पुरुषो चमचतुधं दिषिरचिता रसगङ्खाधरस्य मया विलोकिता 
समस्ता प्रस्तावना, यत्र विषयविकाशक्रमः वक्रोक्तिः प्रसादः समारोचना- 
चानन्यसाधारणमादधाति सौहित्यम्‌ , साहित्यप्रवीणतां च प्रणेतः सहं 
सदहदयतया निवेदयति । 


सनुवादे पद्यानि च पञ्चा करादिच्छायामनुहरम्ति साम्परतिकानि परेषा- 
मतिरोरते पद्यानि । 


परस्तावनथाऽनुवादावदछोकनेन परमोपक्ृतिरन्तेवासिनामाशु मविष्य- 
-तीव्यस्ि मे बख्वान्‌ विश्वास इति समासतो निवेदयन्‌ विरमति 


बालङृष्णमिध्रः 
( महामहोपाध्यायः, संस्कृतविभागाध्यक्षुः, 
हिन्दू विश्वविद्यालयः, काशी ) 


श्रीहरिः । 


सटकारदाख्र के सुपसिद्ध मौर सुप्रतिष्ठित सवंशिरोमणिभूत ^र्स- 
गङ्ाधरः ग्रन्थ पर माधुर-चचु्द पं° श्रीपुरषो्तमजी वैश्वानर" साहि- 
त्याचार्यनेनो हिन्दी भाषा मे एक सुन्दर सौर उपयुक्त व्याख्या ङिखी 
हे. उसके फई अंसो को मैने देखा है । रसगङ्गाधरः” जेस न्याय-पद्धति- 
प्रधान दरूह मौर जयि प्रन्थ पर व्याख्या छिना कितना कठिन कायं 
है इसका सनुमान इसी से हो सकता है कि इस प्रन्थको उने तीनसो 
वषं से अधिक समय व्यतीत हो गया, किन्तु आजतक संस्छृत्मेभी 
इस पर सर्बाङ्गपूणं उपयुक्त व्याख्या न बन सकी । फिर हिन्दी भाषा में 
ठेपे ग्रन्थ की व्याख्या छिखना भोर उसमें सफलता प्राप्त करना तो एक 
एेखा कायं है, जो सवथा ससम्भव नदी, तो अतिकठिन तो अवश्य 
ही कहा जा सकता है । किन्तु जँ तक मैने देखा योर विचार किया 
है-- वं तक मै कह सकता हँ किं उक्त व्याख्याकार महाशय को बहुत 
ययो मे सफलता प्रात हुईं दै । व्याख्याकार ने व्याख्याकी शेटीको 
यथाशक्ति सरल यर हिन्दो भाषा के मुहाविरे ॐ अनुसार रस्खनेका 
पूणं प्रयत्न किया ड, यर ग्रन्थोक्त विष्यो का एेसी मार्मिंकता से विवे. 
चन किया है कि ^रसगङ्काधरः पठनेवले छो के लि भी यह व्याख्या 
बहूत उपयुक्त ह्यो गई है । 


व्याख्याकार का एक बड़ा खाहसर यहं है कि उनने उदाहरण-पर््ो 
~का हिन्दी ( व्रजभाषा >) प्म भी अनुवाद्‌ किया ड, मोर कुर थो 
मे विद्धानों का मतभेद अनिवायं होने पर भी यह कने में प्रायः किसी 
को संकोचन दहोगाकि इस पद्यानुबादमें भी व्याख्याकार ने सच्छी 
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सफलता प्राप्त की है | पण्डितराज के पयो का पानुबाद साघारण-कार्य 


नदीं हे । 


इस व्याख्या से व्याख्याकार महाशय के मार्मिक साहित्थन्ान, प्रौढ 
पाण्डिव्य, लेखचातुरी, विवेचनप्रवीणता ओर उच्तम फविताशक्ति का पूरा 
पता ठगता है । साहित्य मे बिरोषकर हिन्दीसाहिव्य में यह एक नई 
चीज बनी हे, साहिस्यरसिक इसफा समुचित स्वागत करेगे-एेसा मेरा 
विश्वास हे | रसगङ्घाधर पदठनेवल को भी इससे भवश्य खभ उठाना 
चाहिये | 


म० म० परणिडित श्री गिरिधिरश्मा चतुर्बदी, 
सौर तिथि ८-२-८४ शाखी व्याकर्णाचायै, 
दि० २१-५-१६२७ ्रिसिपल संसृत कालेज, जयपुर्‌ सिटी 


श्रीहरिः 


श्री गोवधंन-संस्कृत.पाटश्चारा, श्रीनाथद्वार के प्रधानाध्यापक विद- 
च्छिसोमणि गुख्वर श्रीवालकृष्णशाखी (बालशाश्चीज्यी ) की संमति 


श्रीमदाचायेवंशजतिलकायितश्रीनाथद्धाराधीरवराभितोऽयं किञ्चि- 
सरस्तोति- 

` दिष््याऽयय मधु-षोदर-निःखरन्मधुर-मधुञ्चरी-मधुरीकृतवाङ्मयमूरतंः 
दिगङ्घनाङ्गावरणायमानकीर्तेमंहाकवेः साहिव्य-सरस-रसार.परिणत-फल- 
रसिकड्युकन्वेन्धवर्ण-कर्णविवरावकाशासादितःप्र॑थगाथस्य जगन्नाथस्य 
सकरनिगमागमनिरबधिषतत्वरोवधिराजराजस्य पंडितराजस्य संदभांन 
दर्भां इव ककशाकाराः किन्तु स्वादु-सिता-खिस्या इव निखिलाः परष- 
मधुरद्िवणेकरखा इति हर्षवर्षक्रो पितान्तःकरणो न मांस्सयंरषाभिभाषे | 
नेवायं रसगङ्गाधरोनाम भ्रंथतछ्छजस्तेनेतमां तेनेति नाद्यावधि केषांचिद्धिदुषां 
गिरः संगिरन्ते। अहो म्यं रसगङ्ञाधरो रसगङ्ञाया अधर इव रांतनु- 
सवर्णन केनचिदेव पानीयः; अथवा रसगङ्गाया धर इव प्र्ान्तस्वान्त- 
चृचतिधुनिभिः कतिभिश्चिक्कविमुनिमिः सेवनीयः, मादोखिद्रसगङ्गाधर इव 
कविवरसाधारणधारणाविघुरेण केनचिदन्धकासुरेणेषान्धीङृतानां कृतिनां 
समाराधनीयः$ उत सव्यगतो मगवतो बामनकटेवरस्य रमावरस्य चरण 
इव रसगङ्ाधरो वेधसेव गीगुम्फवेधषा विरछेन केनचिदेव चायनीयः 
फिसित्कविकुलजगन्नाथस्य जगन्नाथस्येव कस्यचिदेव चेतःसरस्वति 
रसगङ्खाधरतां बिभ्रद्धिभ्राजत इति बिनिगमनां नेवावलम्बितुमुत्सदे । 
रेम्थापि निद्चप्रचमेव संविद्रते गिरां पतीनां गिरे यदत्र शिथि्परिकर एव 
परिकरार्टंकारो रसगङ्ाधराधिववनवाच्ये ॥ अथातिविमर्नारगङ्ाधरा- 
त्सरस्वतो मदिरो यथा विरसं बारिवारभुदीयं सवग्रहनिग्रहीतजीवनानां 
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जीवानां जीवनायातिखरसममिवषंति तथा वैश्वानरोपाधिना निरूपधि- 
परिप्रमग्हीतपाणिनीयसाहि्यागमादिबिद्येन चदुषेदेन पुरुषोचमान्त- 
वाणिना माषानुबादसरणिचणेन चातुयंधनेन वाड्मयसर स्वती रसगङ्गा- 
धरस्य दुरूदप्रमेथविरसं रसमादाय दारणा समानंशान्दाखणासमानपि 
ठितसरल्प्राकृतभारतीधारामिः संमदप्रयोहरुचिरान्विधाय दानवारि 
गिरां साहिव्ये परीक्षां दातुमिच्छतां तदथं परिभ्रमाय मनांसि नियच्छरतां 
दुरूहसंदभंविषयाभ्या्म्यथ्वे गच्छतामभिमतघरलनागरिक भाषानु- 
वादमधुरसुषीमखटिलाज्ञल्िपानेन तृष्णामपाचिकीषतां साहित्यतत्वाधि- 
गायि विधिवदध्यनेन निर्विवासतां जीवनयेव प्रकृतग्रन्थान्वेः सुवरस- 
दानशौण्डोऽयं माषानुवादसुदिरोऽस्य विदुषो महता प्रयासेनातिदुरूह- 
म्रन्थिस्फोटनातिव्यासेनोदयं श्रीकृष्णदयोदयवशादिवोदयं प्रणीत इत्यपि 
दिष्थ्या। पतद्रचनःशितिकण्टीलास्यचारवं निवण्यं नागरीभाषा- 
रसिकाः कविकेफिनोऽनतिप्रौढवयसं मानसाकर्पिंविलोचनामनाछीढा- 
सूयां निज्मियतमसूर्यामिव भावगर्भितेन लोचनान्तेन निपीय स्वनुमोद- 
नाक्षराख्ङ्कारेरलमचीकरननिति विश्वसिमि । मतव नाल्यपेक्षा निरतिशय- 
विद्यावतां सतां प्रेमल्वभिक्षां भिक्षोरस्य नातिसम्मतस्य सम्मतावथापि 
नवोग्मिषितावस्थासुषमया कविशिखावल्यूनां मनांसि वशंवदानिं 
विदधानाया अनतिचिरानुवादमाषामथूरचिरप्य्याः विद्वन्मण्डनजनता- 
समभ्भतिततिमण्डनैमण्डिताया यस्याः सविटासलास्यनिवंणनेनासूासूना- 
जज॑रितान्तःकरणशरीराणां केषाञ्चिद्‌ इग्दोषो न बाघेतेति विभाव्य प्रेम- 
भराप्ठावितेन प्रसीदता दयेन स्वमसीभदीमसोऽ्षराङ्को ऽस्याः खलाटेक- 
देशो समर्पित एतदीयां सुषमां नितान्तं नापकषंतीति मत्येव कृतापराधं 
मां क्षमन्तां क्षमाधराः । इत्यम्यथये | 


वालद्रष्णपोतक्चिः 
दिनाक-२८-९-१६२७ नाथद्वारयाधीश्वराभितः 


श्रीहरिः 


श्रीनाथद्वारस्थ श्रीगोवधंनसंस्छतपाटयाहाप्रधानाध्यापकानां मही- 
सुरमही पतेखुघव्याकरणविद्वदुपाधिकानां बडोदानरेशतोधिगत्तव्याकरण- 
न्यायनिष्णातपद्कवीकानां भारतधमंमहामण्डलतः प्राप्तविचयाभूषणोप- 
१. [4 (न 4 ४ 
पदानां श्रीद्रभङ्गानरेशाद्छ्ब्यधोतप्रतिष्ठानां बाराणसीवास्तव्यश्चीमाक्- 
भ [को ॐ; 1) 
ण्डेखमिश्रज्याकरणतीथानां सम्मतिः । 


दुरवगमाथप्रतिपादकस्य रसगङ्गाधरनासवेयस्य म्रन्थमदहारयस्य पय्यं- 
वसिताथप्रतिपादकः हिन्दीरसगङ्गाधरनामानुवादः चतरव॑दपं° श्रीपुर 
घो मरामजन्मा ससुखसकलविज्ञानजनकत्वेन न केवट सुकुमारमतीनामे- 
बाहादज्ञनयस्यपितु स्चटिति दुगमगोधदेतुत्वेन पर्यवधितयावदथंजिज्ञा- 
सूनां ` वरिपक्षबुद्धीनामपि बिशिष्टधिषणाधीराणां विपश्चिताञ्चो तसि 
चमक्कृतितहिन्तनोस्यत्र न किमपि कथित्‌ कदाचित्‌ केचिदपि शाल 
परिश्लीलितचेतसः प्रेश्चावन्तस्पंरोरते । अतएवास्योपादेयता न केषाञ्चि- 
दपि कोषिदानां वैमत्यपथमास।(दयति । तत्‌ खतएबास्योपादेयतान्ततां 
पराम्पराग्रशचतितराम्‌ 


मक्रडेयमिश्रो मेथिलोऽपि 


श्रीः 


जयपुर-निवासी पं० पुरुषोत्तमदास चतवंद का क्रिया इना 
रखगङ्गाधर ग्रन्थ का अनुवाद हिन्दी मेँमेने देला | पण्डितराज जगन्नाथं 
की रसमयी ठेलनी का मधुर प्रवाह, उनका सपू तककोशक, उनकी 
सकाय्यपमाणसंवदलित ठेलनरोखी, उनकी प्रौढ सिद्धान्तस्थापनचातुरी+ 
संस्छृत-साहिष्य के विद्वानों को रसागृतसिन्धु मे सवगाहन कराकर 
मन्त्रमुग्ध सा कर देती है यह बात साद्िव्यजगत्‌ में छिपी दुद नदी 
डे । उनके इस रसगङ्काधर ग्रन्थ का मास्मादन प्रायः विरले विद्वान्‌ 
कुर सके ई | सर्वसाधारण जन प्ामान्य विद्वान्‌ एवं विद्यार्थी लोगो कफो 
तो इसके यनुशील्नमें बड़ी ही कठिनता पड़ती हे। साहित्यसं्ार मे 
यह अथ भी जपने दंगकानिराला ही है, इसका पटना भी साहित्यवेचता 
. को नितान्त आवश्यक है) इसी कठिनता को दूर करने के व्यि सनु- 
वादक ने उच्रोग कियादहै। यद्यपि बिविधतककंककश कल्पनाजटिल 
ठेखे मन्थ का हिन्दी भाषा मे अनुबाद करना एक साहस का ही कायं 
ड, क्योकि कई स्थो परतो ग्रौद तकंकल्यनांो के मावचं मे पड़कर 
स्वच्छन्द हिन्दी अनुबाद दोनादह्यी दुघंट दहै) तथापि अनुवादक का 
नचातुयं प्ररांसमीय हे | ०००००००००००००००००.००००००००* यह्‌ अनुवाद 
परायः समस्त न्थ के मर्मको समश्च देने मे सहायक दोगा, रेखमेर 
सम्मति है। मै अनुवाद के बहुत से स्थल को पटक सन्तुष्ट हुभा द । 
मै अनुवादकर्ता को उनके इस कायं के ल्यि बधाई देता हूँ सौर उनके 
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पाण्डित्य जर प्रगाढ साहस एवं उद्योग की सराहना करता हुभा 
यह निःसंकोच कता हू किं एेसे दुरूह ग्रन्थ के अनुवाद करने में 
जितनी सफलता की माश्चा होनी चाहिये थी बह सव्य हू है सौर 
उनका परिश्रम सफल हुभादे। मेँ माशाकरतार्हू कि विद्धान्‌ लोग 
इखको सपनाकर अनुवादक के उत्छःह फो बद़येगे । मै चाहता दू कि 
इसका प्रचर भच्छे प्रकार से होना चाहिये, इससे खभ होने की 
वश्य जाश्ा हे । शुभम्‌ । 


हरनारायण शाघ्ली 
आशिन श्चु० १ सोमे ( म० म०, वि०्साः) 
सं० १६८४ हिन्दुकाज्ेज, दिही; 


श्रीः 


पं* पुरषो्तमशर्मा चवुर्वेदी साहित्याचायंङृत रसगङ्गाधर के 
माषानुबाद का मैने सवलोकन किया | कद एक स्थलों के सवधानपूवंक 
देखने से यह खष्ट विदित होता है किं सनुबादक महोदय ने इस कठिन 
सौर दुरूह ग्रंथ का मार्मिक मथं खुब स्पष्ट कर समन्ाने का पूणं प्रयल 
किया है सौर इस प्रय मेँ बहुत ं्ोमेवे सफ्ठ हुएदह।.योतो 
रसगङ्गाघर के क्ट एक प्रकरण इतने जटिल है कि संस्कृतविद्रानों मं 
मी उनका भाशाय स्वयं हृदयङ्खत कर दृघरो को समन्ना देनेवाङे विद्वान्‌. 
याजक इनेगिने ही निकटेगे, संस्छृत का साधारण ज्ञान रखनेवाल फी 
तो वहाँ प्च दी क हो सकती दै, किन्तु इतना निःचन्देह कटां 
सकता है कि इस अनुवाद की सहायता से साधारण संस्कृतपरिचित वा 
असंस्करतनज्ञ हिन्दी विद्वान्‌ भी उक्त म्रन्थका प्रतिपाद विषय समञ्च 
सकेगे । हिन्दी अनुवादो का इस युग में बहुत जोर है, सरल वा कठिन 
सबही प्रकारके ग्रन्थों के हिंदी मनुबाद के ल्यि बहतो ने ठेखनी उठाई 
ह, यहाँ तक फिं अनुवादक महाशय चाहे स्वयं अन्थका -~्स्रयन 
समश्च ह्यो किन्तु अनुवाद कर देने मे बिंल्कुख नहीं हि्कते, यही कारण 
है कि शाद्रीय भ्रन्थो के माषानुवादपर विद्वानों फी भनास्था सीदे, 
किन्तु प्रकृत अनुवाद उसकोटिका अनुवाद नहीं है। यहं इख बात 
की श्पष्ट खाक्षीदेता है कि अनुवादक महाशय सनुवाद्य ग्रन्थ के 
मार्मिक विद्धान्‌ ह मौर अनुवादी मी उनकी प्रशस्त है एवं हिन्दी 
भाषा पर मी उनका पूर्ण धिकार है । सृन्े माधा हेकिंइस मनुवाद 
से साहित्यरसिक संस्कृत के विद्धान्‌ विद्यार्थी मौर रसगङ्गाधर के 
रसपिपासु हिन्दीविद्वान्‌ सच दी यथोचित खभ उठर्वेगे । 


चन्द्रदत्तशर्मा मेथिल्ल्‌ 
कार्तिक कु° २ सं० ८ व्या° आ० न्या० शा० 
संस्कृत कालेज; जयपुर 


श्रीहरिः 


मननतरितीणविद्याणवेन जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रेणोन्नीतो रसगङ्गा- 
धररमणिः स्वँषामेव हृदयावजंको भूयादिति धिया वैडवानरोपपदधारिणा 
पुरषोत्तमपण्डितेन सावंजनीनभाषयाऽनूदितः काव्यप्रकालादिभन्येभ्यः 
सादहिवयशाख्रनिणेयायासासहिष्णूनां साहिव्यतलजिज्ञासूनामतीवोपकार- 
कष्डत्ययजि्ञासुजनतोषाधाय कश्चेति संमनुते 


जयपुर राजकीय संस्छृत पाटशालाया- 
साहित्यप्रधानाध्यापकः- 
सादहिव्यवेदान्ताचायंः 


प० विहारील्लल शमां 


॥ श्री ॥ 


प° पुरुषोत्तम शस्री चतुवेदी का च्लि हुमा रसगङ्गाधरः का 
हिन्दी अनुवाद मैने देखा । यड बहुत शुद्ध ओर विशद किया गया 
हे | रसगङ्खाधर-जैते जटिक भाषा मे स्वि हुए मन्थ का सवबोध्य हिन्दी 
मे अनुबाद कर देना साधारण कार्यं नदीं । परन्तु हषं हे किं चतुवंदी- 
जीको इसमे सफलता हूई दै । एक विशेषता इसमें यदह भी है क्षि 
गङ्काधर के पयो का सनुवाद भी भायः पर्चो में दयी किया गया हे । पर्चो के 
सर्थंको विशद करने के ल्ि गद्य मे भी उनका पूरा अनुवाद दे.दिवा 
हे | यह मन्य हिन्दी भाषा में बडे मभाव की पूतं करेगा, इसमें संदेह 
नहीं । दिन्दयीभाषा मे भाजकलर साद्य के सव दही विष्यो के ग्रन्थ सा 
रहे ई, अब तक रसगङ्खाधर तक रोगो की पर्हुच न हो पाईं थी५.परन्तु 
जत्र हिन्द्य के कर्णघार इसमे सन्छी-मच्छी परीक्षामो को नियत करके 
इसे परिष्डत रूप देना चाहते ह तव संसत साहित्य के ^रसगङ्खाधरः 
जसे मन्थो का मी पाल्यपुस्तकों मे समावेश होना मस्यावक्यक हे । वह 
माग इख उद्योग से बहत कुछ सरल होता जा रहाहे। यश्चा हैः 
हिन्दी के विद्धान्‌ इसे उदारतापूवक भपनवेंगे | 


( कविरिरोमणि ) 


भ मथुरानाथ शाष्ली 
साहिष्याचायं 
संस्छरत प्रोफेसर (महाराजा कालेज 
जयपुर रटे 


द्वितीयं संस्फरण का 
वक्तव्य 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम भाग का पूरे मह्ाईख वषं के अनन्तर 
सर दूखरे भाग का परे अठारह वर्षं के संनतर पुनमुं्रण का 
अवसर उपस्थित हुमा है। जि समय यह छिल्ला गया युग. 
उस समय की गतिविधि देखते हए हमे तो यशा बहुत ही 
कम थी कि हिन्दी-रस-गंगाघर जेसे म्रंयका हमारे जीवन में पुनसंद्रणः 
होगा भी, फिन्तु मगवक्करेपा से यह सवसर याया तो सदी -यह परम 
प्रसन्नता का विषय हे । इसमे संदेह नदं कि यह सवसर केवल रुणग्राहफ 
विच्ारसिकों के अनुप्रह मात्र काफल है, सन्यथा प्रचारसंबन्धी प्रय 
के सवथा अभाव मेँ इतने जरि ग्रन्थ का एक संस्करण भी समाप्त होना 
कठिन ददी था 

जिस समय यह पुस्तक टिली गह थी उस समय देखी पुस्तक के 
प्रकाशक दही दुकम ये योर स्वान्तःसुलाय अथ का अनुवाद भारभ 
फर देने परभी आश्चाक्मदहीथीकिं इत ग्रंथ का प्रका्क सहता 
सनाधात प्रत्त दहो जायगा, परन्तु नागरी-पचारिणी समा के प्रधान 
संस्थापक स्व० बाघू श्रीदयामसुन्दरदाखजी की गुणग्राहकता की जितनी 
प्रशंसा की जाय वह कम दही है| माचाय-परीक्षा के एक विदयार्थीकी 
इस कृति के कुछ सारम्भिक संश को सुनते ही उनने फा कि यह 
पुस्तक नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशितकर दी जायगी सौरप्रथ-. 
मानन का अनुवाद समपि दते दी उनने इसका प्रका्न प्रारम्भमभी 
कर दिय, उखीका फल है कि माज यह पुस्तक संशोधित भौर 
परिवर्धित रूप मे गुणग्राहकों फी सेवा में पुनः उपस्थित हो रदी है । 


( २ ) 


इस संस्करण की विशेषता 


(१) प्रथम संस्करण के आरम्मिक माग में काव्यनलक्षण का 
जरि परिष्कृत रूप अनुवाद मं छोड़ दिया गया था, जिसके रण 
कई संस्कृत पंडि्तीने प्रंथको सपूणं भी कदने का साहस किया, पर 
विद्धानां फा मनुरोध रहा कि आचायं के विव्यार्थिर्यो की सुबिधाके लिए 
वह मी आवश्यक है, सतः इस आदचि में वह सविवेचन संनिविष्ट कर 
दिथा गया हे। 


छोड़ने का कारण यह थां किउस समय की परिस्थिति देखकर 
हमने प्रथमतः सोचा था कि रघङ्काधर का सारमाच्र लेकर हिन्दी जानने- 
-वाछो के उपपुक्त एक पुस्तक तयारकर दी जाय; पर बाद मे विदित 
दभा किटेासारनतो हिन्दी वाली के उपयुक्त होगा, क्योकि हिन्दी 
में इतनी उचता तक जाने की उस समय विरोष साशा नहीं थी भौरन 
 संस्छ््ववारौ के उपयुक्त होगा; क्योकि संस्कृतवालो को पंक्तियाँ र्गाने 
मे वैसा सार काम देता नदी। अतः सगे कोई अशन छोडकर दही 
अनुवाद करना उचित समन्चा गया; किन्तु प्रारम्भिक भाग छपना मारम्म्‌ 
हो गया था, मतः वह अंश ज्यो कास्य रह गया। 


(२) पुराने संस्करण के प्रथम मागमे प्रथमानन मात्र यथाः किन्तु 
इस संस्करण में ध्वनि-विवेचन यर शक्ति-रक्षणावास् समग्र यंच प्रथम 
भागे ले खिया गया दे) जिसे परीक्षाथियों को सुविधा हो सके | अब 
अगले भाग में केव सठंकारो बारां ही रह गया है) जिससे विद्वानों 
की ष्टि ते भी विषय-विमाग उचितसरूपमें दहो गया है। 
रेषा करना इसलिए मी सावद्यक थाक्ति पहठे द्वितीय भागम 

--- केवर उस्पश्वान्त यंरही स पाया था, किन्तु अब रसगङ्काधर का 
समग्र मनुबाद समाप्त हो चुका है, भतः इस अंशको प्रथमभागमेन 
ङेखियाजातातो वहभागनजो पहटे से ही बड़ा या, बहत बडाहो 


( २ 9 


जाता सौर हिन्दीरसगङ्गाधर फो भिनातीन भार्गोमे छपे फामन 
चरता | 


(३) पुराने संस्करण मँ हमरे दुरस्थ रहने से सनुवाद-संबन्धी 
जो अशद्धियां भूतपूव संशोधको की स्वतन्त्रता मथवा ससावधानी से 
रह गई थीं उन्दै इस संस्करण में ठीक कर दिया गया हे। 

पर इस संबन्ध मेँ इतना फहना सावक्यक दै किं सभाफीयोरसे 
इसकै पुनःप्रकाशन का विचार माजसेदो वष पहलेद्ो जनेपरमी 
प्रजन्धकारिणी समा की रजत-जयन्ती-भादि कार्थ मे व्यस्तता एतं -- 
सहज उपेक्षाबुद्धि के कारण प्रकाशनका काम टलतादही रहा, सतः 
निराश-ते होकर हमें पुनः संपादन कायं रिथिल-सा कर देना पडा सौर 
जब प्रकाशनकायं आरम्भ हो गया तव भवकाशामाव के कारण इतना 
समय नहदीथा किं एक-एक पंक्ति फो मूर पुस्तक से यथेष्ठसूपमें 
मिलाकर छपवाया जाय । यद्यपि बहूत अंशो में यह कायं कर शिया गयां 
हे, फिर मी कोई बुटिर्हग्ईहोतो विद्वान्‌ पाठकों से क्षमाप्राथ॑ना 
सौर सूचनाथं निवेदन है | 

(४) षण्डितराज का परिचय बाडा भूमिकाभाग उस समय 
के अनन्तर प्राप्त समस्त सामग्री द्वारा परिवर्धित मौर संशोधित कर 
दिया गया है। आशा दहै, इतिदसप्रेमियो को इसते संतोष होगा । 

हो इतना निवेदन वश्यक दै किंकुछ अक्षरो की सूक्ष्मता के 
कारण मेरे हृष्टिदोष से ( क्योकि मोतियानिन्द होने कग गया है ), तथा 
ससावधानी से मौर कुछ सुद्रको की उपेक्षा से अन्तिम प्रूफ के करेक्शान 
मे छूट जाने के कारण सक्षराश्चद्धिरया रह गदं हँ । कृपाकर विद्वान्‌ पकं 
जुद्धिपत्र से मिलाकर, सथवा स्यं, संयचोधित कर ठे योर क्षमा करें । ` 

सन्त मे मँ पने प्रिय शिष्य तत्रभवान्‌ काशीनरेश श्रीविमूति- 
नारायणसिंहजी एम० ए० को हार्दिक श्ुभाशीर्वादः देता हू, जिनके 


( ४ ) 


सश्चय, उत्वाहः प्रेरणा, सद्रामशं मौर पुस्तकादि की सहायतासेद्य 
यह पुनःसंस्करण इस रूप मे संपन्न हुमा है मौर "्पण्डितराज के परिचयः 
का परिवधेन तो इन्हीं छी सप्प्रेरणा का फल दै । भगवान्‌ इन्हे दीर्घायु 
सर यशस्वी करे । 

मेरे प्रिय शिष्य पं० श्री दामोदर श्चा साहिव्याचायं ने भी पुनः 
संपादन कायं मे यथावसर जो सहायता की है उसके छिए उन्है 
द्यभादयीर्वाद देना मावश्वक समञ्चता द्र । शेष द्वितीय भाग मे । 


पुरुषोत्तम शमां चतुर्बदी 
राजपण्डित, भीकारीनरेश, 
रामनगर (बनारस ) 


श्रीरामनवमी 
सं° २०१२ 


भूमिका की विषय सूची 


जिषय 

( क ) 
पण्डितराज का परिचय 
जाति, वंश, अभ्युदय सोर शिष्य आदिः 
किंवदतियां ॑ 
पण्डितराज का कार्यकाल 
स्वभावादि 
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प्रथम संस्करण फे प्रथमानन का 
निवेदन 


पुजीभूतिः सुबहुजनिभिः श्रेयसां संचितानाम्‌, ` 
साक्ताद्‌ भाग्यं नु निवसतां नन्दपल्नीषु पु साम्‌ । 
पात्रे म्रम्णां वजनववधूमानसादुद्गतानाम्‌ 
्राम्नायानां किमपि हृदयं रमयतां मञ्जुमूतिं ॥ 


उदेश्य ओर परिस्थिति 


जिस समय मेँ श्रीनाथद्वार की संकृतपाटश्चाला मे सध्यापक था, 
उस समय मेरे एक मिज वेद्य श्रीकृष्णसर्मा हिंदी-षाहित्य-सम्मेखन की 
मध्यमा परीक्चादे रदे ये। बे कमी-कमी मेरे पास भी रसो सौर 
सअल्कारो का विषय समन्नने के थ्यि आ जाया करते ये। मुञ्चे उस 
पमय सनुभव हुमा कि हिंदी भाषामें रसो मौर भावों के विषय को 
शाच््ीय शली रे यथाथ रूप मे मन्ना देनेवाला कोई भी प्रय नहीं है । 
उन्दने सुञ्चसे सग्रह भी फिया था कि साप इस विषय मे कुछ 
लिखिए; पर अवसरामाव से उस समय कुछ भी न हो सक्ता । अस्तु । 

उख वात को माज कोद चार्पोच वषं हो गए | विक्रम संवत्‌ 
९९८२ के माध मास में मेने किसी विदोष कारण-वद शरीनाथद्रार छोड 
दिया । उसके कछ ही दिनो बाद--चैन मेँ--युबई निवासी गोखामि-. 
इलकोस्वम श्रीगोकुखनाथजी महाराज ने मुञ्चे जूनागढ़ भौर चापाठनी 
(जोधपुर, मारवाड़ >) के आचार्यान पर्‌ विराजमान चि० मोसामी 

क्‌ 


क्‌ 


भरी पुरुषोत्तमखालजी तथा चि° गोस्वामी भ्रीव्रजमूषणखालजी के अध्यापन 
के लिये नियुक्त किया | 

इसी यवसर मे मुञ्चे कारी को साहित्याचायं परीश्चा के 
च्यि रसगंगाधर के अभ्ययन मौर मनन की मावरयकता हुई । 
रसगंगाधर से परिचित सभी संस्कृतामिज्ञ इस बात को मानते 
कि रसो सौर भावों का जेता विश्चद विवेचन रसगंगाधर म दे वैसा 
सौर कीं नहीं है, अतः इस समय मेरे हृदय मे अपने पूर्वोक्त मित्र 
के सग्रह की स्मृति जागरित हुईं ओर बिचार हुमाकिक्याही सच्छा 
हो, यदि यह ग्रंथ हिंदी-भाषा-माषियो के मी उपयोग मे या सके। 
इस विचार के कुछ दिन पूव, मेरे भित्र मौर भूपाल-नोबस्त-स्कूर, 
उदयपुर (मेवाड़) के सध्यापक साहिव्यशास्री श्रीगिरिधरलालजी व्यास 
ने मु्चसे इस अनुवाद के ल्यिकहा भीथा। कदाचित्‌ उनका यह 
विश्वास था किं मेरा अनुवाद संस्कृत रसगंगाधर के अध्येता छत्रो के 
ल्यि भी उपयोगी होगा । 

चापास्नी एक छोटा-सा गोष है, इतना छोटा कि बय सव 
मिाकर सौ मनुष्यो की भी बस्ती नहीं है। यद्यपि सध्ययंन, सध्यापन 
सोर भोजन-निर्माणादि के कारण ( क्योकिमे यों सुदु नदीं 
रहता था ) बहुत ही कम समय बच पाता था; तथापि यहो कोटं एेसा 
व्यक्ति नहीं था जो मुञ्चसे इस समयकोमी छीन चछेता। हाँ, यदिमें 
उसका दुरुपयोग ही करना चाहता तो बात दूसरी थी ! सो मेने इस 
सनुवाद का कायं आरम्भ कर ही डाला। 

पर पूवोक्त आचायंकुमार यहाँ स्थिर रूप से नहीं रह पते । उन्हे 
भारतवषं क अधिकांश भाग में फिरते रहना होतादहै, मौरमैवोरहा 
उनके साथ; इस कारण तथा अन्यान्य कारणोसे भी मुञ्चे खूबद्दी भ्रमण 
करना पड़ता है! सो इस ( प्रथमानन के) अनुवाद के लिखिते समय 
मैने करोची; दैदराबाद (षिध); जोधपुर (कदं बार ), जयपुर 


स 


( कई वार ), सहमदाबाद, बडोदा, ईडर, बीकानेर, नागोर, जूनागद 
( कईं बार ), काशी, मथुरा मौर श्रीनाथद्वार यादि अनेक प्रसिद्ध 
नगे के अतिस्क्ति काटियोवाड के शतावधि गावंडो मे--प्रायः माज 
पहुचे मौर कल चठे इ हिषाब से--भ्रमण किया है; ओर भाज भी 
यही क्रम वर्तमान डे । 

गर्वड़ौ मे प्रायः किसानो के घसो मेँ रहना होता है । उन .गोमय- 
गंधीं संधतमसान्रत तथा खटमले सौर पिस्पुमो के नियत निवासो में 
जिन कष्य का अनुमव होता है, उन्है अनुभविता के अतिरिक्त कौन 
समञ्च सकेगा १ ह कभी-कभी सच्छेधर भी प्राप्त हो जाते ह; पर 
भाग्यसे ही।. पिर वरहो पहूचते ही घर जमाना; भोजन बनाना; 
पूर्वोक्त कुमारो को पटठाना यर यावकश्यकता हो तो व्याख्यानादि भी 
देना पड़ता हे । इसके उपरांत यदि सदूभाग्य से कुर समय प्राप्तहो 
गया सौर शरीर तथा मन स्वस्थ रहा तो इस अनुवाद के छिखने का 
अवसर आता है| पर, देखी परिस्थिति मे एकाग्रता ओर स्वास्थ्य 
कृ तक रह सकते है; इसका पता भुक्तमोगोको हयी हो सकता ३ै। 

मुने इस बात काबोध दै किमे यह स्र छिखकर आपका योर. 
अपना दोनों का समय नष्ट कर रहा हूं; तथापि यह समञ्लकर किं 
मेरी परिस्थिति का अनुभव हो जानेके कारण, भप इस अनुवाद 
मे कदाचित्‌ कोड नुटि रह गहं दहोतोक्षमा कर सफेगे, ये बातें छित 
दी ग्रहै । म ाश्चा कर्ताहं कि भाप मुञ्चे इत समयधघातित्व के 
दोष से मुक्त करदेगे। 

अनुवादं 

मे अनुवाद उसे मानता हू, जिसे, जिस भाषा मे बह खिला गया 
द, उख भाषा मार को जाननेवाखा मनुष्य समञ्च सके | उसे मूल्ग्रंथ 
की माषा के अध्ययन की सावश्यकता ही न पडे । पर 
माज-कल हिदी-माषा म संस्ृत-माषा टेसी मिल गई है किं जिना 


ग्‌ 


उसके हिंदी का कुछ काम ही नहीं चख सकता; इसे उससे सवथा 
पथक्‌ कर देना असंभव ही हे । जब समाचारपत्रं की माषा भी संस्कृत 
ग्रचुर होती जा रही है, तब पुस्तक की भाषा के विषयमे 
तो कहनाही क्यादहै। फिर यह तो एक एेसे प्रंथ का अनुवाद 
है जिसके विषय ओर भाषा इतने गंभीर है किं उनकी रकर से 
ठेसे वैसे संस्छृतज्ञोौ कातो सिर चकरने ठगतादै। ेसी स्थितिमे 
हमारेजेसा अस्पनज्ञ भौर व्यप्रचिच प्राणी इस कायं मे कृतक्व्य होने की 
साशा करे यह यद्यपि दुस्षादहस-माघ् दही हे, तथापि यह समञ्चकर कि 
संस्कृत-भाषा के महाविद्वान्‌ तो इस कामकोदहाथमें लगे नदी क्योकि 
वे बहूधा ददी मेंल्ेख छिन मे अपना अपमान मानते है, हमने 
अपनी योग्यता समन्चते हुए मी यह्‌ कुचेष्टाः कर ही डाटी | हाँ, इसमें 
कोई सदेह नहीं कि हमने अपने पूर्वोक्त सिद्धांत के अनुसार, जरहोँ 
तक हो सका, यनुवाद्‌ के सरल मर बामुदहाविरे बनाने के प्रयलमें 
किसी प्रकार की कमी नहीं की; सौर नव्य न्यायकी चेली से ल्खि हूए 
इस भ्र॑थ के भनुवादमं मी; बिना किसी विरोष कारण के, कीं मवच्छे- 
दक तथा अपच्छिन्न शाब्द नहीं भने दिया मौर उन स्थलों का तात्पर्यं 
छ्खिने का प्रयल्ल किया है | अव हम सफल हूए अथवा सफल), इस 
चात का निणय विद्वान्‌ लोग करेगे । वे कृपाकर इस बातकफो भी ध्यान 
मे रखेंगे किं शास्रीय षिषय सरसे सरह करने पर मी कहानी नहीं 
बन सकता | . 
पदयानुवाद्‌ 
हमने एक मौर कुचेष्टा की है । वह है उदाहरण-प्यो का पानु 
वाद१ । इसका कारण केवट यह है कफर पद्यमेंजो एक प्रकार की बन्ध- 

९-- यह पद्यानुवाद प्रथमानन मन्र्मेदहीदहो सका। अगेनतो 
सहस्राधिक पदयो का अनुवाद करने के स्एिसमयदहीथा, न इस भ्रम 
का कोड फर ही दिखाई देया, अतः छोड़ दिया गया । 


घ 


करत विदोषता होती हे, वह केवर गद्यानुषाद में नहीं मा सकती; सौर 
हमारी इच्छा थीकिदहिदीकेज्ञाता माञ्र भी उसका अनुभव कर सकं। 
सतए्व हमने अनुवाद मे इस बात काध्यान रखा है किमू मे जरा 
नागरिका, उपनागरिका अथवा भ्राम्य वृच्ि हे वहाँ सनुबादमेमी 
वही वचि रहे, यदहं तक कि जहो एक पद्य में तीन-तीन बचिया बदली 
है वहोः भी उनके निर्वाह का यथाराक्ति प्रयत्त कियाजाथ । इतने पर 
मी इस विषयमे मतमेद ह्यो सकता है गौर एेता होना भमनिवायं 
मीहे । | 
विषयःविवेचन 

हमने एक सनधिकारचे्टा मौर की हे। वह दे भूमिकाका 
धबिषय-विवेचनः माग । इसमे हमने जिन विषयों का विवेचन किया हे, 
वे स्यन्त गंभीर सौर सस्यधिक सामग्री तथा अध्ययन की सपेक्षा 
रखते ई, यर दमे विश्वास दै किइस विषय मँ हमारे जसे अल्पक भौर 
सस्पुद्धि प्राणी से नेक भू हुईं होगी सोर कईं बातो कीक्मी तो 
हमारे जानतेमे भीर्ह गई दै, जिसे हम पूरा नदीं कर सके (# 


% बद प्रसन्नता की बात है फि इस “विषय विवेचनः भाग 
को संस्कत ओर हिन्दी के विद्वानों ने बहुत ही पसन्द छया | अने ने 
नाम सदित सौर अनेको ने बिना नाम इसको अपनी-अपनी पुस्तकों में 
उद्धत किया दे । | 

महामहोपाध्याय श्री बालक्रष्ण मिश्च, अध्यक्ष; संस्कृत सहाविद्यात्तय 
हिन्दू विश्वविद्याख्य; काशी ने जपनी संमति मे ल्खा है- 

"पं० पुरषोत्तम चतुव दिविरचिता रसगङ्खाधरस्य मया विलोकिता 
समस्ता प्रस्तावना, यत्र विषयदिका्णक्रमः वक्रोक्तिः प्रसादः सम. 
छोचनाचानन्यस्ाधारणथमादघाति सौहित्यम्‌; साहित्य प्रवीणतां च प्रणेतुः , 
सह सहदयतया निवेदयति ॥' 


डः 


इतने पर भी यह समञ्चकर कि हमारे इस विषय के 
छेड देने पर, संभव दहै, फो भावी विद्धान्‌ इसे सर्वोगपूणं 
बना सके मौर इस समय मी जैसा कुछ संभव है, बह इन विषयौ 
के सध्येताभों के उपयोगी हो; हमे ओ कुछ बन पड़ा लिख 
हीदियादहै। इसके छ्लिनेम भी हमे सपनी परिस्थिति के कारण 
सर्व्यत कष्ट उठाना प्ड़ादे। हम भाश्चा करते है कि हमारे 
राणग्राहक विद्धान्‌ हमारी अस्पन्ञता ओर परिस्थिति को समञ्चकर 
तथा मगवान्‌ शीकृष्णचंद्र को इस उक्तिको स्मरण करके कि “सर्वा 
रभा हि दोषेण धूमेनायिरिवाच्रताः दोषों पर इष्टि न देंगे मौर 
गुणग्रहण करेगे । "विषय विवेचन' प्रकरण मेँ जो चाचार्यो के काल ल्खि 
गए है, वे प्रायम० म० श्रीदुर्गाप्रसादजी द्विवेदी की साहिव्यदपंण 
की भूमिका से मौर श्रीसुश्ील्कुमार दे, एम० ए० के सस्त पोयूरिक्सः 
से किए गप है, एतदथ उन्हे धन्यवाद्‌ । 


अङ्चनें 


सनुवाद करने मेँ हमे मनेक अड्चनेँ भी उपस्थित हृं । सजसे 
बड़ी सङ्चन तो यह थो किं इस ग्रंथ पर को विवेचनापूणं मौर 
विशद व्याख्या नहीं हे, केवर नागेश म्की रुरुमर्म॑प्रकाश नामक 
रिप्पणी है, जिसमे उसके नामानुसार मोटे-मोटे मर्म्म पर प्रकाशं 
डाला गया हे; अत अधिकांश स्थल की विवेचना फा भार इस 
जव्पल्चे की वच्छ बुद्धि पर दही माप्ड़ा। दुसरी अड़चन यहथी कि 
यह ग्रंथ सव तक दो स्थानों से प्रफाशित हुभा है। एक काशी से मौर 
दूसरा “काभ्यमालाः में बंबईंसे। पर, न जने क्यो दोनों दही संस्करण 
स्थान स्थान पर अयुद्ध है। काश्ीवाखा संस्करण तो सुद्रणोपयोगी 
टेख-चिहयौ घे भी चून्य है, उसमे तो विशोषतः पाराग्राफ तोड़ने का 
भी परिश्रम नदीं किया गया | यथेष्ट व्याख्या से रहितः भअश्युद्ध भौर 


नच 


जटिल ग्रंथ को शुद्ध करके उसका यथोचित अनुवाद करने में कितनी 
कठिनता होती हे, उसे वदी समश्च सकता है, जिसे यह काम पड़ा हो । 
सो यह भार भमी इस वुच्छबुद्धि पर ही मा पड़ा । पर इसमें फोई संदेह 
नही कि दोनों पुस्तकों के संवाद से हमे संशोधनक्तायं मे बहूत-कुक 
सहायता मिली है । तीसरी अङ्चन यह थी कि उपयुक्त भ्रमण के 
कारण हमे मपेक्चित पुस्तकादिभी नदीं प्राप्तहो सकती थीं; सौर 
सुतरं काटियावाड मे; क्योकि यहाँ संस्कृत माषा का भिल्कुर प्रचार 
नहीं है । इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य ने मी समय-समय पर अंत- 
राय उपस्थित कर दिया। पर, इन सज अडङ्चनोंके होते हएमभी 
जहो तक हो सका, हमने गड़बड़-घोयाला चलने फी फोरिदा नदीं की 

इस प्रकार प्रथमानन फा यह अनुवाद मापी सेवा में उपस्थित है। 
इसमें संदेह नहीं कि यदि हमारी परिस्थिति सौर स्वास्थ्य सच्छे 
होते तो यह अनुवाद इससे कदी सच्छे रूपमे सिद्ध होता। सस्तु, 
ईश्वरेच्छा । 


अनुयाहक 


अब यंत में हम सपनी अनुम्राहकमंडदलटी फा स्मरण फरके इस कथा 
को समाप करते दै- 


इस विषय मं हम सबसे पहले अपने परमपूजनीय पित्रचरण पंडित 
श्रीमथुराखाल्जी चतुवंदी का, जो इस समय अनंत सुख का सनुभव 
कर रहे है, स्मरण करेगे; क्योकि यह जो कुछ आपके सामने हे, वह 
उन्हीं के भक्रत्रिम प्रेम, संस्कृत-शिष्षणश्रम ओर हार्दिक आशीर्वाद 
का फट हे | 


तदनतर श्रीमद्रह्माचायं के प्रधान पीठ पर विराजमान गोस्वामि- 
तिक श्री गोवद्धंनलाखरूजी महाराज सर उनके विद्याप्रेमी कुमार श्री- 


छ 


दामोदरलाक्जी महोदय के निःस्वाथं सनुप्रह सर मेरे विद्यागुर शीघ्र- 
कवि श्रीनन्दकिरोर शास्रीजी के उपकार का स्मरण आवश्यक है; क्योकि 
इस अकिंचन का, किंशोरावस्था के सनंतरः शिक्षण मौर रक्षण उन्दी 
की सहायता से हमा हे । 

इसके बादः महामहोपाध्याय पं० श्री गिरिधरशर्मां चतुकेदीजी फा 
स्मरण अपेक्षित है; क्योकि रसगंगाधर फी सनेक भ्र॑थ-ग्रंथियो के 
रिथिखीकरण में उनका मी हाथ दहे 

सब यदि इस अवसर पर हम यपने परम सुष्टृद्‌ काशीनिवासी 
साहित्यभूषण शीसोवकजी नागर का स्मरण न करे, तो कदाचित्‌ हमारा- 
सा कृतघ्न कोई न होगा; क्योकि इस पुस्तक का ङेखन भौर प्रकाशन 
उनके उस्साहदान सौर निष्काम सोदादं से बहुत कुछ संबंध रखता हे | 

अंत मेंश्री गोवद्धनधरण से प्राथना करते दहै कि वे इस मनुवाद 
को साहित्यानुरागियो का प्रेमपात्न मोर चिरायु करं | इति शम्‌ । 


बैशाख कृष्ण ८ शुक्रवार 
| पुरषोत्तमशम्मां चतुर्वेदी 
स° ९९८४ जयपुर 


द्वितीय आनन का 
निवेद 
सृ 


नवविकसितनीलनीरजातद्युतिहारिस्वशरीरसो भगेन । 
मदनमद्दमाय दत्तपन्स्ं ब्रजवनितादयितं विभुं स्मरामः ॥ 
परिस्थिति 

प्रथम भाग के लिने के समय जेखी परिस्थिति थी, प्रायः, वैतसी दही 
परिस्थिति मे यह मागमीदिबा गया हे। यद्यपि संयोगवशात्‌ इस 
मागका यारंभ योर समप्षि दोनो दी जूनागद दवे्टी के सधिपति 
गोस्रामी श्री पुरुषो चमलाल्जी महाराज के यहाँ रहते हए ही दए 
तथापि कुर यंश को छोड़कर इस भाग का सर्वाश मुंबदं के श्रीगोकुरा- 
घीश-मंदिर के अधिपति गोस्वामी श्रीमग्नखाछ्जी ( उपनाम श्री- 
गोपिकादल्छ्म जी ) महाराजके अश्रयमें द्यी छ्िला गयादहै भौर 
मुञ्चे उनको सद्धदयता तथा सज्ञनता की मूरि-मूरि प्रशंसा करनी चादहिर 
कि उनके सदृष्यवहार ने मुक्चे इस घोर परिभ्रम-साध्य कायं के करने 
मे कभी निराश्च मथवा हतोत्साह नदीं होने दिया) यद्यपि इसके 
चिखते समय एक बार भयङ्कर उदरद्यू के कारण, जिसने ठगभग 
आठ महीने मेरा पिण्ड न्दी छोड़ा, एेसा प्रतीत होनेख्गाथा कि यह 
कायं अधूरा ही रह जायगा, तथापि श्रीगोबधनधरण की दयासे की 
तरह उपरक्त भागतो समप्षदहोदह्ी गया। इस भाग के छिखते समय 
मी मद्ये यद्यपि मध्यप्रदेख के नागपुर, वर्धा, दिगनघाट भादि तथा 
गुजरात के यहमवाद, नडियाद मादि भौर राजस्थान के जयपुर, 
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जोधपुर आदि के अतिरिक्त काठियावाड़्‌ ( वतंमान सौराष्र्‌ ) के मनेक 
गावड़ौँ मे मटकना पड़ा है, तथापि इसका समधिकां भाग समुर योर 
वेरावकल बंदर ( प्रभास क्षेमे ही च्लिागया दै; क्योकि हमारा 
सधिकांश वास उन दिनों वहीं रहा । 


अरसुवादि 


सनुवाद के विषय मेँ इतना कहना भावस्यक दहै किं हमने इस 
भागे पयो का पद्यानुवाद नहीं रखा; क्योकिएफ ठतो इससेवेतेही 
पुस्तक बहुत बड्पे हो जाती भोर दुसरे उसके छ्एि समय भी अधिक 
'्वादिए था, जिसका हमारे पास प्रायः अभाव था। 


मिषय-िवेचन 

दस विषय मे हम इतना कह देना भवश्यक समञ्चते है कि इस 
भागसें जो "काव्य के भात्माः के विषयमे बिचार क्रिया गया है वह 
पूणतया प्राचीन होते हुए भी साहित्यदपण के अनुकर नहीं ह । आज- 
करु हिन्दीसाहित्यज्ञ छोग साहित्य दपण के सनुसार केवर ध्सःको 
ही काव्यात्मा माननेल्गगपएर्है। पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार 
जहौ तक समञ्च पाए ई ध्वन्याटोक, काव्यप्रकाश सौर रसगङ्धाधर के 
कर्तम के मत मट्ङ्कारसवंस्व के ही अनुकृ पति है योर इसङिए 
हमने केवल रस फो नहीं, किन्तु चिविध ( वस्तु, अलंकार ओर रससूप) 
व्यङ्गय को ( चाहे वह प्रधान हो अथवा गुणीभूत? >) काव्य का मात्मा 
माना दहै। इस विषय मे मतभेद फो भमवकार है योर यदि फोर सद्टदय 


१ “्गुणीभूतोऽप्यं व्यङ्गः कविवाचः पविन्नरयतीत्यसुना हारेण 
तस्थैवात्मत्वं समर्थयितुमाह? श्री अभिनवगुप्त ( रोचन तृ० उ० ३ 
कादिका ) | 
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विद्वान्‌ निष्पक्ष होकर इस विषय मे कुछ विचार करना चाहगेतो हम 
उनके विचारो को सोचने-समञश्चने मौर स्वीकार करने के किए वश्य 
उद्यत है, पर इसमे सन्देह नदीं कि इस पुस्तकमेंजो विचार हमने 
प्रकट किए ई मभीतक हम उन्हीं विचारोके 


प्रोत्साहन 


प्रथम भाग यद्यपि वैसी परिस्थिति मे छ्लिा गया था, तथापि 
अनेकं विद्वान ने उसकी छिखित चौर प्रकाशित प्रति को विकेचनापूणः 
दृष्टि से देलकर गौर हमारे भम की प्रशंसा करके हमको पणंतया 
प्रोत्साहित किया हे। उनमें से मुख्य मुख्य मन्य विद्वानों के नाम 

न्यवाद सहित नीचे छिखि जाते है । 

स्थानामाव तथा सास्मप्रशंसा को उचित न समञ्चने के कारण 
उनकी विस्तरत सम्मति्यों प्रथम संस्करण नहींदीजा सकीं थीं | भब 
उनमेसे कुछदीजारहीहे। | 

महामहोपाध्याय धीगिरिधस्शर्मां चतुवंदी, सिप, संसत 
काटेज, जयपुर । | 

स्व ० महामहोपाध्याय श्रीहरनारायणजी शाखो प्रोफेऽर, दहिदु- 
कालेज, देहली | 

स्व० महामहोपाध्याय श्रीरामङ्ष्णराख्नी, अहमदाबाद ८ गुजरात ) 

स्व० महामहोपाध्याय श्रीदेवीप्रसाद, कविचक्रवर्ती, काशी | 

महामहोपाध्याय श्रीबाख्क्ष्ण मिश्र; प्राच्यविभागाध्यक्ष; विश्व 
विद्याख्यः; काशी । 


## हमे खेद के साथ क्िखना पडता छि म० म० भरी हरनारायण 
जी श्ाखी की ह्वितीय भाग देखने की प्रबल इच्छाथी ओर उन्होने 


मु्चसे कहा भी था, किंतु जभाग्यवश्च वे इस भाग के: प्रकाशन से 
पुवं हष स्वर्गवासी हो गये । 


ह 


स्व० श्रीमान्‌ भह नंदकिरोरजी सास, यडुकवि; विद्याविभागा- 
ध्यक्ष, भ्रीनाथद्वारा 

श्रीमान्‌ बालक्रष्णजी शाखी, भूतपूवं प्रधानाध्यापक, श्रीगोवद्धन- 
संस्कत पाठटराखा; नाथद्वारा। 

श्रीमान्‌ चन्द्रदचजी यश्चा; व्याकरणाचार्य, वाइस प्रिंसपरः सस्रत 
काठेज, जयपुर । | 

स्व० श्रीमान्‌ बिदा्यखालजी, साहित्यवेदांताचायं, मू पूण 
साहिल्य-प्रधानाध्यापक, जयपुर | 


श्रीमान्‌ भह मथुरानाथ जी लाद, साहिव्याचायं, साहित्यप्रधाना- 
ध्यापक, जयपुर । 


# महामहोपाध्याय श्री विद्वेश्वरनाथ जी रेड, साहिव्याचायं, भध्यश्च 
पुरात्बिमाग, जोधपुर । 
+ महामहोपाध्याय श्री परमेश्वरनन्दजी शास्नी, संस्कृतप्रधाना- 
ध्यापक; सनातनघसं काटठेज, लाहौर । 
उपसंहार 
अंतमंहम श्री गोवधनधरण से विनम्र प्राथ॑ना करते ईह कि वह 
इक परिश्रम से संपादित अनुवाद को विद्धानो का प्रेम भाजन बनावे । 


गणेश चतुर्थी 1 पुरुपोत्तमशममां चतुर्वेदी 


सं० १६६४ मेयो कालेज, अजमेर । 
# आपने सरस्वती मे समारोचना लिखी थी । आपने हमे जोधपुर 
राजकीय पुस्तकाख्य से प्रथम भाम सौर द्वितीय भाग कौ भूमिका 


खिखते समय अनेक पुस्तकं देकर भी अनुगृहीत किया था। तदथं 
अनेक धन्यवाद । 


+ जापने हिन्दी रसगङ्गाधर के कदं हिन्दी पद 'अरूकार-रौमुदीः 
नामक स्व-रचित मन्थमें उद्धृत भी किए हें। 


पंडितराज का परिचय 


जाति, वंश, अभ्युदय ओर शिष्य आदि 

पंडितराज जरान्नाथ तैरंग जाति? के ब्राह्मण ये। उनका जातीय 
उपनाम वेगिना अथवा वेख्छनाइ था, जिसे वेस्छनारीयर मीं कहा 
जाता है जोर जो श्रीमद्रव्लमाचार्यं के सजातीय उत्तरभारतीय 
तेटंगो का, यत्र तक, उपनाम है । इनका व्यक्तिगत उपनाम 'विद्यूी"ॐ 
था, जो कि जयपुर की जनता मेँ अव्र तक मी प्रसिद्ध है। उनके पिता 
का नाम परभ मथवा पेरम मट्* था.यर माताका नाम लक्ष्मी"£ । 
पेरुमह महाविद्वान्‌ ये । उनने ज्ञानेद्र भिक्षु नामक विद्वान्‌ यतिसे 
वेदांत शास्र, महद्र पंडित से न्याय सौर वैरोषिक दाख, खंडदेव पंडित 





१--“...तैरुंग कुलावतंसेन पंडितजगन्नायेन. ° -° ( 'आसफविखासः 
का आर्म )। 
 २--ङ्रुपति मिश्र ने ( अगे उद्धत ) अपने पद्य मे व्वेछनादीयः 
द॑व्द्‌ ही खख हे। 

३--मिश्र जी ने भी यह उपनाम िखा है; अतः यह संदेह अनु- 
चित है कि त्रिश्च जगन्नाथ कोड्‌ अन्य था। 

४--रसगगाधरमसें। 

"---प्राणाभरण में । 

&--रसगंगाधर मे । 

७-~--रसगंगाधर के आरंम का द्वितीय पद । 


ड 


से पूवंमीमांसा शाल्न मौर दोष" वीरेश्वर पंडित से व्याकरणमहाभाष्य 
पठा था । इसके अदिरिक्त वे वेदादिक अन्य शानौ के भीज्ञाताये, जैसा 
कि रसगंगाधर के (्सवंविद्याधर'र पद से सूचित होता हे। पंडितराज 
ने प्रायः अपने पिता से अध्ययन किया था; पर इनके गुरु रोष वीरेश्वर 
से भी कुर पढा दहो ेखा प्रतीत होता. है; यह बात °मनोरमाङ्रुचमदनः 
नामक ग्रंथ के (अस्मदगुरपंडितकीरेश्वराणाम्‌ः इस पद से सूचित होती 
हे | पण्डितराज स्वयं भी बद, वेदांत, न्याय, वेरोषिक; सीमासा, व्याकरण 
सौर साहिव्य भादि शारो के महाविद्वान्‌ ये, टेखा रसगंगाधर में 
स्थान-स्थान पर उद्धृत प्रमार्णो, ङेखों मौर प्रतिपादन-शेखी से सिद्ध है 
सोर इस विपव मे किसी अन्य प्रमाण की भावद्यकता नदीं रहती । 


जवे ये नवयुवक ही थे उसी समय इनका तक्ाङीन बादशाह 
राहजहोँ के दरबारमे प्रवेशो गया था सौर बादशाह ने इनकी 
विद्रतच्चा से संतुष्ट होकर इन्दः 'पंडितराजःउ पदवी प्रदान की थी। 
इनकी युवावस्था का सधिकांश शाहजहों* तथा उसके पुत्र दारा- 
शिकोह की छचच्छाया में ही व्यतीत हुमा था। शाही जमाने के 
संस्करत-पंडितो मे हम इन्द परम भाग्यराखी मानते है, क्योकि 'तख्त- 
ताऊखः सौर "ताजमहखः सादि परम-रम्य वस्तुभो के बनवानेवले गर 


१---यह उनका उपनाम था । 

२--“एतेन तदितरश्षाखवेदा दिज्ञातृष्वं सूचितम्‌? (गुरुमर्मभरकाद्यः) । 

३-~-...सावंभो मश्रीशाहजहप्रसादादधिगतपंडितराजपदवीकेन,,. 
( आक्षफविरखास' का आरंभ ) । 

४--'दिल्खीवर्रभपाणिपद्छवतङे नीतं नवीनं चयः' ८ मामिनी- 
चिरास् )। | 

"--"जगदामरणः नामक अंथमे दाराचिकोहका दही वर्णन है। 


ट 


बड़ी भारी शान-शौकत से रहनेव!ले सावंभोम खाहजयँ के उस शक्रोपम 
वैभव के भोगम इनका भी एक भाग था। 

'संम्राम-सारः१ सौर ^रसनरहस्यःर सदि भथ के निर्माता, 
जयपुर-नरेश श्रीरामसिंहजी प्रथम के अश्चितः बजभाषा के सुप्रसिद्ध 
कवि माथुर चतुरँदी श्रीकरुल्पति मिश्र, जो आगरे के रहनेवाठे ये, इनके 
शिष्य ये यर इनपर उनकी अत्यंत शद्धाभक्ति थी | इसके प्रमाणें 
हम संग्राम सारःके दो पद्य उद्धृत करतेरै।वेये है- 

शब्द्‌-जोग मे शेष, न्याय गौतम कनाद्‌ मुनि । 

सांख्य कपिर, अर ग्यास ब्रह्मपथ, कमन जैमिनि ॥ 

वेद अंग-जुत पै, शीरु-तप ऋषि बसिष्ठ सम । 

अखंकार-रस-रूप जष्टमाषा-कविता-क्षम ॥ 

तैरूग वेखनारीय द्विज जगन्नाथ तिरद्युरुधर । 

शा हिजहां दिच्टीश्च किय पंडितराज प्रसिद्ध धर ॥ 

उनके पग को ध्यान धरि इष्टदेव सम जानि। 

उक्ति-जुक्ति बहु भेद्‌ भरि मरंथदहि कहौं बखानि ॥ 
--स्रामसार, प्रथम परष्डेद्‌, प्च ४-५ 


इसके अतिरिक्त ¶रस~रहस्यः मेंजो उन्दने काव्यलक्षण ङ्ला हे, 
वह भी इन्दींकी रोटी का है। काव्यप्रकाश तथा साहिव्यदपंण के 





{क 


१-~-'संग्राम-सारः वि० सं० १७द२मे बना थ); यह म०्म० 
श्रीगिरिधरश्मां चतुर्नैदीजी के पिता कविवर श्रीगोङरचंद्रनी का 
कथन है | 

२--*रस-रहस्यः का समय तो कवि ने स्वयं ही छ्खा है--प्संवत्‌ 
सत्रह सौ वरप ८ अर ) बीते सत्ता । कातिक बदि एकादशी बार 
बरनि वानीश्ञ |; ( रसरहस्य; अष्टम-बृत्तात, पच २११) 


ण 


काव्यलक्षण प्रथक्‌ छलि गप है तथा साहित्यदपंण के काव्यलक्चषण का 
तो खंडन मी किया गया है । ररहस्य का काव्यलक्षण यो है- 
जग ते अद्भुत सुख-सदन शब्द्‌ र अथं कवित्त । 
यह लक्षण मैने छया सक्षि अंथ बहु चित्त ॥ 
पर मिश्रजी के इस पद्यसे एवम्‌ उनके रचित समग्र रसरहस्य से 
मी यह सिदधदहोतादै फिजिस समय पंडितराज मौर मिश्रजी का 
समागम रहा उस स्मययातो पंडितराज रसगंगाधर छ्खि नहीं पार 
ये या इनका समागम ही स्वल्प रहा था; क्योकि उस पुस्तक मे केवर 
दस लक्षण के सतिरिक्त जितनी बातें छ्खिी गहं दहं पे सच काव्यप्रकाश 
ते ढी गईं ई यर इत लक्षणम भी राब्द भौर अथं दोनों को काव्य 
माना गयारै,जो कि रसगंगाधर के लक्षण के विरुद द । 
पंडितराज के एक दूसरे शिष्य कामी पता क्गता है | वे पंडित 
राज के सजातीय ये ओर उनका नाम नारायण मह था] उनके विषय 
मे उनके भतीजे हरिहर भह ने, स्वनिर्मित (कुटपर्वध' नामक काव्यम 
यो छ्ला दै कि-- 
ख्ञ्ध्दा विद्या निखिलाः पंडितराजाञ्जगन्नाथात्‌ | 
नारायणस्तु देवादल्पायुः स्वःपुरीमगमत्‌ ॥ 
यर्थात्‌ पंडितराज जगन्नाथ से सब विद्या प्राप्त करके नारायण भह 
तो, भाग्यवद्रात्‌, थोडी ही अवस्था मेँ स्वगं फो िधार गए? । 





[म 


१--नारायण भह ओर हरिहर भटके वंदामें इस समय (प्रथमं 
संस्करण के समय) शुद्धाद्व तभूषण भट श्रीरमानाथ शशाखीजी 
( बब ) तथा साहित्याचाय्यं भट श्रीमथुरानाथ श्ाख्ीजी ( जयपुर ) 
आदि अनेक भट विद्यमान हैँ जर उनकी प्राक्च की है जीविका को 
मोग रहे द । | 


त 


इस सथसे यदह पता छ्गता है कि पंडितराज के, संस्कृत मौर 
हिंदी दोनो भाषा के ज्ञाता, सनेक सच्छे-मच्छे विद्वान्‌ 
च्विष्य ये | 

किवदंतियाँ 

पंडितराञ के विषय में अनेक किंवदंतिर्थो प्रसिद्ध है| ऊढ रोगं 
कहते है कि (जगन्नाथ पंडितराजने तेखेग देश से जययुर भाकर 
वर्ह एक पञ्चाल स्थापितकी थी योर वहीं उन्हौने किसी काजीको; 
जो दिव्टखी से आया था, सुसख्मानोके मजहबी म्र॑थो को बहत शीघ्र 
पटकर विषादम हरा दियाथा। वह काजी जब दिष्टी गया, तो 
उसने बादशाह के सामने पंडितराज कौ विद्या-बुद्धि की बड़ी प्ररांसा 
की | बादशाह यह सव सुनकर बहुत प्रसन्न हमा बौर उसने 
जयपुर से दिस्टी बुखाकर इनका बड़ा यादर-सतकार किया । वहे 
मदाय किसी यवन-कन्या पर सासक्तदयो गए सौर बादशाहकी 
क्रपासे इनका उसके साथ ब्याह भीदहो गया। इस तरह इन्हने 
सपनी योवनाषस्था बादशाह के याश्रय मे सुखपूर्वक विताई। 
जव ये बुडढे हुए ततर काशी चले गए । पर वर्ह सप्ययदीक्षितं अदि 
विद्धानौने यह कह कर किं ध्यह तो यवनी के संसगं से दूषित है" इनका 
तिरस्कार किया यौर इन्द जातिसे निका दिवा । तते ये गंगातय 
पर गए यर सत्ते ऊपर की सीदी पर बैठकर उती समय बनार 
हुए अपने पर्य से ( जिनका संग्रह "गंगालहरी? नामक पुस्तकमें है) 
खगे गंगाजी कां स्तुति करने। फिर क्या था, भक्तवत्सला गंगाजी 





9 काची चके जाने की बात मिथ्या प्रत्तीत होतो है, क्योकि आगे 

उद्धृत *अग्रृतरहरीः के तीसरे नौर आस्व इशछोकों से तथा भामिनी- 
विरास के इलोक से अन्तिम अवस्था मेँ उनका मधुरा मेँ रहना ही 
सिद्ध दहे। (देखिए आये) 


सस 


य 


प्रसन्न हई" मौर प्रत्येक इटोक पर एक-एक सीदठी चद्ती गई" यर 
चावनवें पद्य के पद्ने पर पंडितराज के पाय पहचीं, एवं उस 
यवन क्या सहित इन महाशय को सपनी प्रेमपूर्णं गोदी मे बिठाकर 
स्नान करवा दिया । रई्यादवेष से कट्ुषित बेचारे काशी के पंडित 
पंडितराज के इस प्रभाव को देखकर मस्यंत चकित हो गए मौर फिर 
कुछ न बोर सके 1 


दुसरे छोगो का यह भी कहना है कि-- “जब ये महाशय 
दिस्छी-नरेद्र शानौ के कपपर हो गए भौर उनकी कृपा 
से इन्है अच्छी संपत्ति प्राप्त हो गई; तब जवानीके दिन तो 
येही, इनके विवेक का प्रकाश छ््तदहो गया सौरये संघे होकर किसी 
यवनयुवती पर आसक्त हो गए । पर थोडे समय बाद वह मर गई। 
जेचारे पंडितराज उसके विरह मे बडे धबड़ाए भौर दिष्टी छोडकर कासी 
चले गए । पर वर्हाके पंडितोने, जो पहर इनके आचरणोको सुन 
चुके ये, इनका सनादर किया सौरये स्मयं मी पंडितो के तिरस्कार 
एवं प्रियतमा की विरहि से दुःखित दए भौर कदी चेन न पा स्के। 
परिणाम यह हुमा किं अपनी बनाई हृदं गंगालहरी को पढते हुए) 
जन बरसातमें गंगाकी बाढ रही थी तब, उसमे कूद पडे सौर 
डूबकर सर गए ।१* 

एक किंवदंती यदह भी है कि--“्जब येच्द्ध होकर काशीमं 


ष्य [1 


जा रहे ये, तब एक दिन प्रभातके समय, ठंडी स्डयी हवा म, पंडित- 





१--ये दोनों किवदंतियां काव्यमाला में प्रकाशित श्सगंगाधर की 
भूमिकासे ली गह दहै । वहां यवनी की आसक्ति के अनुमापक इोक 
भी ख्ख, पर उन्हं अर्दलीरु सखमञ्चकर हमने छोड दियादहै भशवे 
सर्व॑ प्रसिद्ध भीदहें। 


द्‌ 


राज अपनी उस यवनयुवती को जग्मे किए, गंगातट पर मुंह पर 
वस्र मदे सोए हृएथे मौर इनकी सफेद चोटी खधिया से नीचे 
ख्टक रही थी । इतने में मप्पय दीक्षित वर्ह नान करने चले मार्‌। 
उन्है एक वृद्धं मनुष्य फी यद दशा देखकर दुःख हुभा सौर कमे 
लगे रि किं-निरशङ्कं रेषे, रोषे वयसि समागते म्रत्यो--मर्थात्‌ महा- 
शय, मोत आ चुकी है; सव्र इस रोष व्य में क्यो निडर होकर सो 
रहो} यव तो कुछ ईश्वर फा स्मरण-मजन क्रो सौर अपने 
जीवन को सुधारो । पर, इस प्यके सुनतेही पंडितराजने ज्योही 
मुह उघाडकर उनकी तरफ देखा स्योहीं पंडितराज फो पहचान कर 
सप्पयदीक्चित ने इस पद्य का उत्तराधं यों पठ दिया कि “अथवा सुखं 
रयीथा निकटे जागच्ि जाह्वी मृवतः स्थात्‌ अथवा आप सुख से सोते 
रहिए; क्योकि मापके पास मं मागवती जाह्वी जग रहींहै सापकी 
फिकर उन्हे है, साप निडर रदिएः१ ।* 


यह भी का जाता है कि ^्पंडितराज जिस समय काशी में पढते 
थे; उस समय जयपुर-नरेश मिरजा राजा जय्धिहजी काशीयाच्रा करने गर 
थे । वर्ह को विद्धन्मडली मे इनकी प्रगल्भता देखकर वे बड़े प्रसन्न दूए 
सौर इन्है सपने साथ जयपुरले माए । साथलेमानेका कारण यह्‌ 
थाकि शाही दरबारमें राजपूत रोगो के विषयमे सुदा लोग यह 
कहा करते थे किं (मप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीदं; क्योकि जब 
परशुरामजी ने प्रथ्वीको २९१ बार निशक्षधिय करदियातो फिर भाप 





१--यह किंवदंती कुबल्यानंदे ( निणय सागर ) की भूमिकां 
है । यह किंवदंती भमो सिथ्या प्रतीत होती है, क्योकि यह इरोक अप्पय- 
दीश्चित्त का बनाया नदी, किन्तु पंडितराज का बनायाहै ( देखिए इसी 
पुस्तक का आशक्षेपारकार ) | 


घ 


लोगो के पूवज बच कहँ से सकते ये { दूसरे, यह मी कहा जाता था 
कि "अरबी माषा संस्छृत-माषा से प्राचीन हैः । ये बातें पूर्वोक्त नरेश 
को बहुत खटका करती थीं | पंडितराज ने बादाक्ियाथाकि हम उन 
निरुचर कर दंगे । जव वे उन्हे साथे माए; तज पंडितराजने कहा 
कि--"पहद्धी बात कः अर्थात्‌ राजपूत लेग के वास्तविक क्षत्रिय होने 
का--जवाब तो हम सज ही दे सकते ह; पर दुसरी बात का~ 
अर्थात्‌ अरबी संस्ृतसे प्राचीन है इसका-जवाब त दियाजा 
है जब हस सरबी पठदटें। खो राजाजी ने उन्ह अरथी पठने की सनु- 
मति दी भौर उन्दने कुछ दिन आगरेमें रहकर अरबी का यथेष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर ल्या । तदनंतरये वादशाह के सामने उपस्थित किए 
गए । पूछने पर इन्हौने पहटी बात का यह प्रत्युचर दिया कि- 
भनिशश्षत्रिय होने का अर्थं यदि यह लगाया जाताहै किएकमी 
क्चचिय नहीं बचा; तो फिर मपही किए कि पृथ्वी २१ बार कैसे 
निशकषत्रिय हई; क्योकि क्षचियमाच्र कौ समासितो एकी बारमेहो 
गई होगी । यौर यदि यह कदो कि कुछ बच रहते थे, तो जब २० वार 
चचतेरहेतो २१ वीं वारमा अवश्य ही कुछ बच रहे हौगे। बस, 
उन्हीं की संतान ये राजपूत कोग ह । यौर दूसरी बात के उत्तर के 
गिषयमे यो कदा जाता है कि अरबी भाषामे सुसख्मानो की एक धम 
पुस्तक बताई जाती है, जिसका नाम "हदीसः है । उसमें एक जगह यह 
खिला है किदे मुसलमानों ! हिंदू छोग॒ जिस तरह मानते रै, उससे 
उल्टा तुम्है मानना चादिए। सो पंडितराजने कहा किं धिना भाषा 
केतो कोई धमंदहो नहीं सकता सोर मापका शहदीसः इस बात की 
सूचनादेतादहै क्ति उस वाक्यसे पठे भी हिंदुमोंका कोद धमं था। 
अतः जव ध्मथातो भाषा अवश्यमेव थी मौर द्िंदुमो की धार्मिक 
भाषा संस्छत के अतिरिक्त अन्य कोड्‌ हो नहीं सकती; इस कारण अप- 
को मानना पडेगा कि संस्कृत जरी से प्राचीन है| कहा जातादहेकि 


न 


इन तर्का से बादशाह बहुत प्रसन्न हुमा योर तत्रसे शादी दरबारमें 
इनका भारी ददवा हो गया^ |; 


पंडितराज का कायंकाल 


यह तो हुड किंवर्दातियो की बात | भव समय का विचार कीजिए । 
इत विषय मे अव तक लोगो ने मोटे तौर पर यह सोच लियादहेकि 
खादजर्टा का राज्यमिषेक सन्‌ १६२८ ई ° में हुमा सौर सन्‌ १६५८ ई० 
मे सरंगजेव के द्वारा वह कैद कर लिया गया तथा सन्‌ १६६६ ई० में 
मर गया । बस, यही पंडितराज का समय है सतपएव यह फहा जाता 
हे कि (अप्प दीक्षित पंडितराज के समकालिक नहीं थे एवं उनके इनके 
कुक विरोध नहीं था' इत्यादि । 


पर, इस विषय मेँ मव कुछ नवीन प्रमाणमी प्राप्त हुए है| जिन 
पर विचार वश्यक दै। अप्पयदीक्षित का एक ग्रंथ "सिद्धान्त 
लेशसंग्रहः नाम काहे । उसके कुभकोणवाले संस्करण की भूमिका में 
विद्वान्‌ भूमिका-टेलक ने २-३ दलोक एसे छ्खि है जिनसे 
पंडितराज के समय के विषय में कुछ सूक्म विचार हो सकता है मौर 
पटी किवर्द॑ती का कुक अंश ( यवनसंखगंमातच्र ) सिद्ध-सा हो जाता 
हे । उनमें से पहला छोकः जिसको उन्होने काव्यप्रकाश की व्याख्या में 
नागेश भह का छवा हुमा बतलाया दे, यह दै- 


दष्यद्‌ दा विडदुग्रहहवशान्म््टः गुरुद्रोहिणा 
यनम्रेच्छेति उचोऽविचिस्त्य सदसि प्रौटेऽपिं भद्रोजिना । 





१--यह किंवदंती महामहोपाध्याय श्रीगिरिधरशमौजी चतुर्वेदी के 
मुख से सुनी गह है ओर अन्य सिवदंतियो की अपेक्षा कुछ प्रामाणिक 
प्रतीत होती ह । | 


प 


तच्सस्यापितमेव धै्यंनिधिना यल्स व्यसरद्‌नात्छुचं 
निब॑ध्याङस्य मनोरमामवश्यन्नप्यप्पयाचान्‌ स्थितान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ गवंधुक्त द्राविड ( सप्यय दीक्षित अथवा द्राविड लोगो) 
के दुराग्रह रूपी भूत के वेश से गुरुद्रोही म्चोजिदीक्षित ने भरी 
सभा में जिना सोचे-समञ्चे ( पंडितराजसे) अस्पष्टतया जो ्लेच्छः 
यह शब्द कह दिया था उसको धेयनिधि पंडितराज ने सत्य कर 
दिखाया; क्योकि इतने सप्पयादिक विद्वानों के विद्यमान रहते हुए 
उन्दः विवदा करके भ्नोजिदीक्षित की मनोरमा ( सिद्धांतकौमुदी की 
व्याख्या ) का कुचमदंन (खंडन) कर दिया--जब पंडितराज को भ्लेच्छ 
ही बजा दियागयातो वेम्लेच्छ कहनेवले की मनोरमा (स्री) का 
कुचमर्दन करके क्यो न उसे भ्लेच्छता का चकत्कार दिखा देते । 


दूलरा शोक शब्दकौस्तुमशचाणोतच्तेजनः नामक पुस्तक का है। 
बह यो हे- 


“अप्पय्यदु्रह विचेतितचेतना नामायं दुहामयमहं शमयेऽवलेषान्‌ । 


सर्थात्‌ मप्पय दीक्षित के दुराग्रह से जिनकी बुद्धि मृछ्ित हो गई 
हे, उन गुरुद्रोहियो के गर्वा को यह मै शांतकर रहा द्र ।" 


तीसरा शोक वाट्कवि का बनाया हुभा बताया जाता हे; जिनको 
अप्पयदीक्षित के भ्राताके पौ नीलकंठ ने (नख्चरितः नामक म्र॑थमें 
सप्पयदीक्चित के समकाटिक माना हे । उन्होने टिल हे कि- 


ध्यं विङ्वजिता यता परिधरं सर्वे जधा निजिता 
महोजिप्रमुखाः, स पण्डितजगन्नाथोऽपिं निस्तारितः। 

पूदेऽधे, चरमे द्विसप्ततितमस्याऽब्दस्य सद्धिरवनि- 
दाजी यच चिद्भ्बरे स्वमभनज्ञ्योतिः सतां पद्यताम्‌ ॥ 


फ़ 


स्थात्‌ अप्य दीक्षित ने अपनी आयु के ७२ वे वर्षं के 
ूर्वाध मे; विश्वजित्‌ यज्ञ करनेके चयि, प्रथ्वी के सव मोर घूमते 
हुए मष्ोजि दीक्षित आदि सब विद्वानों का विजय किया भौर 
उस--सुपरसिद्ध-पंडित जगन्नाथ का मी उद्धार कर दिया | फिर 
उसी वषं के उत्तराधं में विद्वत्‌ यज्ञ किया मौर चिदम्बर क्षेत्रमें 
सब सजनो के देखते हुए आस्मल्योति को प्राप्त हो गए |” 

अव यहाँ विचार करने की बात यह है किं अप्पय दीक्षित पंडित- 
राज के समकालिकि हो सकते है अथवा नहीं| हमारी समञ्च से सम. 
कालिक हो सकते है । कारण यह दहेकि भङ्ोजि दीक्षित के गुरू रोष 
भरीकरष्ण थे । सौर दोषवीरेदवर रोषश्रीङृष्ण के पुत्र ये यह भी सिद्ध 
हर । यही रोषवीरेश्वर पंडितराज के पिता पेरुमद्ट के एवं पंडितराज के 
रार है, जैसा किं पहङे बताया जा चुका है । सो यह सिद्ध हो जाता हे 
कि रोषवीरेश्वर ओर भद्धोजि दीक्षित समकाल्कि ये; क्योकिं एक दोष 
श्रीकष्ण के पुत्र ये सौर दृसरे शिष्य मौर बहुत संभव है कि रोषवीरेश्वर 
म्नो दीक्षित से बडेर्हेदो। कारण, एक तो उन््ौने पने विद्यमान 
रहते भी मनोरमा का खंडन अपने शिष्य ( पंँडितराज) के द्वारा 
करवाया यौर यपने पिताकी पुस्तक के खंडन के प्रतिवाद में स्वयं 
कुक भी न छ्िखा, जिसका रहस्य यदी प्रतीत होता हे कि उन्दने मपने 
से छोयो की प्रतिद्धंदिता करना अनुचित समज्ञा हो । यह ससंभवभी 
नदी; क्योकि प्राचीन पंडितो के सिष्य तो सर्सिब्द्धावस्था तक- 
किंबहुना, देदावसान तकमा करते ये मौर आज-दिन भी एेखा 


१--*,.. ...शेष्व॑द्यावतंसानां श्रीकृष्णपंडितानां चिरायाचितयोः 
पादुकयोः प्रलादादासादितशाब्दानुश्ासनाः.-....2 (-भमनोरमाकुच- 
मर्दनः म भोजि दीक्षित का विरषण)। 

२-'मनोरमाकुचमर्दनः का वही आम कामाम। 


म्‌ 


देखा जाता हे । पर इसमे कोई संदेह नदीं कि दोनो ( पण्डितराज 
सोर भद्वोजि दीक्षित समकालिकये! ) 

साथ दही पूरवोदत शोको से भी यह सिद्ध हो जाता दकि भोजि 
दीश्चिव यौर अप्पय दीक्षित समक्ालिक थे | तच, जब पंडितराज रोष- 
वीरेशधर से पठ सकते ये, तो भद्धाजि दीक्षित मौर मप्पय दीक्षित भी 
उनके समयमेंर्हेदयतो कोई मास्वयंकी बात नदीं। 

पर, य्ह एक सौर भी विचारणीय बात दै; जिसने कि सप्पय 
दीक्षित को जगन्नाथ के समकालिक मानने में एेतिहासिकों को भ्रांत कर 
दिया है। वह यह दै कि पूरवोक्त नील्कंड दीक्षित जो अप्पय दीक्षित 


के भ्राता के पोत्र ये, अपने बना हुए (नीलकंठविजयः नामक चंपू में 
लिखिते दै-- 


“अष्त्रिश्दु पस्कृतसक्तराताधिकचलुःसदहसरषु । 
करछिवर्षेषु गतेषु मथितः छि नीरुकंडविजयो ऽयम्‌ ॥ 
सर्थात्‌ यदह ^नीलकंठविजयः कटियुग के ४७३८ वषं बीतने पर 
स्ख गया है । 
यह समय ईसवी सन्‌ १६३६ के लगभग होता है आर उस समय 
शाहजर्दो का राजत्वकाल था | सो यह सिद्धकिया जाताहे कि यह 
नीछकंड पंडितराज का समकाल्कि था, इसके दादा संप्पय 
दीक्षित नदीं । 
नीलकंठ ने स्वनिमित श्यागराजस्तवः मे अप्पय दीक्षित के विषय 
मे यह छिला दे कि- 
यो ऽतनुता ऽनु जस्‌ युजमनुमहेणात्मतुस्यम हिमानम्‌ ॥ 
सर्थात्‌ जिन ( अप्पय दीक्षित ) ने मपने छोटे भाईके पोत्र ( मुञ्च) 
को, अनुग्रह करके, भपने समान प्रभाववाडा बना दिया । इससे यह 


भ्‌ 


सिद्ध दहोता है कि नीलकंठ ने अप्यय दीक्षित से अध्ययन किया था } पर 
उसी भूमिका मेँ श्रह्मविद्यापत्रिकाः का हवाखा देकर यह छा गवा है-- 
“नीख्कंठविजयः को कवि ने अपनी मायु के तीसवें व्षंमे रिलरा दै 
सौर कवि जिस समय बारह वषं काथा, उसी समय सन्तर वपंकेनब्रद्ध 
अप्पय दीक्षित ने उस्र पर अनुग्रह कियाथा। सतः अप्पय दीक्षित का 
जन्म सन्‌ १५५० ई० होता रहै१ 


ऊपर उद्धत बाल्कवि के इलोक से यह सिद्ध होता दै करं खप्पय 
दीक्षित का देहावसान ७२ वषं की अवस्थामें दुमा यथा| महामहोपा- 
भ्याय श्री गंगाधर रास््रीजी ने सिद्धातलेशसंग्रहके कारीवाले संस्करण 
की भूमिका मे एक प्च स्वयं सप्पय दीक्षितक्षा.मी उद्धुत क्रिवाहे। 
वह यौ दै--“ वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा न किंचिदहमथंये 
शिवपदं दिदृक्षे परम्‌--भर्थात्‌ मेरी भवस्था इस समय ७० वपं से ऊपर 
हे, अव सुज्ञ विषथ-मोग की ययिलाषा नहीं रही, यव तो केवर कैखस- 
वास की इच्छा दै, इस्सेभी यही सिद्ध होतादहै किं उनका प्रयाण 
उपयुक्त शलोक के वर्णित समयमेदही हुमा होगा । सो ब्रह्मविद्यापत्निका 
के अनुसार उनका मृत्युकार १६२२ इ० सिद्धहोताहै, जो शानँ 
के राजखकार से पहले है | 

पर यह बात पूणंतया निर्णीत नदीं कही जा सकती । क्योकि यह 
मानना कि “दीक्षितजी ने. सत्तर वषं की सवस्थामें १२ वंके पौत्र 
पर सनुग्रह किया था" केवर किंवदंतीमूल्क दै मौर पूर्वोक्त सिद्धांत 





१---“्द्यविद्यापच्निकाकारास्तु ~ 'नीरुकटविजयङश्च कविना रिल्े 
वर प्राणाय | कविङ्च द्वादश्शवषं एव सक्चत्तिवयसा दीक्ितेनानुगृहधीवः । 
अतस्तेषामवतारक्ारः कट्पल्यब्दाः ७६५० श्काब्द्‌ः १४७१, सन्‌ 
१५५०* दव्युजादह .:” । ( सिद्धातङेशभूमिका ) । 


स 


ठेशसंग्रह के भूमिका-ठेखक भी इसके मानने में विप्रतिपन्न है, सतः 
हमारी समश्च में तो यह माता दकि (नीलकंठविजयः के छिलते मय 
दीक्षितजी भी उपस्थित ये, ओर पौत्र फी सवस्था उस समय ३० वषं 
की थी । नीख्कंठ ने स्वयं मी सप्पय दीक्षितकी वंदना मे वतमान काल 
का प्रयोग किया है१, ओर ७०-७२ वषं के दादा के तीस वषं का पौत्र 
होना कुक असंभव मीनदी। सो यहसिद्धदहो जाता दहै किं सप्पय 
दीक्षित भमी शाह के राजत्वकाट तक विद्यमान ये| 

अब यह विचार कीजिए कि पंडितराज दाया के विनाश्च ओर 
शाहजदह के कारावास तक दिष्टी सेये अथवा नहीं । यह कहाजा 
सकता है कि दारा के अभ्युदय सौर यौवन तकवे व्ये, जैसा किं 
'जगदाभरणः के प्रणयन से सिद्धद्योताद्ै। सो यह तो उस दुषेयना के 
बहुत पूवंकाक म भी वन सकता है। कारण, सौरगजेन के 
राच्सोहण का वय चाछीस वर्षे, जो इतिहासप्रथिद्ध है। तथ बह 
शाहज्होँ के राज्यारोहण के समय दस वर्ष॑कासिद्धहोतादहैमौरदारातो 
उससे ख्गमग & वषं बड़ा होना चाहिए; क्योकि मौरंगजे् से बड़ा शयुजा 
सौर उससे वड़ा दाराथा। सोई सन्‌ १६३६ तक जो ध्नीर्कंठविजयः 
का ठेखनकाल हे; दारा सचाईस वषं के रुगमग सिद्ध होता है, जब कि 
उसका पूणं यौवन कहा जा सकता दहै । मब, यदि हम प॑ंडितराज को 
दारा के समवचसकमान ङतो कोद अनुपपत्ति न होगी; प्रद्युत यहं 
सिद्ध हो सकता है कि समवयस्कों मे प्रीति धिक हुभा करती हे) इस 
कारण समवयथस्क ही रहे हौ । मौर, यदि यह माना जायकिदाराका 
उनके पास अध्ययनादि, जो किं उसके दिंदूघमं की मभिरचि मौर 
संस्छृत्ञान यादि एतिहासिक व्रतो से विदितदहै, हुभादहो, तो अधिक 
वय भी दहो सकता है | निदान यदसिद्ध ह्यो जातादै कि पंडितराज 





५--*श्रीमानप्पयदीक्षितः स जयति श्रीकंठविद्यागुरःः ( नीरख्कंठ- 
विजय } । 


य 


अप्पय दीक्षित की बृद्धावस्था मँ अवदय विद्यमान ये । हो, यह कदाजा 
सक्ता है फि यप्पय दीक्षित यर भोजि दीक्षित आदि बृद्धरहे हँगे 
सौर पंडितराज युवा । अतएव उस समय के उन कटर सामाजिक 
लोगों ने, बादशाही दरबार रहने के कारण इन पर संदेह करके इन्द 
तिरस्कृत किया हो तो कों यअश्चयं की त्रात नदीं । अप्पयदीक्षित 
द्राविड ये, भद्धोजि दीक्षित महारण सौर पंडितराज तैखंग; मौर साज 
तक भी इन जातियों मे परस्पर सखहभोन होता हे; अतः मप्पय 
दीक्षित मौर भद्ोजि दीक्षितने, जो उस समयब्द्ध थे, इनकी पंचायती 
मे प्रधानता पाहो तो कोई संभव बात नहीं । सप्पय दीक्षित अंतिम 
वय में कुछ समय काशी रदे भीये मौर बह के समाज मेँ उनका 
अच्छा सम्मान था, यह भी उसी भूमिका से सिद्धद्येता हे | पंडितराज 
ने मी रसगंगाधर मे मप्पय दीक्षितके नाम के स्थान परः कदं जगह, 
'द्रविडशिरोमणिमिः' सौर ्रविडयपुङ्गवैःः शब्द चि है, जो कि इनके 
सरपंच होने की सूचना देते है। 

महामहोपाध्याय ए. ४, {816 की हिस्ट्री सफ संसत 
पोययिक्स्‌ः से यह बात सब यर भी संदेहरदिित दहो ग्द हे किं 
मद्लोजि दीक्षित भौर पण्डितराज समकालिक है । उनने पडितराज 
का कार्यकाल १६२० मौर १६५० ईस्वी के मध्य सिद्ध कियाद 
सौर भद्चोजि दीक्षित का कार्यकाल १५८० सोर १६३० ईंसवी के 
मध्य | अतः हमारा यघुमान ठीक ही दै कफि भद्वोजि दीक्षित भौर 
पण्डितराज समक्षाल्किये तथा भक्चोजिदीक्षित वय में बडे ये ओर 
पण्डितराज उनसे छोटे ।१ 
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जब यह बात ठीक दहो गई कि अप्यय दीक्षित भौर भद्नोजि दीक्षित 
इनके समयमेंये, तो पूर्वोक्त इछोकों के अथं को मिथ्या मानने में केर 
विदोष उपपत्ति नहीं रह जाती । यब यह बात सामने साती हैकि 
मक्नोजि दीक्षित ने इन्हं भरी सभा में म्लेच्छः स्यो कहा था | विचारने 
पर इसके दो कारण हो सकते है--एक तो यह किं यवनसप्राट्‌ के 
दरवारमें रहने के कारण इन पर्‌ यवनो के संसर्गं का साक्षेप किया 
गया हो, यर दुसरा वही, जो सवत्र प्रसिद्ध ह कि इनका किंसी यवन- 
युवती से खंपकं रहा हो । पहके कारण समेतो प्रमाण देने की को 
सावश्यकता ही नही, क्योकि वे शाहजह मौर दारारिकोह के कृपापा 
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थे यह निस्संदेह दै । रही दूसरी वातः सो वह भी सवथा संभवतो 
नहीं है; क्योकि दिद्धीश्वर के कपापात्र सतएव सवंविध संपत्ति से संपन्न 
सौर तत्काटीन दिद्धी-जेसे विकासमय नगर के निवा्ी नवयुवक को, 
उन उन्मादक नवयोवन के दिवसौ ने; जो कंगाल को भी पागल बना 
देते ई, यदि किसी यवनविखासिनी पर आसक्त होने के लिये विश्च 
कर दिया हो गौर उन्होने किंछी यवनी कोस्खलियादहयो तो आस्वयं 
की क्या बात है। रही काव्यमालासंपादक की यह बात, फि यवन 
युवती कौ आसक्ति को प्रमाणित करनेवाले श्लोक उनकी किसी पुस्तक में 
नहीं मिल्ते। सो यह फोई रेखी दुःसखमायेय बात नदीं है; क्योकिं सभी 
कविर्यो के सभी पद्य पुस्तकों मं संगृहीत नीं होते; कु फुटकर 
मी रह जाते है। फिर पंडितराज-जेसे विद्धान्‌ सपनी पुस्तक मे उन 
उन्मादक-दिवसो के छ्खि हुए कुसंसगसूतक इोकों को संगृहीत करते 
यह मी अघटित ही है । 


यस्त; कुछ भीहो | हम एक महाविद्वान्‌ को कटटंकित नहीं करना 
चाहते; पर इतिहास की दृष्टि से हमारे विचारमेजो कुहल सत्य भाया, उसे 
किपाना भी उचित नहीं था) ह, इतना अवद्य सिद्ध है किं सप्पय 
दीक्षित यर भन्नोजि दीक्षित पंडितसयजके समथ में वक्च॑मान मौर जाति 
के खरपंच ये, सौर उनको इन पर यवन-संसग का संदेह था, तथा इसी 
कारण इनका उनका मनोमालिन्य था । बाल्कषि के इरोक से यह मी 
सिद्ध है कि मप्यय दीक्षित कौ अंँतिमावस्थामें इनका निस्तारभीहो 
गया था। पर, इनका वर्षका द्वेष इतने मात्र से सवथा ञुद्ध न हुभा 
लर वह रसगंगाधर मे ञ्चकक ही आता है। 


य, दूसरी किददती मे जो यह कदा गया कि वे द्वमरे, सो 
सर्वथा मिथ्या दै; क्योकि रसगंगाधर गंगालहरी के बहुत पीछेवनाह 
सौर इसमें स्थान-स्थान पर गंगादरी के प्च उद्धत है । तीसरी किंवदंती 


व 


तो सर्वथा मिथ्या है; क्योकि अप्यय दीक्षित के सामने पंडितराज का 
बद्ध होना किसी तरह सिद्ध नहीं होता सौर नवह इछोक दही अप्यय 
दीक्षित का, जैषा कि पहले रिप्पिणी मिला जा चुका हे । 


स्वभावादि 


पंडितराज का सखभाव उद्धत, जभिमानपू्णं सौर महान्‌ से महान्‌ 
पुरुष के भी दोषो को सहसरा उघाड देनेवाला था। नमूने के तौर पर 
कुर उदाहरण सुनिए ¡ किसी कवि से उतके बनाए हुए पद्य सुनने 
के पहले आप कह रहे दै - 


निर्माणे यदि मा्भिकोऽसि नितरमव्यन्तपाकद्रव- 
न्ग्रदीकामघुमाधुरीमदपरीहारोद्धराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहिं सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माद्शां 
नो चेदुष्छृतमास्मना कृतमिव स्वान्ताद्‌बहिमां कृथाः । 


दे सखे ! यदि मप सत्यंत पक जाने के कारण टरकती हुईं दाल 
यर शहद की सधुरताके मदको दूर कर देने म तद्र वचर्नोकी 
रचना के पूर्णतया ममज्ञ ह, तव तो मपनी कविता को मेरे एेसे मनुष्यो 
के सामने जडे मजेसे कहते रहिए । पर यदि आपर्मे वह श्तिन 
होतो जिस तरह मनुष्य अपनेकिए पापको किसी के सामने प्रकट 
नहीं करता, उसी तरह भपमभी अपनी कविताको सपनेद््दयसे 
बाहर न होने दीजिरः। आप अपने इस अपराध को मन-के मननमेदही 
रखिए, कहीं एसा नहो कि जबान पर भा जाय । 


देखिए तो कैसी उद्धततादै। कविताको सपराध तो बनायी 
दिया केवर सजा देना बाकी रह गया । सो, सायद्‌, बह बेचारा वेसे 
पद्य बोखाह्ीन होगा, अन्यथा समधिक नहीं तो एका थप्पड़ का 
पुरस्कार तो अवश्य ही प्रप्त ह्यो जाता। 


श 
अथ अभिमान की बात सुनिए्‌ | साप कहते है- 


जामूलखाद्र बक्तानोमेख्यवरूयिताद्‌ा च कूरखात्पयोधे- 
यावन्तः सन्ति कान्यग्रणयनपरवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
खद्रीकामध्यनियेन्मसणरसन्नरीमाघुरीमाग्यमाजां 
वाचामाचायंतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ 


सुमेरु पवत फी तरहटी से लेकर मल्याचरु से धिरे हुए ससुद्रतट 
तफ, जितने मी कविता करने मँ निपुण पुरुष है, वे निमय होकर कर 
फि दाखो के अंदर से निकल्नेवाी चिकनी रसधारा की मधुरता का 
माग्य जिन्हें परात्र है--सर्थात्‌ जिनकी कविता उसके समान मधुर है उन 
वाणियों के चायं पद्‌ का स्नुभव करने केलिए मेरे मतिरिक्त कोन 
पुरुष धन्य हो सकता हे । इस विषय में तोम एक ही षन्य हू, दूसरे 
किसी फी क्या मजाक फि वह इस पद को प्राप्त कर्‌ सके । 


देखिए तो साचायजी महाराज कितने मभिमच् दो गए है । मापने 
किसी दुसरे के धन्यवाद की मीतो पेश्वा नहीं रखी; उसर्स्को 
भी सपने सापदही पूरा कर ल्या; क्योकि शायद किसी अन्यको यह 
धन्यवाद देने का सोभाग्य प्राप्त हो जाता तो याचार्यज्ी को कृतज्ञता 
दिखाने के व्यि उसके साम्ने थोडी देर तो ओं नीची करनी 
पड्तीं ही | 


सच्छा, अच दोषोद्ूघायन कौ तरफ भी हृषि दीजिष्र्‌ | सप्पय 
दीक्षितादिकोतो छोडिएः; क्योकि उनके दोषोद्धायनमे तो मापते हद 
ही की हे । पर मप ध्वनिकार श्रीभानंदवधनाचायं गौर काव्यप्रकाश्च- 
कार श्रीमम्पट मह के परम मक्त ई, समय-तमय पर आपने उनका बडे 
सादर से स्मरण फिया हे; किंतु उस दोषदर्चिनी इष्टके पंजेसेवेभी 
कैसे बच सकते थे | एक जगह ८ रूपकष्वनि के उदाहरण मे ) चक्छर 


घ 


मेदी गए | फिरस््याथा, न्यटसे छिखि दिया (मारन॑दवधनाचा- 
यास्तु... ओर म्तचिन्त्यम्‌ः | 

पके उदाहरणों मे शाही जमने की ञ्चल्कमभीसादही जाती है। 
उस समय कबूतरोँ के जोड़े पालने का बहुत प्रचार था मौर यब मभी 
यवनो मे इस बात क्राप्रचार दै। सो मापने टजा-माव की ध्वनिक 
उदाहरण मं लिखि ही दिया 

“निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं दूजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 

मयि स्मितार््रः वदुनारविन्दं सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव १ 

उत्तर भारतमेंर्हने परममी अप पर दाक्षिणाव्यता का प्रभाव 
ज्यौ-का-त्यो था । देलिरः तो मावरवछता का दृष्टति किस तरह का 
दिया गया हे- 

(“नारिकेरजलक्षीर सिताकदरूमिश्रणे । 
विलक्षणो यथा स्वादो भावानां संहतौ तथा ॥ 

अर्थात्‌ जिख तरह नारियल के जल, दूध, मिश्री यर केलों के 
मिश्रण मे विलक्षण स्वाद उदन्नदहोजाता है, उसी तरह भावके मिश्रण 
येभीदह्ीतादहै।” क्या इस विलक्षण मिक्स्वर को दाक्षिण्य के सिवा 
कों पहचान सकता दै 

दसी तरह अन्यान्य चातं भी इस पुस्तक के पाठसे मापे हृदयमें 
अवतीण हो सफेगी । हम अधिक उदाहरण देकर इस प्रकरण को विस्तृत 
नदीं करना चाहते । 

घमं ओर अंत्तिमं वय 

अप शाङ्कर वेदान्त सौर वेष्णवधमं के अनुयायी एवं भगवान्‌ 

श्रीक्कष्णचं द्र तथा भगवती भागीरथी के परम मक्त थे; यह मंगखचरण 





१--इसका अथं अनुवाद मे देख खीजञिए | 


स 


मै लिखित यौर स्थान स्थान पर उदात शोको से सिद्ध हे। 
प्र्‌ शिव तथादेवी यादि की स्तुति करनेसे भी हिचकते नीं 
ये । श्रीमद्धागवत१ ओर वेदव्यासर पर पको अस्यत श्रद्धा थी। 
मगवन्नामोच्यारण मे मापको बड़ा आनद प्राप्त होता था । देखिए, पने 
ठिला दहे क्षि 


खष्वीका रसिता सिता समशिता स्तं निपीतं पयः 
स्वर्यातेन सुघास्प्यधायि कतिधा रस्भाधरः खण्डितः । 
तच्वं ब्रुहि मदीय जीव ! भवता भूयो भवे राम्या 
करष्णेत्यक्षरयोरयं मघुरिमोद्धारः कचिष्टुक्षितः | 


हे मेरे जीवात्मन्‌ ! तूने अंगूर चाखे है, मिश्री अच्छी तरह खाई 
दै जौर दधतो पिया है। इसके मतिरिक्त ( पहले जन्मो में 
कमी ) स्वगं मेँ जने पर समृत भी पिया है ओर (स्वर्गीय अप्सरा) रंभा 
के अधरको भी कितने दही प्रकारो सेखंडितक्रियाद्ै। सोत बताकि 
संसार में वार-वार घूमते हए तूने, (कृष्णः इन दो सक्षरे मँ जो मधुरता 
काउमार दहै, उसे मी कदी देला हे १ मोह | थह मपू माधुरी मौर 
कहीं कैसे प्राप्त हो सकती हे | देखा भावोद्रेक | 


वास्तव में सरसद्धदर्यो के ल्य, भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई, 
भगवत्पराति का सर्वोचम भौर संदर साधन है भी नदीं। 





१--देखिए, “रस नव ही क्यो है" आदि प्रकरण । 

२--छतुराजं मरहितं यदाहमाकर्णयामि, नियमेन । आरोहति 
स्दरतिपथं तदैव भगवान्‌ सुनि्व्यासः” ( स्मरणालंकार ) आदि । 

ग 


ह 


अंतिम वय में पंडितराज मुय अथवा करीम जान्सेये मौर 
भगवत्सेवा करते ये 1 


अन्तिम अवस्था उतनी सुखमय नहीं थी 


विदितदहोताहे किं पंडितराज की अन्तिम सवस्या सुखमयन 
थी । भ्मामिनीविलासः इस स्थिति की स्पष्ट सूचना देताहै। यह 
ग्रंथ कोड स्वतन्त्र काव्य नहीं है, किन्तु उनके प्रकीर्णक पयो का संग्रह 


(०, (र (४ 


माजर है} वे स्वयं भामिनीविलास के सन्त मे कहते है-- 
दुश् त्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया । 
मदीयपचरल्लानां मञजूषे षामयाकसा ॥ 
( भा० व° ४-४६ ) 
दुराचारी रण्डापुत्र चुरा देंगे इस भय से मैने सपने शरेष्ठ पो की 
यह मञ्जूषा बना दी दै | 
संग्रह भी उख समथकादहे जववे सब छोड्छाड्‌ कर मथुरामे 
रहने ठगे ये । वे लिखते है- 
“द्ाख्राण्याकूलितानि नित्यविधयः सर्वेऽपि सम्भाविताः 
दिद्धोवह्धभपाणिप्छवतरे नीतं ननीनं वयः। 
सम्प्रस्युञ्ङकितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेष्यते 
सर्व॑ पण्डितराजराजितिलकेनाकारि लोकाधिकम्‌ ॥ 
( मा० वि० ४-४५ ) 


१--'भामिनीविखासः के अंत मे 'संप्रव्युञ्क्षितवासनं म्ठुपुरीमध्ये 
हरिः सेभ्यते' ङिखा हुभा है । कान्यमालाकार कहते है कि कुछ पुस्तकों 
म (सम्प्रस्यन्धकशासनस्य नगरे (तत्वं परं चचन्त्यतेः यह्‌ पाठ भी, 
पर हमने जो पुस्तकें देखी है उनमें यह पाठ कहीं नहीं है । 


क्ष 


पंडितराजों की पक्ति के तिलक (मे) ने खमी काम सवलोगोसे 
बद्चदढ कर फिर । शासन पर विचार-विंमशं किया, समी नित्य 
विधियां ( जिनके न करनेसे शाख्रमे दोष च्लि दहै) भच्छे प्रकार 
से कीं, नवीन वय { यौवन >) दिद्धीपति ( बादशाह ) के पाणिपछ्छव के 
नीचे व्यतीत किया मौर इस समय बासनार्णँ छोडकर सथुरपुरी मे हरि- 
सेवाफीजारहीदै। सारांश यह कि मेरी बाल्य, योवन सौर बाध्य 
तीनो सवस्थार्प सफर रहीं 17 
उक्त दोनों श्छोको से यह निर्विवाद सिद्ध है कि यह संग्रह भन्तिमि 
अवस्थाफादै। संभावनाहै तो केवल यही किं रसगंगाधर भन्तिम 
अवस्थामेभी चक्खिा जातारहादहो, क्योकि उसकी सनवसर समासि 
सौर उसके बाद का कोई ग्रंथ प्राप्त न होना यही सूचित करती हे। 
इसके सतिरिक्त 'भम्रतदरीः के निभ्न-ङ्िखित इरोक भी; जो निस्सन्देहं 
अन्तिम वय के च्छिद्र हं, यही सूचित करते हः क्योकि पाचों छ्हरियां ¦ 
( जिनमें "अमृतलहरी" भी सम्मिलित है ) रससंगाधर के प्रथमनन की 
समतिके पूवंदही छ्ीजा चुकी थी। वे प्रथमानन की समि 
मे कहते ईै--““मद्धिमिताश्चपञ्च कहयों मावस्य--मर्थात्‌ मेरी बनाई 
हुईं पांच छहस्यिां “भावः का उदाहरण ह । 
"अमृतलहरी के वे श्टोक ये ईहै- 
“'दानान्धीक्तगन्ध सिच्धुरघरागण्डग्रणारीमिखर्द्‌- 
शङ्खी मुखरीकृताय चृपतिद्धाराय बद्धोऽञ्जलिः | 
व्वस्छ्ुटे फरुमरुखश्ाठिनि मम इखाध्यामुरीङ्वंतो 
चुत्ति हन्त ! मुनेः प्रयान्तु यञ्चुने ! वौीतञ्वरा वासराः ॥ 
पायं पायमपायहारि जननि ! स्वादु स्वदौयं पयो 
नायं नायमनायनीमङ्ृतिनां मुत्ति दशोः कैशवीम्‌ | 
स्मारं स्मारमपारपुण्यविभवं कृष्णेति वण॑द्रयं 
चारं चारमितस्ततस्तव तटे सक्तो भवेयं कदा॥ 


च 


मद्‌ से अन्धे बनाए गए गन्धगजो के समूह के कपोलौ के परनालों 
मे इकटटी हई भरो की पंक्तियों से शब्दायमान राजद्वार को हाथ जोड़ 
लिपर--अब वों रहना समाप्त है । हे यसुते | फल मूल से सुशोभित 
त॒म्दारे तरपर मै परशंनीय सुनिवृचवि को स्वीकार कर रहादहूं। मेरे 
दिन कष्टरदित व्यतीत हौ | 


हे माता; यपायके हरण करनेवाले अप कास्वादिष्ट जल पी- 
पीकर अर केशचवभगवान्‌ ८ उस समय मथुरा के सवे बडे मन्दिर के 
देव ) की मूति फो, जो सङ्कुशलो के नेका विषय नहीं हे, नेच 
मे ठे-लेकर तथा जिनका पुण्य वैभवे सपार है उन ष्णः इनदो 
बर्ण का स्मरण करते-करते एवं सपके तट पर इधर-उधर धूमते 
कब सक्त हो जाऊं--( बस यही इच्छा है )। यस्तु । 

भामिनीविलास मे वे अपने किसी बन्धुके सवगप्रयाण के साथ 
ही सपनी मनोव्यथा कौ भी चर्चां करते है । कहते ई- 


देवे पराग्वदनशालिनि हन्त जाते 
याते च सम्प्रति दिवं प्रति बन्धुर । 
कस्मै मलः कथयितासि निजमवस्थां 
कः श्री तछेः शमयिता वचनैस्तवाधिम्‌ । 
( तृ० वि० १) 


हे मन, खेद है, कि, जव भाग्य नेह मोड़ लिया मौर मघ बन्धु- 
रल जव स्वगं चला गया तो तुम अपनी अवस्था किससे कटोगे मौर 
कोन सीतल वचनो से तुम्हारी मनोव्यथा को चान्त करेगा |” 

उनकी पतित्रता सुन्दरी पलली का उनके समक्चदही देहावघान दहो 
गया । भ्मामिनी विदा” का समग्र द्वितीय विलास इसका सा्ची है । 
विस्तार के भय से वह समग्र य्ह उद्धत नहीं किया जा सकता हे। पर, 


स 


कुछ प्य जो पल्ली-शोक के स्पष्ट परिचायकरहै, यदह उद्धृत किए 


जा रहे हः-- 


धुत्वा पदस्खरुनभीतिवशात्‌ करं मे 
या रूढवत्यसि शिलाश्चकरूं विवाहे । 
सामां विहाय कथमय विखसिनि! द्या- 
मारोहस्ीति हृदयं शतधा प्रयाति ॥ 
( त° वि० १ ) 


हे विलासिनि, विवाह के समय, मानों पैर फिसलन जाय इस डर 

से, मेरा हाथ पकड़कर, जो तुम शिलाखण्ड पर चढ़ी थीं, माज वही 
तुम सज्ञे छोडकर स्वर्गारोहण करर्हीहयो, इस फारण मेरेहृदय के 
सैकड़ों कंडे हए जा रहे दै | 

केनापि मे विरुखितेन समुद्रतस्य 

कोपस्य न्यु करभोरु | वर्चंवदाऽभूः । 

यन्मां विहाय सहसैव प्रतित्रतापि 

यातासि सुक्तरमणौीसदनं विदूरम्‌ ॥ 

(वृ० वि०९) 


हे करभोरु, क्या तुम मेरी किी चेष्टा से उत्पन्न क्रोध की वशवर्तिनी 
हो गेहं हो, जो पतिव्रता भी तुम सुञ्े सहसा हयी छोडकर रमणीनिवास 
८ जनाने मकान ) को छोडती हुई दूर ची गईं हो । 


भूमौ स्थिता रमण नाथ मनोहरेति 
सम्बोधनै्यंमधिरोपितवस्यसि द्याम्‌ । 
स्व्म॑गता कथमिव क्षिपसि त्वमेग- 


शावाक्षि तं धरणिधृिषु मामिदानीम्‌ ॥ 
( तृ० वि० १३) 


अ 


हे मृगसाबकनयने, जब तुम प्रथ्वी पर थी तो तुमने सज्ञे दे रमण, 
हे नाथ, हे मनोहर इत्यादि सम्बोधनं से स्वगं पर चदा दिया था, पर 
सव स्वग में गईं हुई ठम मुज्े प्रवी की धूक मेँ क्यो फक रही हो । 


कान्त्या सुवर्णवस्या परया च शुद्धया 

नित्यं स्वकाः खलु क्िखाः परितः क्षिपन्तीम्‌ । 

चेतोहरामपि कुशेशयलोचने ! स्वां 

जानामि कोपकुट्ुषो दहनो द्दह ॥ 
( तृ० वि० १५ ) 


तुम सुवणं से शरेष्ठ ( सपनी) कान्तिद्वारा ओर परम ्युद्धता 
(८ निर्मल्ता ) के द्वाय नित्यदह्ी अिशिखा्ौ को चार ओर फेकती 
रहती थी-उनका तिरस्कार करती रहती थी, अतः जान पड़ता हकं 
हे कमल्नयने; कोप से मलिन अचि ने त॒म-एेसी मनोहर कोमभी 
जला दिया। 


स्वञ्मान्तरेऽपि खदु भामिनि † पद्युरन्यं 
या दृष्टवत्यसि न कञ्चन साभिरखाषम्‌। 
सा सम्प्रति प्रचरखिताऽसि गुणेविहीनं 
प्राप्तुं कथं कथय हन्त { परं पुमांसम्‌ ॥ 
( त° वि० १७) 
हे भामिनि, तुमने सपनेमें भी पतिके मतिरिक्त किसी को अभि- 
लाषाषहित नहीं देखा | सव तुम गुणहीन ( निगुण + मूखं ) पर 
पुरुष ( परब्रह्म जार >) को पाने के छिए कैसे चर पड़ी । इत्यादि । 
कुछ टोगो का अनुमान है कि पण्डितराजको पुचशोक भी सहना 
पड़ा । इसके प्रमाण में वे यह शोक उपस्थित करते है ~ 


जा 


रे रे मनो मम मनोभवक्षातनस्य 
पादाम्डुजद्वयमनारतभामन , स्वस्‌ । 
छिमा निपातयसि संसृतिगत्तेमध्ये 
नैतावता तव गमिष्यति पुत्रशोकः 
(चर पि० ३२) 


हे मेरे मन, तू शिवजी के दोनो चरणारविन्द का निरन्तर स्मरण 
कर । क्यों मु्ञे संसार रूपी खड मे गिरा रहा है । इतने से तेरा पुत्र- 
रोक मिटने का नदीं ।> 


पर यह ठीक नदींदहै। कारण, एकतो इस शश्छोक का संग्रह पली- 
वियोग के समान करुण विलास" मेन होकर “शान्त विासतः में है। 
यदि इससे शोकजनकता सूचित करनी होती तो इसका संग्रह कर्ण 
विरसः मेही होता। दूसरे, शषगङ्गाधरः मे मी यह प्रत्यनीक 
अकार के उदाहरणम दिया गया हे । प्रत्यनीक अखंकार वहीं होता हे 
जहां “राचुपर सक्रमण करने की यक्तिन होने से उसके किसी संबंधी 
पर कमण क्रिया जाय ।' सो यहो इसका प्रङृत स्थं यहीदहैकिष्दे 
मन, तू तेरे पुत्र (मनोभवः को मारनेवाङे शिव का बदला मुञ्च शिवभक्त 
को संसार मे डालकर क्यो चुका रहा है। इससे पुत्रशोकं जा नहीं 
सकता ।' अतः इते निज पुत्रस्लोक की बात उठाना व्यथं है| 


(0, 


इनके मपिरिक्त अप्रस्तुतप्रशंसा के कुछ उदाहरण, जो ^भासिनी- 
विरसः मे भी संगृहीत किष गरः है; उनकी प्राचीन-वेभव-स्मृति को 
ग्यक्त करते ह, जो प्रतीत होता है, मन्त मै उनके हाथ से निकल चुकी 
थी | उदाहरणाय; जेसे- ॑ 


°धपुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्वर- 
त्परागसुरभीङरते पयसि यस्य यातं वयः। 


ए. 


स पल्वरुजरेऽघुना मिरुदनेकभेकाकुरे 
मराख्ङरुनायकः कथय रे कथं वर्तताम्‌ ॥ 


जिसकी वय ( जीवन ) पहले मानस-सरोवर के खिले हुए कमले 
की पक्तिसे गिरते हुए पराग से सुमन्धित जलम भ्यतीत हुई वहं हंसो 
के कुल का स्वामी अव मनेक (ण्डो के दण्ड) मेटो से गंदे किरः 
गए तकया के पानी मे, किए, कैसे निर्वाह करे । 


'समुपागतवति देवादहं कुटज ! मधुकरे मा गाः । 
सकरम्दतुन्दिखानामर विन्दानामयं महामान्यः ॥' 


हे कुटज, दैव से तम्हारे पास आए हुए मधुकर की अवज्ञान 
फरो | यह मकरन्दो से भरे मरविन्दो का महामान्य है 1 इत्यादि । 


परिडतराज से प्रशस्ति 


पण्डितराज जगन्नाथ विद्रन्मण्डली मे सदा सभिनन्दनीय रहे | समां 
विद्धान्‌ उनका सादर स्मरण करते है । यँ आधुनिक विद्वानों के कुछ 
मत उद्धृत किए जाते दै । 


( ९ ) 


० दिष्टी आफ संसृत लिद्रेवर म ^+ 8€1164816 6141 
12. €. 1.; 12. 1.1४. डिखते ईै- 
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सच्रहवीं शताब्दो मेँ कविता के अधिकारी विद्वान्‌ जगन्नाथ ने 
सपना भामिनीविलास" च्खिदहेजो श्ज्ार, करुण दोनों रसो भौर 
रखोकोक्तियो के सम्बन्ध मेँ प्रशंसाहं है ।> 


( २ 9 


"हिस्र आफ संस्कृत पोयूयिक्सः में श्री सुशील कुमार ड, एम्‌, ए. 
डी. ट्‌. ट्खते है-- 
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जगन्नाथ की दौटी पाण्डिव्यपूणं है सोर सपनी जटिल भाषा, सति 
सृष्ष्म विचार सौर प्राचीन केखको की निमेम मालोचना के कारण 
विद्यार्थियों के लिए भयप्रद है ।..जगन्नाथ की कृति प्राक्तन समस्यामों 
के पुनर्विचार पर तीव्र मौर स्वतन्त्र शास्नाथं तथा पूवग्रहविमुक्त आक्र 
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मण प्रकट करती है। वे प्राचीन आकारिका के सिद्धान्तो में अपनी 
निपुणता दिखते ह मौर इन सिद्धान्तो की यवहेलना नदीं करते, किन्तु 
नवीन विचार-प्रवाहौ के साथ इनके एकीकरण फा प्रयास करते दहं । 
इस संबंघ मँ जगन्नाथ नवीन पद्धति के कुक महस्वपूणं अन्य लेखकों 
के साथ इस दृष्टि से एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते है ओर मम्मट तथा 
रुय्यक का संप्रदाय उनके द्वारा विरिष्ट मान्यता प्राप्त करन्ना हे।?' 


( रे ) 


"िस्टरी साफ संस्कृत पोयटिक्त्‌? मेँ पी. वी. काणे ¶. <^. 3. 
1.11. रसगंगाधर के विषय में छिखते ईै-- 

८रसगङ्ाधर- 1111818 2. 82.108. 0 011 {006६1689 
02711 0पश्ृङ 0 218117218.3. (106 ‰.336 81168018 
81817108 116 { 010] 10 1116 च्वन्यालोक 216 {06 काव्यप्रकाश 
17) 1116 2थव्‌ ग 20०६108. वप्रठपहू0 & 110तलश1 काः 
€ 1185 8 070] (00118.12त 0€् ©2881081 
3818111४ ...... 15 ४९568 216 07110086 110 2 
€28, 10111 2.1 &2.<रधाप] 8116 20 € 
€. 06६16 811, प्र 18 = 161110त्‌ 18 15६ 10 
0006 8 {07016 धल ६0 18८58 1 806 &प०६1626 
1 भ्र 6111 118 0 €28.102165 2.16. 10 60710611 
011 {116 ५168 ° 1118 10760€6658075. {115 01056 19 
©1187-8.6€718360 ङ़॒ > 1८10 2०6 णृुगएप्ड 8॥‰16 
206 त13ाश्प्रऽ 268४ 01४1021 उ3८पा€. प्18 ना्- 
6500 01301398 &768६ 52.01४ = परत ा€ा11, 18.110 
12108 89 {1& 1९¶्€] न एषा 01671165 8०५ 
2.८60685 2110. 18 &©067.81] ९0७16 71 60पद{्ठप8 


इ 
120९6 €> (61 11611 0681118 1010 106 165 
01 ^ 1722. {16 1८81166 0 1115 €111618100 88 0 
16 2010 160&€त 17 11057 (८8565. [22128470 
728 9 {0 2 &८&६ 66816 &लणाप्ऽ 816 2180 
70586556 1116 {26 प] ° 26811610 2]07017661811070 


171 811 61111161 त€&"6€6. [88111810 15 106 185 
&62{ प्रए71{€7 01) 8815171 2061. 


सर्थात्‌ यह ( रसगङ्गाधर >) साहित्य पर, विोषतः अलङ्कारो पर 
एक प्रामाणिक कृति है । साहित्य केक्षेत्र मे केवर ध्वन्याटोक मौर 
काव्यप्रकाश के अनन्तर इसका स्थान है | यद्यपि ८ ्रन्थकार ) आधुनिक 
लेखक हे तथापि शाल्रीय संस्कृत पर उसका यदूयुत अधिकार ह 1.“ 
इसके परयो की रचनद्यैटी सरल; सुन्दर गौर धारावाहिनी दहै गौर 
महती कविप्रतिभा को निदश्ित करती है इनफी पद्धति हे कि प्रथम 
प्रस्तुत वस्तु का लक्षण बनाना, फिर छक्षण का विवेचन करना, तदनन्तर 
स्वनिर्मिंत उदाहरण द्वारा उसे खष्ट करना मौर सपने पूववर्ती विद्वानों 
के विचारों छी सालोचना करना । इनका गद्य प्रठन्न सोर यजस्वी 
रोरी {रा रुणदोषविवेचक है तथा आलोचना की सूक्ता का प्रदशंन 
करता है । इनकी साछोचना श्रेष्ठ निणयशक्ति प्रकट करती है। यह 
सालोचना विद्रत्तापूणं चाख्राथं के उच स्तरसे, सूष््म विवेचना से एवं 
साघारणतया शिष्टभाषा से समन्वित होती है; केवर अप्यय दीक्षितकी 
लोचना के अवसर पर हयी इसका अपवाद उपस्थित होता दे। अधि- 
कारा विषयों मे उनकी सोचना का निष्कषं स्वीकार्यं होता है। 
जगन्नाथ श्रेष्ठ उत्पादिका प्रतिभा के कवि तथा प्रचुर परिमाण में 
सौन्दर्याङ्कन की क्षमता से संपन्न ह । जगन्नाथ संस्कृत साहिव्यराख्र के 
नचचरम लेखक ह }: 


ॐ 
निर्मित ग्रथ 


१--अस्‌तलही- इसमे यसमुनाजी की स्त॒ति है । यह काव्यमाला 
में सुद्रितदहो चुकी है। 

२--आसफविल्लास--इसमे नवाब असफल का वर्णन हे। 
काव्यमाखा-संपादकने छलाह किं यह ग्रंथ हमें नहीं मि सका, कुछ 
पक्तिर्यो ही मिदी ह | 

३-करुणालहरी- इसमे विष्णु की स्तुति है। यह काव्यमाला 
म सुद्ितहो चुकी हे। | 

%--चित्रमीमांसाखंडन- इसमे रसगंगाधर मे स्थान-स्थान पर 
जो चि्रमीमांसाके अशोका खंडन किया गया है, उसका संग्रह दै 
सौर काव्यमालामे छप चुका है। 

५--जगदाभरण--दसमे शाहजर्हो के पुत्र दाराशिकोह की 
प्रसंसा है। कान्यमाडाके संपादक का कथन दहै किप्राणाभरण से र 
इसमे इतना ही मेद है किं इसमे प्राणनारायणके नामके स्थान पर 
दारारिकफोह का नाम हे। 

६-पीयूषलहरी- इसका सुप्रसिद्ध नाम गंगालदरी है ओर यह 
नेक जगह नेक बार छप चुकी है| 


७- प्राणाभरण- इसमे नेपाछनरे्च प्राणनारायण का वर्णन दै 
सौर यह काव्यमालामे छप चुका दै। 

८-- भागिनीविलास्-- यह पण्डितराज् के परो का संग्रह है मौर 
नेक स्थानो से अनेक बार छप चुका है । 


९--मनोरमाकुवमदन-यह सिद्धान्तकौमुदी की मनोरमा व्याख्या 
का खंडन है, पर इका प्रचार न्ह है। 


ऊ 


१०--यमुनावणन--यह ग्रंथ गद्यमे च्ल गया था; क्योकि 
रसगंगाधर के उदाहरण मे इसके दो तीन गांश उदूषृत किर गए ह; 
पर मिता नदीं । 

११- लक्ष्मीलहरी --ईइसमें लक्ष्मीजी की स्वति हे भोर यह काव्य 
माला यादिमें छप चुकी हे। 

१२--रसगंगाधर--यह भापके सामने प्रस्तुत है । परंडितराजका 
ससे प्रौढ सौर मुख्य ग्रंथ यही डे; परंतु याज दिन तक यह न पूरा 
हो सका सौरन पूरा मिलने की अव्र माद्या हे। 


(~ (न 


कुछ रोगोका कथनदहे क्रि इनके अतिरिक्त शश्िसेनाः तथा 
"पंडितराजयतक' नामक दो मौर प्र॑थ भी पंडितराजके बना हुए है; 
पर वे देखने मे नदीं साते। 


मतिम प्रथ 


काव्यमालखा-संपादक का कथन हे किं--रसगंगाधर पंडितराज काः 
सतिम मथ नहीं हे, इसके बनाने के अनंतर भी वे जीवित रदे | इसका 
कारण वे यह बतठे दकि पंडितराजने इसके सनंतर ्चिचमीमांघा- 
खंडनः' छा दहै। पर, हमारी समञ्चमें, यह देतु ययेष्ठ नहीं । इसका 
कारण यह हे किं “चित्रमीमांस्ताखंडनः को स्वतंत्र प्रंथ नदीं है, उसमें 
स्गंगाधर के वे अंश, जिनमे उस पुस्तक का खंडन भयाद) ज्योके 
व्यो संगृहीत कर लिपि गप है सं्रहका कारण यह्‌ प्रतीत होता दै 
किं उस समय आज-कल की तरह मुद्रण-कटखा का प्रचार नहीं था, इस 
कारण किसी भी ग्रंथ का दूर देशों तक प्रचार बहुत बिछनसे होता था 
सौर पंडितराज् को अप्पय दीश्चित के हिमायति्यो को उनकी मूले दिखा 
देने कौ बहुत भावुरता थी; वे चाहतेयथेकि छोगो पर जो अप्पय दीक्षित 


ओ 


का प्रभाव पड़ा हुमा, वह मेरे साम्नेही कमे जाय। सो पूर्वोक्त 
संग्रह फा अनेकं प्रतिय, जो समग्र रसगंगाधर की पेक्षा थोडे समय 
सौर व्यय मेँ हो सकती थीं ौर रसगंगाधर की समाति के पूरकं ही उन 
लोगो के हार्थो में पर्हुचा्ह जा सकती थँ, छिखवाकर उन्हौने उन सब 
लोगो क पास भिजवा दीं जौर यागे काग्रंथ छ्दिते स्दे। अन्यथा 
जो स बातें रसगंमाधर मं मा गहं थीं उनके पृथक्‌ संग्रह की-भौर 
वह भी एेसे संग्रहकी कि जिसमे कुर भी नवीनता नरह है१--क्या 
सावकश्यफता थी | (““चित्रमीमांसा खण्डन" के आस्म में यह शोफ 
ल्खिा है- 


सूक्ष्मं विभाव्य मयका समुद रितानामप्पय्यदीश्षितङृताविह दूषणानास्‌ । 
निमव्सरो यदि सञ्ुदधरणं बिदभ्यात्तस्यादसुञ्ज्वरमतेश्चरणौ वहामि ॥ 


सर्थात्‌ इस अप्पयदीक्षित फी कृति ( चि्रमीमांा ) मे मेने, सृ्ष्म 
विचार करके जो कुछ दूषण दिखाए है, उनका यदि कोई निमेस्षर 
पुरुष उद्धार कर दे तो उस निमल्बुद्धिः पुरुष क दोनो पैरो को मै सपने 
सिर पर रखूगा। इससे भी इस संग्रह का कारण यदी प्रतीत होता हे । 

काव्यमाङा-संपादकने यह मी ङिखा दहै कि “इतना सनुमान किया 
जा सकता है किं पंडितराज ने अप्यय दीक्षित के द्वेष से रसगंगाधर के 
द्वारा शन्वि्रमीमांसाः का अनुकरण करना प्रारंभ किया था, सो उन्न 
भी श्रपे मरंथ कफो असमाप्त ही छोड़ दिया? पर यह बात बनती नहीं| 
कारण, थदि यह अंथ चिच्रमीमांसा के सनुकरण पर ही छ्लिा गया होता 
तो चित्र मीमासासें तो काव्यलक्षण, रस. भाव, गुण मादि काकीं 





१ चित्रमीमांसाखण्डन मे वे स्वयं कहते है-- 
८^रसगङ्ाधरे चिच्रमीमास्षाया भयोदिताः। 
ये दोषास्तेऽत्र संक्षिप्य छिख्यन्ते विदुषां सुदे 


सो 


निञ्चान भी नहीं| फिर मला इस पुस्तक मे इन सब विध्यौ के विवेचन 
की क्या साव्द्यकताथी? यर यदि वैसा दयी करना था--सर्थात्‌ 
अधूरा ही छोडना था-तो क्था पंडितराज मी चिच्रमीमांस्ा कौ तरह 
ही, कोड्‌ शोक बनाकर अत में नहीं रख सकते थे, कयो उचवराटंकार के 
उदाहरण के तान पादौ पर ही ग्रंथ छख्टकता रह गया! 

दूसरे, इस बात को तो काव्यमाला-संपादक मी मानते है किं पंडित- 
राज रसगंगाधर के पोच माननं बनाना चाहते यथे, अतएव उन्होने इस 
पुस्तक के प्रकरणो का नाम "आननः रखा था; क्योकि गंगाधर ( रिष ) 
केर्पाच मानन (मुख) होतेरह। फिर, चित्रमीमांसा का अनुकरण 
तो अधिक से सधिक अङ्कारसमप्ि तक हो सकता था, जो दूसरे 
आननम समष्ठदहा जाता। यदि उसका अनुकरण दही करनाथा, तो 
वे क्यो अगे हिना चाहतेये। तीसरे, र्सगंमाधरके उदेव्योमेमी 
यह बात नदीं है किं जिषसे यह अनुमान कियाज्ञाय। 

सतः दमारी तच्छ बुद्धि के मनुसार तो यद मानना उचित दैक 
पंडितराज का अंतिम ग्रंथ रसगंगाधर ही हे मौर इखकी समाति के पूवं 
ही उनका देहावसान हो गथा था। 


अन्य जगन्नाथ 


इसके अतिरिक्त एक मौर बात समन्चलेनेषी टै वह यह कि 
सथ तक संस्कृत माषा मं प्रथ निर्माण कफरनेवाङे अनेक जगन्नाथ पंडित 
हो गए हं, सो उनके नाम हम यहां काव्यमाला की भूमिका से इसल्यि 
उदुभ्रूत कररहेह कि कोड उनकी पुश्तकोको मी पंडितराज की पुस्तके 
न समञ्च ठे। 


१- तंजोरवासी जगन्नाथ--दइनके प्र॑थ सश्वधारी, रतिमन्मथ 


ओर वद्ुमतीपरिणय है । 


यं 


२-जयपुरनिवासी सम्राट्‌ जगन्नाथ--इनके ग्रंथ रेखागणित 
विद्धातसम्राट्‌ ओर सिद्धांतकौस्तुम रै । 

३-- जगन्नाथ तककप॑चानन --इनका ग्रंथ विवादमंयाणव हे । 

%- ज गन्नाथसैयिल--इनका भ्॑थ अतंद्रच॑द्रिक नाटक हे। 

५--श्रीनिवःस के पुत्र जगन्नाथ पंडित-इनका अथ अर्नंग- 
विजय भाण ै। 

६- जगन्नाथ मिश्र--इनका प्रं समातररग हे । 

७-- जगन्नाथ सरस्वती - इनका ्रंथ सद्वैतायृत ह । 

८- जगन्नाथ सुरि- इनका प्रंथ समुदायप्रकरण दे । 

६--जगन्नाथ--इनका प्रंथ शरभगजविल्ास दै । 

१०-- नारायण दैवज्ञ के पुत्र जगन्नाथ--इनका रंय ज्ञानः 
विटा है । 

११- जगन्नाथ--इसका ग्रथ यनुभोगकस्पतर हे ।* 


चैक्षाख चदि द्ितीया शनिवार 
संवच्‌ ५६८५ 
७ एप्रिर १९२८ 


र» 
पुरुषोत्तमशमां चतुबदी 
जयपुर । 


वा 

१--इस प्रकरण मै जिन विद्धानें से साक्षात्‌ जथवा उनके पुस्तकादि 
के द्वारा सहायता प्राप हद हे, उनका; भौर विशेषतः काभ्यमाखा-संपाद्कः 
का, रेखक दद्य से कतक्त ह । 


विषय-पिवेचन 
कव्यलदण फा विवेचन 


कवि श्रौर काव्य 


इस अन्थ को स्वयं ग्रन्थकर्ता ने "कान्यमी मांसाः१ कहा दै, मौर खसे 
पहले काव्य-छक्षण का ही विवेचन किया है; सतः यह सोचिएः छि जिसकी 
मीमांसा इस ग्रन्थे कीजारही है सौर जिसका लक्षण सवसे प्रथम 
लिखा गय। दै, बह काव्य क्या वस्तु है? अर्थात्‌ कान्य ञ्ब्द का वास्तविक 
अथं क्यादहै्यौरसाथदही यदह मभी सोचिए कि वह काम्य-लक्षण मब 
तक किन-किन विवेचको की रक्छरे खाकर किस-किस कूप में परिणत हो 
चुका दे। 

"काव्य" राब्दट्‌ का स्थ, व्याकरण कौ रीति से, कविर की कृतिः 
` द्योता है, अर्थात्‌ कवि जो कायं करता है, उसे “काव्यः कहा जाता है| 
तब यह समञ्चन की भावदयकता होती दै किंक्वि राब्द का अथं क्या 
हे, मौर बह क्या कायं करता दै। यच्छतो कवि शब्दकामथमी 
समञ्चिए भौर उसके बाद काव्यलक्षण पर रेतिहापिक क्रम से एक 
आआलोचनात्सक इष्टि भी डर जाइए । व्याकरण के अनुसार कवि शब्द 


१--मननतरितीणविद्या्णवो जगन्नाथपंडितनरेन्द्रः | 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ । 
--प्रथमानन, ७ इरे | 
र--ध्गुणवचनब्राद्छणादिभ्यः कमणि चः इति कमणि ष्यज.. । 


( २ फ 


का अथं किसी विषय का कहनेवाल्ा+ अथवा प्रतिपादन करनेवाला होता 
हे ओर कोषकार उसे पंडित दाब्द का पर्यायवाची मानते) अतः 
व्याकरण यर कोष दोनो सथवायो किर कियोग भौर रूढि दोनों 
कीदटृष्टिसे एक साथ विचार करने पर इस शब्द फा अथं (किसी 
विषय का प्रतिपादन करनेवाला विद्वान होतादहै। इसी बातो 
सीघे यान्दोमे यो कह सकते है कि कवि उस जानकारकानामदहै, जो 
अपनी जानी हई बतो का प्रतिपादन कर सके | 


आरभ मं यह शब्द इसी अथ में व्यवह्ूत होताथा। अतएव 

वेद में स्वंज्ञ यौरवेदोके द्वारा स पदार्थ का सूक्ष्म रूपसे प्रति 
पादन करनेवाले जगदीश्वर के च्यि इस शब्द का प्रयोग हुमा हे- 
८धकविमंनीषी परिभूः स्वयंभूः? ( श्॒द्धयजुः-संहिता स० ४० म०८))} 
इसी प्रकार वेदो के सव॑-प्रथम विद्धान्‌ प्रकाशयिता ब्रह्याको भी पुराणों 
मे ^ध्मादिकवि? कहा गया है--^तेने ब्रह्म हृदा य॒ आदिकवये (श्री 
मद्धागवत १-१९-१ ) | जिस तरह वेदिक बाणी के प्रथम-प्रकारकः 
ब्रह्मा को यह पदवी प्रास्त दुई, उसी प्रकार लोकिकं वाणी के सवंप्रथम 
वणयिता महषिं वाव्मीकफि भी "आदिकविः पदवी से विभूषित किए गए । 
उनके अनंतर महाभारत जैसे महोपाख्यान ओर अष्टादश महापुरा्णो 
के प्रणेता महामुनि कष्ण द्वेपायन ( वेदव्यास ) कतिः पदवी के अधि- 
कारी हुए । इसी तरह पुराणो के समय तक अन्थान्य विद्वान्‌ व्णविताभं 
को, चाहे उनकी रचनां मे सोदयं अधिकमत्रामेंदोतायान होता, 
कवि कहा जाता था; जसे राजनीति आदि के ठेखक शुक्राचा्थ-मादि 
फो] कवि शाज्द्‌ कावह व्यापक अथं, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्णयिता 


१-- कुड शब्दे" कवते इति कविः; कनरवर्णेः इत्यनेन तुनेद्‌ 
सिध्यति, तस्य पवरींयोपधस्वात्‌ । 
२--“संख्यावान्‌ पंडितः कविः इत्यमरः । 


( ३ ) 


को फवि कहा जा सकता था, पुराणों के समय तक प्रचलित था | यह 
बात सग्निपुराणके काव्यलक्षणसे स्पष्टहो जाती है जिसका वर्णन 
अभी किया जायगा | | 

परन्तु पीछे से यह शब्द उन विद्रानो के छिए व्यवहृत होने र्गा, 
जो सौँदर्यपूर्णं विषय का सौँदयंपूरणं वर्णन करते थे भौर जिनके वर्णन को 
सुनकर मनुष्य मुग्ध हयो जातेये। सतपएव व्याकस्ष यौर वाल्मीकिको 
कविं मान सेने पर मी, किसी ने मनु, याज्ञवस्क्य अथवा परादार जेते 
विद्वान को, यद्यपि उन्होने मी छन्दोबद्धः भंथ लिखि है, कवि नहीं कटा | 
कान्यलक्षण में अनेक परिवतंन होते हए मी, शास्त्रीय हृष्टि से, यह शब्द 
साज दिनमभी प्रायः इसी अथस व्यवहृतहोतादहे। श्याल्लीय दष्ट 
सेः शब्द हमने चलाकर ल्वा दहै योर वह इख लिए किं भजक 
बहुतेरे छोग वास्तव में विद्वान्‌ नह्यते हुएमी साधारण दृष्टिके लोगों 
द्वारा कवि कहे जाते है । 

सच्छा यहतो हद्‌ “कविः कौ वात | मव यह्‌ समञ्चिए्‌ कि उसका 
कायं क्याहै। उसका कार्यं; कवि शब्द्‌ के साधारण अथवा प्रारभिक 
सथं के अनुसार “किसी विषय का प्रतिपादन मौर विरोष अथवा आधु- 
निक अथं के अनुसार “किसी सौँदवंपू्णं विषय का सौँदयपूर्ण वणन हे । 
प्रतिपादन सवा वणन शब्दो केर्पमे होता है, अतः यह समन्षना 
भी कठिन नहीं कि वह शब्द ही कविकाकायं है ।१ तत्र यह निष्कषं 





१-यद्यपि कविका कायं चशब्दोंका योजना है, तथापि जिस 
तरह कुम्हार का राम घडे का निर्माण होनेपर भी धड़ा भी कुम्हार का 
काम साना जाता है, उसी तरह शब्द्‌ भौ कविका कायं कहुराताहै। 
तात्पस्यं यह कि यहां कमं इन्द्‌ सेकी जनेवाली वस्तु छी गहै, 
क्रिया नहीं ओर यह बात शसख्रसिद्ध एवं विद्वव्संमत हे । 


( ४ 9 


निकलता है किप्रारभ में किसी विषय के प्रतिपादन करनेवाटे शब्दों 
को काव्य कहा जाता था 

यब यप देखिए कि काव्य का यह साधारण लक्षण किन-किन 
विवेचको की केसी-कैसी विचारधारा्मो मे प्रवाहित हमा सौर अनेक 
रक्छरं खाकर आज वह किस सूपमें हे। 


अग्निपुराण ( समय अनिरिचत ) 
ससे प्रथम (काव्यलक्षणः प्राप्य भ्रंथो मंसे मग्निपुराणमें मिख्ता 
हे । वहाँ छिला दै-- 
संक्षेपाद्‌ चाक्यमिष्टाथेव्यवर्छिन्ना पदावर्टी । 
क{च्यस्‌** 99 + $ @ @ ०७ @ #@ क >> @@@ 9 @9 कक | 


स्थात्‌ संक्षेपसेजो वाक्य होता दहै उसका नाम काव्यहे ओर 
संक्षेप से बाक्यक्ाभथं यह दैकिं जिस अथं को कहना चाहते दहै बह 
जितने से कहा जा सकता है, उसते न सधिक्र मौर न न्यून, इस तरह 
की पदावली काम्यदहे। इसका स्पष्ट अथं यहदहै कि “काव्य उस 
पदावली को कहते है; जिसमे, जो कुक हम कहना चाहते है वह 
थोडे में पूर्णतया कह दिया जायःन तो व्य्थंका विस्तार दहो ओर 
नयहीदहदोकरिजो बात कह रहे दहै वही साफ-साफ नकहीजा सके} 


दंडी ( छठ शताब्दी) अनुमित) 


'काञ्याददाः कार आचार्यं ष्दण्डीःका मी; जिनको कि प्राचीन 
स्ौचार्या मे माना जावा है, प्रायः थही काव्यलक्षण है। उन्होने-मभि- 
पुराण के खक्षण मं से “संक्षेपाद्‌ वाक्यम्‌ इस भाग को निकाट्कर केव 
उसकी व्याख्याकोहीस्वीकारकियादै; पर दोन मे मेद कुरछभी 
नहीं दै । वे कहते है-- “शरीरं तावदिष्टाथन्यवच्छिन्ना पदावद्ी 1 


( ५ ) 
रुद्रट ( बामनभखे पूर्वं) 


इनके बाद आलंकारिकरिरोमणि रुद्रटः का समय आता है। 
उन्होने मथवा उनके पूववत्ची किसी सआचायं ने, मपनी सूक्ष्म दृष्टि से, 
एक गहरी बात सोची है । वह यो है- 

हम पहले कह भए ह कि काव्य शन्द का वास्तविक अथं कवि 
की कृति है । मघ सोचिए किं कवि जिस तरह रब्दौ फोटंगसे जोड़ 
कर पद्यादिकके रूपमे परिणत करता दहै, उक्ती तरह वहं जिन अर्था 
का वणन करता दै उनको मी यावद्यकतानुसार नए सोचे मेढाल 
देता ह । यही क्यो, यदि यथाथंमे सोच तो यह कहा जा सकता है 
कि कवि के वणन किए जानेवचे पदार्थं उसीके होते है; वे ईश्वरीय 
स्ट के वःस्तविक पदार्थो से प्रथक्‌ एवं केवल कविकस्पनाप्रसूत होते 
द । सच पूछिएट तो रेतिहासिकं सीता-शङ्ुतखा से भवभूति भौर 
कालिदास की सीता-राक्ुतला निराली ई । इसी प्रकार काटिदासका 
दहिमाख्य भौर श्रीहषं का चंद्रभी लौकिक दिमाख्य सौर चंद्रसे 
` लक्षण ई! थोडा गर सोचिए; सीता-शङ्कंतछा आदि छा तो 
इतिहास से कुछ संबंध भीदै; पर मवभूति के "मालतीमाधवः को 
लीजिए; वह नाटक नहीं प्रकरण है; यर यह सिद्ध है किप्रकरणका 
कथानक कल्पित होता दे । अव बताइए, उसमे जिन माख्ती, माधव 
तथा अन्यान्य पात्रौका वणन दै, उन्हैः फंसने उसन्न किया १ विवश 
होकर यदी कना पडेगा- कवि ने । जस तो इसी बात को अन्यत्र 





१-- यद्यपि रुद्रका समय पू्णंतया निधित नहीं हो सकाहै 
तथापि अलंकारसवंस्वखारने, डो छि काव्यप्रकाश्चकारसे प्राचीन ई, 
उन्हे वामन से प्राक्तन साचार्यौ से समन्चाहै, सो हमने भी वही समय 
वरसीद्त पिया है 1 
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भी ख्गाहए सर समञ्चिए्‌ किं कवि के वर्णनीय अथं मानस होते ई, 
वास्तविक नहीं; सतः शब्दोकी तरहवं भां कवि की कइतिदहीदह। 
सतएवब मधिपुराण के ही शब्दो को केकर ध्वन्यालोक मे छिवा है- 
“अपारे काव्यसंसारे कविरव प्रजापतिः । 
यथारस्मै रोचते विशं तथेदं परिवित्तंते ॥ 
अर्थात्‌ कान्यरूपी जो सनत जगत्‌ हे उसमे कवि ही प्रजापति 
दै--उस जगत्‌ का सखष्टिकर्चा वही है; उसे जिस तरह का संसार पसंद 
होता दै, इस जगत्‌ को उरी प्रकार बदल जाना पडता हे ।" 
सो भब तक जो केवल शब्द (पदावली ) को कान्य कहा जाता थः, 
सद्रट्कोनरजेचा मौर उन्होने उसके साथ अभथंकोमी जोड़ दिया। 
उन्होने कदा--"ननुर खब्दार्थो काव्यम्‌ 1 तायं यह किरसद्रट के, 
सथवा सद्र यर दण्डी के मध्यके, समयमे पदावली सौर उससे 
वणेन किट्‌ जानेवाके अथं दोनो को कान्य कदा जाने कगा | 


वामन ( नन्स शताब्दी के पूर्वाधं से पहङे) 

इनके अनतर सुप्रसिद्धः मा्टंकारिक वासन का समय आतादै। 
यद्यपि सोँद य॑युक्त वणेन को काव्य मानना अधिपुराण के समयसेदही 
प्रचलति हो गया डे; यह्‌ बात उसके टक्षण से पृणतया सिद्धन होने 
पर भी सग्निपुराणीय विवेचन से सिद्ध दै; तथापि वामन के समयसे 
काव्यम सौँदयं का प्राधान्य समञश्चा जने ल्गा। यह्‌ वात उनके 
अलंकारसूर्रोसे खष्ट हो जातीदै। वे कहते है--“"काव्यं प्राह्यम- 
लंकारात्‌ 2 जिसका ताल्मयं यह दहै किं काव्य का ग्रहण करना उचित 
हे; क्योकि उसमें सुंदरता होतती है। 

१-- ष्टा प्रजापतिर्वेधाः' इत्यमरः | 

२--^प्ष्टप्रतिवाक्ये ननु: इति तद्धीकाकतुनेमिष्ाधोविंवरनम्‌ । 
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यह यह भी समञ्च केना चाहिए कि बामन के समयमे काव्यकी 
सुंदरता का कारण गुणो भौर सलंकासे को माना जाता था। उन्होने 
क्वा दी दै--“सौन्द्यमल्ङ्कारःः “स दोषरुणा्टकारहानादाना- 
भ्याम्‌"; अर्थात्‌ सौन्दयं हां मकार दै सौर वह सोदयं दोषों के छोड 
देने ओर गुणों तथा अलंकारो के ग्रहण करने से होता है| अतएव वे 
पूर्वोक्त सूत्रों की स्वनिमित वर्ति में (काव्यलठश्षणः के विषय में कते है-- 
“कान्यशलब्दोऽये गुणाङंकारसंसछतयोः शब्दाथयोवंत्तते अर्थात्‌ जिन 
राब्दौ ओर अर्थम गुणो मौर अलंकारोकौ पुटल्गी हा, वे काव्य 
कहलाते है |“ 

पर उनके ग्र॑थसे यह मी खष्ट प्रतीतदहोतादहैकिंशन्द्‌ ओर यथं 
के साथ श्युणो सौर सखंकायो से युक्तः विशोषण उनकी अभिनव दयी 
खृष्टि दहै; क्योकि वे उती के साथ छिलते दहै कि "भक्तया ठ शब्दाथ- 
मा्रवचनो गह्यते” । इसका तात्पयं यह होता है फि, सब तकजो 
“केवर शब्द सोर सथःको काव्य कटा गथा है वह काव्यस्वरूपं का 
वास्तविक विवेचन न होनेके कारण कहाग्यादहै सौर सव वह रूढ 
हो गया है; पर उसे काव्य शब्द्‌ का मुख्य सथं नदी, किंतु खक्षणिक 
अथ समञ्चना चाहिए । सो वामन के सिद्धांत के अनुसार काव्य शब्द 
का सथं गुणों योर संकायो से युक्त शब्द योर अर्थः हुभा | 

आनंद्वधंनाचायं ( नवम शताब्दी का उत्तरां ) 

इनके सनंतरभावी व्यंग्यविवेचना के प्रथम प्रवत्तक ध्वनिमर्मज्ञश्री 
जानंदवधनाचायं ने काव्यलक्षणको ख्यष्टर्प समंतो नहीं छिा है; 
पर यह अवश्य स्वीकार किया हे कि काव्य का शरीर शब्द ओर अथं 
दे। वे एक प्रसङ्ग मे कते ह कि “शब्दा्थंश्चरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ | 

भोज ( ग्यारहवीं इाताब्दी का उत्तराधं ) 

इनके बाद संस्ृत-साहिस्य के सुप्रसिद्ध प्रेमी घाराधरार्धीश्वर महाराज 

मोजका नर साताहै। यद्यपि उन्होने सष्ठ रूप स्त कोई .काव्यलक्षणः 
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नद लिला दै; तथापि उनके “निर्दोषं गुणवत्‌ काव्यमर्टकारैररंञ्तम्‌ ! 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीरसि प्रीति च विन्दति । इस सरस्वतीकंटा- 
मरणस्थ पद्य से यह विद्ध होतादैकिवेमी शब्द्‌ मौर यथं दोनोको 
ही काव्य मानते; क््योकिंएक तो उन्होने जो काव्य को ^रसान्वितम्‌ः 
विरोषण दिया है बह अथं को काय्य माने बिना टीक-टीक नहीं घट 
सकता; क्योकि रस का साक्षात्‌ अन्वय केवर शब्दो से नदहींहो सकता) 
दूसरे "मरकर? से भी उन्द शब्दालंकार ओर अर्थाछंकार दोनों समीषट 
है; सो भथ को काव्य माने जिना सर्थाटंकार अक्रत किसे करगे ११ 
ममभ्मट ( बारह्वीं शताब्दी ) 

सब अगे चटिएः। भगे माटंकारिक जगत्‌ के देदीप्यमान रलः 
महामति मम्मटाचायं का स्थान दै। उन्होने वामनके मतको अपनी 
साखोचनात्मक दृष्टिसे देखा | वामन का श्ुणसहितः कहनातोः 
उनकी समञ्च में साया; पर यकारो पर उतना जोर देना उन्हैन 
जचा। वात मभीटीक दै; काव्य मे यलंकारो का अनिवायं होना 
सवथा सावश्यक मी नहींदहे। सो उन्होने कहा किं “सव जगह अट- 
कार रह; पर यदि कीं वे सष्ठ न भी रह; तथापि दोषरदहित मीर गुण~ 
सहित शब्द गरं यर्थ को काव्य कदा जाना चाहिए (२ 

वाग्मट ( बारहवीं इाताब्दी, मम्मटके पाटे) 

पर, पीडे के विद्वानों का ध्यान; भ्वनिकार के सिद्धातो का अच्छा 
प्रचार दह्ये जनेके कारण, काथ्यके जीवन रसकीञओरगया। सो 
वाग्भट ने देखा, बामन युरणो मौर संकाय सदित चान्द मौर अथं 





९--वामनाचा्यं च्चरुकीकर ने काव्यप्रकाश की भूमिकामंजे यह 
टिखा है-- “निर्दोषं गुणाखंकाररसवद्‌ वाक्यं काव्यमिति भोजमतम्‌ः 
सो प्रतीत होता है कि पुरःर्परत्तिक दै । 

र-तददोषो छब्दाथौ सगुणावनल्डः छती पुनः क्ापि?-काच्यप्रकाह्च ४ 
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को काव्य सौर रीतिको काव्य का मात्मा मानते मौर काव्यप्रकाश 
कार दोषरहित सौर गुणसदहित शब्द सोर मथ को काव्य कहतेहै;तो 
रामो हम इन सभी फो ङ्लिडउ्ं। इसलिये उन्होने “शुण, अलंकार 
रीति भौर रससदहित तथा दोषरहित शब्द र अथः फो काव्य कहा । 


पीयूषवषं ( बारहवीं शताब्दी का उत्तराधं ) 

इधर पीयूषवषं ( चं द्रारोककार जयदेव ) तो ओर मीव्दे। वे 
तो दोषरदहित° एवं लक्षण, रीति, गुण, अलंकार, रस मर बच्ति-इन 
ससे सहित वाणी को काव्य कहनेल्गे। अर्थात्‌ अब तकजो कुछ 
उत्कर्षाधायक, जीवनदायक अथवा यओोमाविधायक धमं उन्हे दिखाई 
पडे, उन्होने उन सव्रको वाक्यकेसाथ में कगाकर एक द्त्रा लक्षण 
बना डाटा । प्र) यह वात एक प्रकार सेमानी हुई ही है कि उनका 
लक्षण-निर्माण सरक यर हृदयङ्गम होने पर मी उतना विवेचनापूणं 
नहीं दहै। वही वात यहंभी हुई दे । 

विश्वनाथ ( चोदहवीं राताब्दी ) 

विक्रम की चौददवीं शतान्दी से काव्यलक्षण का रख फिर से बदला 
यर उसकी ख्वाई को कम करने का यल होने ल्गा। जहाँ तके हम 
समद्चते है, सवसे पहले, सुप्रसिद्ध निबंध श्तादहिव्यदपंणः के रचयिता 
महापात्र विश्वनाथ ने उसे कम किया मौर कदा किं “जिसकी + जीवन- 
ज्योति रसमा आदिः जो इन्दींके द्वारा चमत्कारी होतादै, उस 
वाक्य का नाम प्काव्यः है! उनका अभिप्राय यह दकि बाक्यमें 
चाहे अलंकार भादि कोई उस्कर्षाधायक वस्व॒नदहो सौर दोषमी दह; 





१-~ -““निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता । 
सालङ्काररसनेवृत्तिर्वाक्‌ काग्यरन्दभाक्‌ | चन्द्रारोकः 
२--‹ध्वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ः--साहिस्यद्पंण 
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तथापि यदि उसे रस, भाव मौर उनके माभासों की अभिव्यक्ति होती 
हो तो उसे काव्यं कहा जा सकता है | 

यह बात कु नवीन नदीं, बहुत पुरानी दै। शोद्धोदनि नामक 
एक न्राचायं ने इस बात को बहुत पहे ही डिख दिया था, सहापात्रजी 
ने भराय: उसीको उठाकर च्खिदियादे। यह बात केशव सिश्र के 
“अलंकारदोखरः से स्पष्ट हो जाती है। वे कहते है--“मलंकारसू्च-कार 
भगवान्‌ शौद्धोदनि ने काव्य कास्वरूप यो लिखा दै--““काव्यं रसादि- 
मद्वाक्यं श्रुतं छखविदोषक्त्‌ 1 यर्थात्‌ जिस वाक्य मे रस यादि हो, 
उसे "काव्यः कहा जातादै। रस आदिः मजो "यादि" शाब्द है, 
उससे उन्होने ( केशव मिश्र ने) सटंकार का अ्रहण किया है भौर कहते 
है फिरस अथवा अलंकार दानमे से एक के होने पर वाक्य को 
काव्य कहा जा सकता दै। पर साहित्दपंणकार फो अलंकारमात्र 
के होने पर काव्य मानना सभीष्ट नही; सतः उन्होने आदि शब्द को 
उड़ा दिया ओर केवल "रसः शब्द छिखकर उससे रस भाव-आदि 
स्वादनीयर््यंग्योका ग्रहण कर लछियादै। 

गविद्‌ सक्कुर* ( सोटहवीं शताब्दी का उत्तरां, अनुमित ) 

तद नंतर "काव्यप्रकाशः के मम॑ज्ञ काव्यप्रदीपः-कार श्रीगोविंद ठक्ुर 
कासमय.भातादहै। उन्होने "काव्यप्रकादाःके लक्षण का विवेचन 
करते हुए यह छ्लिा हे कि~-काव्यप्रकाशकार्‌ को रस-रहित होने पर 
सोर अखंकार के सष्टन होने परभी शब्द भर अथंको काव्य मानना 
सर्भष्ट है | पर यह उचित नदीं | क्योकि जहो रस न होगा, सौर यदट- 

कार भी सखष्टन होगा, तो बतादएः, वह चमत्कार किसका होर ! 

ऽ--ये यद्यपि व्याख्याकार है, तथापि हम इन्हं आचार्यो मे मानते 
है ओर हमे विश्वासदहैकि प्रदीप के मर्मज्ञो को इसर्म विप्रतिपत्ति 
नद्यं हये सक्ती । 


( ११ 


लोर काव्यम चमत्कार ही असी वस्तु हे, यदि वहीन र्हा,तो 
उसे काव्य कहा ही कैसे जायगा ¢ अतः यह मानना चाहिए किं 
जँ रस हो वहं यदि अकार स्पष्ट न हो तथापि शब्द ओर 
सअ्थंको काव्य कहा जा सकता हे; पर जर्टारसन हो वर्ह अठंकार 
का होना मावश्यकदहै। सोरस सीर अ्कार-इन दोनोंमेसे 
किसी एक से भी युक्त शब्द्‌ ओर मर्थं को काव्य कहा जाना बाहिर | 
इनका यह लक्षण प्रायः केशव मिश्रके लक्षण से मिल जाता दै । 
पंडितराज ( सत्रहवीं रातान्दी ) 

इनके अनंतर अनुवाद्य प्रथ के निर्माता मार्मिक तार्किकश्री 
पंडितराज का समय है। इन्टोने इस विषयमे जो मार्मिक विवेचन 
किया ह, वह तो आपके सामने है मौर उस पर जो इस अकरिञ्चितकर 
की टिप्पणी हे वह भी सापके सम्मुख ह । सतः इस विषय मे सधिक 
छिखकर हम मापा समय व्यथं नष्ट नहीं करना चाहते | 

उपसंहार 

ज्य तक हमारा ज्ञान है, हम कह सकते है फिं पंडितराजके 
अंतर इस विषय का मार्मिक विवेचन किसी ने नदीं किया । अतएव 
इसी लक्षण को अंतिम समश्चकर हम पूर्वक्त लक्षणो का सिंहावटटोकन 
करते दए इस विषय को समाप्त करते ह~ 

यह कहा जा चुका है कि वेदादिकके समयमे किसी भी सथं 
के वर्णनः को काम्य कदा जाता था । उसके अनंतर, पुराणे के समय 
मे, लक्षण के प्रायः व्राचीन रूपमे रहने पर भी; (कविकयित सुदर 

१--“अग्निपुराणः मे रेत्तिहासिक व्यक्तियों को भी प्रबंध ( आसख्या- 
यिका आदि) के अरूप बनाने की अनुमति है ओर थोडा भी 
फेर.फार होने पर एेविहासिकता नष्ट हो जाती है; क्योकि इतिहासमें 
कल्पना को पिचित्‌ भी स्थान नहीं| अतः हमने अथंको 'कचि- 


( १२ ) 


अर्थः के सौँद्ययुक्त वर्णन) को काव्य माना जाता था। यह बत 
अग्निपुराणके पाठसे पूर्णता सिद्ध दहो जाती दै; क्योकि उसके 
खक्षण मेँ सौँदयं पर उतना जोरन दियां अने पर भी, पदार्था के 
वर्णन के च्ि जिस सौंदर्यं का संपादन अपेक्चितत है उसका उसमें 
विस्तृत विवेचन किया गया । यह मत संभवतः दंडी तक चरूता 
रह्‌ | 

तदनंवर रुद्रट, मथवा उनके पूववर्ती किसी भाचायं, के समय 
से प्सदर शब्द्‌ अथका नाम कान्य हुमा | बाद मे) वामन के समय 
से,सोँदयंपूणं अथं योर उसके सोँदर्ंपूणं वणनः को काव्य कहा जाने 
ख्गा। यह स्मरण रखना चाहिए किं बामन ओर उनके पूवं के समय 
मे शब्द र मथंदोनोंकेसोदयंका कारण गुणो मौर भठंकारोका 
दही माना जाताथा। 

उनके वाद्‌ आर्न॑दवधनाचायं के समथ मे सोँदयंका पूण॑तया 
सन्वेषण हुमा सौर तव सोदर्यं के मूढ भस" का प्राधान्यदह्यो जाने के 
कारण अङकारोका सादर कम हा गया | 

काव्यप्रकाशकारने सलंक्योको गोण कर दिया ओर गुर्णोको 
केवल रख फा धमं मानकर उनको सभिव्यक्त करनेवाली रचना करा 
अधिक सम्मान किया । उनके हिसाबसे रस भौर रचना सौँदय॑का 
प्रान कारणये मोर यकार अप्रधान । तदनुसारवे भी 'सौँदर्यपू्णं 
सथं भौर उसके सोँदर्य॑पूणं वर्णन को काव्य मानने खगे । 








कट्पितः विरेषण ख्गाया है । इसी--अर्थात्‌ वर्णनीय अर्थो को 
इच्छानुसार चित्रित कर डार्ने के हा--रारण, हमने, काच्य मे वर्णित 
एेविहालसिक ओर अनेतिहासिक सभी अर्थो को (कद्पित' माना दहै, 
क्योकि वे यथास्थित पदार्थो से प्रथक्‌ हो जाते है| सो इस विरोषण 
को काञ्यलक्चण मे सवत्र अनुस्यूत समञ्चिए । 





( १३ ) 


वाग्भट मौर पीयूषवषं के लक्षण उतने क्षोदक्षम नहँ है; मतः 
-उन पर विचार करने की आव्रश्यकता नहीं | 

साित्यदपंणकार सोँदर्पूणं अथंको काव्य नहीं मानते; किंतु 
उसके व्णनमाच्र को काव्य मानते है; सौर सोदयं का कारण एक 
माच रसको समङ्तेहै। ये महाशय वर्णनमें सौँदयं को सवद्यक 
मानते ईह; पर अनिवायं नहीं। अतएव इनके हिसार से वर्णन 
की निर्दोषता यर सारृ्कारता सवथा अपेक्षित नहीं| यदी बात 
पंडितराज के विषयमे भी समञ्च टीजिषए | परंतु पंडितराज के तकं इस 
विषय में इनकी अपेक्षा ठासर्है। यहं मी पाठकों से छिपा नहीं 
रहेगा | 

केशव सिश्र मोर गोविंद ठक्कर दोनो ही सोौँद्यका कारण रस 
सोर सलंकार दोना का मानते) पर पहले महाशय साहित्यदर्पण 
के समान प्सौँदर्यपूणं अथं के वणंनः को काव्य मानते है मौर दूसरे 
काव्यप्रकाश के अनुधायी होनेके कारण सौँदर्यपूणं मथं मौर उसके 
सौँदर्यपू्णं वणन" दोनों को काव्य मानते है । 

उनके बाद पंडितराजने मी भ्तोँदयपूणं सथंके वर्णन को काव्य 
मानादै$ पर वे समग्र सौंदर्य की मूल्कारणता एक रस कोद्ी दे 
देना उचित नहीं समञ्चते | उनका कहना दहे कि चदे जिस-किसी 
सथंकेज्ञानसे हमे यटोकिक आनंद, वह थोड़ाहो या तन्मय कर 
देनेवाला हो, प्राक्त हो जाय, वह प्रसेक यर्थ सौँदयंकाकारणदहो 
सकता है । उसका रस के साथ सवथा संबंध होना सावश्यक नहीं | 

रही हमारी टिप्पणी | सो हमसे मर पंडितराजसे केव इतना 
ही मतभेद दैकिहमकेवलवणनकोदी कवि की कृति नहीं समञ्चते; 
कितु काव्यमे वणित अर्थाकोभी उसीकी ति मानतेरहै, जेसा कि 
रुद्रय कामत छ्िखिते समयदहम सिद्ध कर माए है| 


अ. 


क्न्य का कणर 


यह तो हृदं काव्य की बात । अच इसके आगे इस प्रथमे काव्य 
के कारण का विवेचन दहै | काव्य का कारण प्रतिभा, जिसे शक्ति भी कहा 
जाता, देः, इस विषयमे तो साज दिन तकन किसी को विप्रतिपचि 
हृद मौर न यागेदैः कमी हो सकती है । पर मतभेद एक तो इस वात मेँ 
हे कि कुछ विद्वान्‌ केवल प्रतिभाको ही कान्य का कारण मानते है मौर 
कु प्रतिभा के साथ स्युतचि यर सभ्यासको सौर जोडते है। 
सर्थात्‌ कुछ विद्वानों के दिसावसे काव्य का एक कारण दहै प्प्रतिभाः; 
सौर ङु के हिसाव से तीन्‌ ईै--प्रतिभा, व्युपत्ति यौर अभ्यास । 


प्रतिभा क्या पदार्थं है यह विषय भी विवादग्रस्त हे। 


सव्र देखिपर, काव्य का एक कारण माननेवालोँ में रुद्रट, वामन सौर 
पंडितराज भादि विद्वान्‌ ह; ओर तीन माननेवालो मे दंडी, मम्मटः, 
वाग्मट योर पीयूषवषं यादि ह । अव इन विद्वानों के विचारोको 
सुनिए सौर उनपर एक गमालोचनास्मक दष्ट डा जाइए | 
इनमे से प्राचीनतर साचायं दंडी का कहना है कि 
“नैसगिकी च प्रतिमा; श्चुतं च बहु निर्मलम्‌, 
अमन्द्रचाऽभियोगो ऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ॥ 
अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध प्रतिमा, अत्यंत ओर निर्दोष शाखरश्वण-- 
सथात्‌ त्युत, तथा अनस्य सभ्यास १-- अर्थात्‌ किसी प्रकार की कमी 
न करते हुए बार-बार प्र॒ बनाते रहना, ये सव काव्य की संपचचि- 





१-- "अभियोगः पौनःपुन्येनाऽनु सन्धानम्‌? इति नीकानेरराजकीय- 
पुस्तकाख्यस्था लिखिता काव्यदृशंव्याख्या । तच्वाऽभ्यास एवेत्यस्म- 
दु क्तेऽथं न काचन विप्रतिपत्तिः 


५ 


{( १५ ) 


सर्थात्‌ उसके उक्ष होनेकेकारणरहै। परसाथद्ी वे एक मौर बात, 
कहते है, जो यवस्य ध्यान देने योग्य है । वे कहते ह~ 
न विचते यचपि पूवंवासनायुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ | 
श्रुतेन यत्नेन च वारुपासिता श्रुचं करोत्येव कमप्यनुमहम्‌ ॥ 


जयात्‌ यद्यपि पूवजन्म की बासना के गुण जिसके पीडे गे दए 
ह बह संरार को चकित कर देनेवाटी प्रतिभा नहीं है, तथापि शाखर- 
श्रवण--सर्थात्‌ व्युत्पत्ति, गौर यल भर्थात्‌ सभ्यास-के द्वारा सेवन 
की इडं वाणी छख न कुछ अनुग्रह करती ही दै। इससे यह अभिप्राय 
निकलता हे फि ययपि काव्य के उत्कृष्ट होने के लि स्वाभाविक प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति सौर मभ्यास तीनो मावश्यक है, पर यदि वैसी प्रतिभा न हो, 
तथारि यदि व्युत्पत्ति सौर मम्यास का बल उयन्न किया जाय तो काव्यः 
जन्या जा सकता । सारांश यह दै कि विशिष्ट प्रतिमा, ब्युखचि 
सोर सभ्या उद्कृट काव्य के कारण ह; पर साधारण प्रतिभा व्युधच्चि 
सोर सभ्यास से मी कान्य बन सक्ता है| | 

इनके नतर स्दरट एक शक्ति ( प्रतिमा >)कोदही काव्य का कारण 
मानते ह सौर उसका विवेचन करते दए यो छिलिते ह-- 


मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्व, 
अद्किष्टानि पदनि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः । 


स्थात्‌ जिसके होने पर॒ यच्छी तरह एकाय किए हए मनम 
मनेक प्रकारके यर्थ की स्दत्ति दोती है यौर अङ्क सर्थात्‌ सरल 
सर सुंदर पद सूज्ञ पड़ते है उसका नाम शक्ति है। फिर वे मागे 
लिखते ह कि | 
सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति| 
उत्पाद्या तु कथञ्चिद्‌ ब्युष्पस्या ज्यते परया । 
२७ 


( शद ) 


सर्थात्‌ वह शक्ति दो प्रकार की होती दै-एक सहज~्भर्थात्‌ 
स्वतः सिद्ध भौर दूखरी उलाद्य-सर्थात्‌ उद्यन्न की जनेवाटी । उनमें 
से सहज शक्ति तो ईश्वरदत्त मथवा भदृष्टजन्य होती है; अतः उसके 
विषयमे तो कुछ कहना है नही; पर जो उत्पाद्य शक्ति है वह अस्यत 
उक्ष व्युचि से उयन्नकी जाती है । इससे यह सिद्ध हदोतादहैकि 
प्रतिभा दो तरह की है; जिनमें से एकका कारण अदृष्ट दै भौर दूसरी 
क[ व्युत्पत्ति । 


उनके बाद वामननेभीकाव्यका कारण केवट प्रतिभा कोदही 
मानादै। वे ङछिखते रै कि “'कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ भौर उसका 
विवरण यों करते ह कि “कवित्वस्य बीजं संस्कारविरोषः कश्चित्‌; यस्मा- 
द्विना काव्यं न निषयद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यात्‌ | सर्थात्‌ 
कविता का कारण एक विरोष प्रकार का संस्कार है, जिसके बिना काव्य 
नहीं जन पाता अथवाययो कहिएकि बना दुभा भी ्हेसीका पात्र 
होता है उसे सुनकर छोग उसकी खिद्धी उडाते ई । 


सव भगे काव्यप्रकाशकार मम्मटाचायं र| वे कहते है- 
शाक्तिनि पणता रोकशाखकाव्याद्यवेश्षणात्‌ । 


क 


काञ्यक्ञरिश्चयःऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌ भवे ॥ 


अर्थात्‌ शक्ति ( प्रतिभा ) सौर लोकव्यवहार तथा शास्र सौर 
काव्यादिकों के बिमशं से उदन्न हृद निपुणता--भर्थात्‌ व्युत्पत्ति, एवं 
जो रोग उत्कृष्ट काव्य का नाना मौर विचारना जानते है उनकी 
शिक्षा से अभ्यास; ये तीनों सम्मिलति स्पमें काव्य के कारणरहै। 
सारां्च यह है किं काव्य का कारण तीन वस्तु है-शक्ति, व्यु 
सौर अभ्यास | 


इस रटोक को हम यदि (नेसर्गिकी च प्रतिभा" इस 
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पूर्वोक्त दंडी के लोक का सुसंस्कृत अनुवाद कहै तो म्म॑ज्ञ 
विद्वानों को कुछ भी विप्रतिपत्तिन होगी । ह; इतना अवश्य हैक 
मम्मट नै अपनी व्याख्या मे ग्यु्त्ति मौर भभ्यास का अच्छा विवेचन 
किया है, पर प्रतिभा की व्याख्या करते हुए उनन्नेजो शब्द ख्खिरहै, 
वेतो्योकेस्यो बामन केके जा क्के है। सो इसे दंडी भौर 
वामन दोनों के मभिप्रार्यो का संकठन कर तो फोईं अत्युक्ति न होगी | 


वाग्भट छिवते ईै- 
प्रतिभा कारणन्तस्य, ग्युस्पचिस्तु विभूषणम्‌ । 
भ्शोसपत्तिक्ृदभ्यास इव्यादि कविसंकथा ॥ 


अर्थात्‌ प्रतिभा काव्य को उत्पन्न केरती है, ब्युत्पत्ति उसको 
सखुशोमित बनाती है भौर अभ्यास उसकी उत्पचि को बढाता है, 
इत्यादि कवि लोगों का कथन है। तासयं यहं कि कान्य का 
प्रतिभा उघादकः व्युखत्ति सौँदर्याधायक भर्यात्‌ पोषक मौर अभ्यास- 
वर्धक कारण दै । 


इसी बात को पीयूषवषने दष्टांत देकर स्पष्टकरदियादहै। वे 
कहते ईै- 


प्रतिभैव श्चुताभ्याससदहिता कवितां प्रति । 
हेवखेदम्बुसंबद्धबी जोस्पत्तिरंतामिव ॥ 


अर्थात्‌ व्युत्पचचि यौर अभ्यास खदित प्रतिमा कविता का कारण 
दे; जिस तरह किं मिद्धी मौर जख से युक्त बीज की उत्ति र्ताका। 
इसका तात्पयं यह हे कि जिस तरह क्ता का बीज उत्पादक, मिद्ध पोषक 
सौर जल वर्धक कारण है; उसी तरह प्रतिभा, ब्धुखच्चि भौर मभ्यास 
काव्य के फ़ारण है| 


( १८ 


पंडितराज का कथन यह है कि कविताका साक्षात्‌ कारण एक- 
माच प्रतिभा है; ब्यु्चि सौर अभ्यास उसके साक्षात्‌ कारण नीं, 
कितु परपरा से रै । समर्थात्‌ ग्युदत्ति मौर भ्यास काव्य के पोषक 
सौर वधक न्दी, किंतु प्रतिभा के पोषक सौर वधक ह सौर उसको पुष्ट 
तथः विवर्धित करके काव्य को उपकरुत करते है | 
` प्रतिभा क्या वस्तु! 
सच्छा, अब इन सब षिचारो पर एक सल्ेचनात्मक दृष्टि 
डालिए | सवपते परे यह सोचिए्‌ कि प्रतिमा है क्या पदाथं १ वास्तव 
मे प्रतिमा एक प्रकार की बद्धिका नाम है । यतप्व यह कटः 
जता दै-- ` | 
बुद्धिनवनवोन्मेषशाखिनी प्रतिभा मता। 
यर्थात्‌ जिसमे नन सूज् दोती है उख बुद्धिको प्रतिभा 
मानाज्ाता दे). | 
यव यह देखिए कि साहित्य के प्राचीन साच्यं ने प्रतिमा सथवा 
दक्तिकाक्यामथंक्ियाहे१ दंडी तो इस विषयमे कुक विदोष 
लिलते नहीं; पर उनके दिए हुए प्रतिमा के विदोषणों से कुछ सिद्ध 
हयो जाता है, जिति हम सगे च्खिंगे | द खद्रटने शक्तिः की व्याख्या 
सवस्यकी है, जो पटे ल्ली जा चुकी दै। उससे यही सिद्ध होता 
हैकिवे प्क प्रकारके संस्कार को शक्ति मानतेर्हैः क्योकि उनके 
दिसा् से श्दक्ति' वह पदाथंदहे, जो फविताके अनुकू सरथो भौर 
दब्दोकी स्मृतिका निमित दै। इनके बाद वामन भौर मम्मट 
नेतो खष्ट शब्दोर्मे एक प्रकारके संस्कारकानाम श्यक्तिः स्वीकार 
करियादहीदे.। 
सब दक्षि, संस्कार क्या वस्तु है १ वास्तव मेँ संस्कार एक प्रकार 
कास्वर्त॑त्र गुणै, जिसे पूवंजन्मके ज्ञान की वासना कह सकते रहै, 


( १९ ) 


पर “काव्यप्रदीपः के (संस्कारविशेषः उाब्द की व्याख्या करते हप 
नगे ने “उद्व्योतः मे ल्लिाडहै कि शक्ति शब्द से वर्ह एक बिदोष 
प्रकार का मृष्ट (पूर्वजन्म के कर्मका फर) लिया गवा दै । वे छिघते 
ई कि '्देवताराधनादिजन्यं विलक्चषणादश्चं "शक्रोति काव्यनिर्माणाऽनयेण्ति 
यो गाच्छक्तिरिव्युच्यते ।” स्थात्‌ ग्याकरण की रीति से शक्ति शब्द का 
अर्थं "जिघके द्वारा काव्य बनाया जा सकतादे' तदनुसखार देवताके 
आराधन मादि से उद्पन्न अदष्टको शक्तिः कदा जातादहै। पर दंडी 
यर रुद्रटः जिसे प्रतिभा ओर शक्ति कहते है . उसका भोर नगेशकी 
व्याख्या का परस्पर कुछ मी मे नदीं मिख्त्रा । देखिए, दंडी ने मपने 
धयो मे प्रतिभा को दो विरेषणदिर है, जिनसे उनका अभिप्राय 
स्पष्ठदहोजातादहैकिवे किसे प्रतिभा मानते ईह । उनका एक विदोषण दै 
4नेसर्गिकीः मौर दुसरा है, भपूकंवाखनायुणानुबंधि?; जिनका अथं हम पहल 
कर आए है। यवर सोचिए कि नगे के कथनानुषार यदि शसंस्कार- 
विरोषः का अर्थं सदृष्ट मानें तो उत्ते स्वाभाविकः विरोषण देना व्यथं है; 
क्योकि यदृष्ट तो पुरुष के प्रयत से उन्न होता हे; फिर वह स्वाभः- 
विक कैसा १ दृखरे, उनका ध्पूवंवासनारुणानुबंधिः विशोषण भ्य घटित 
नदीं हो सकता; क्योकि अद््टतो पूव कर्मके फठकानामदहेः सो 
चह पूवंजन्म के संस्कार से उलन्न गुणो का मनुगामी नहीं, किंतु जनक 
हयो सकता है। इस कारणः; इनके हिसावसे तो श्रतिभाः कामये प्क 
प्रकार की बुद्धिद्ी हो सकतादै, न किषी प्रकारका संस्कारयौरन 
अदृश्। 

अव रसद्रटकी तरफ चल्पि। वेप्रतिभाको सहज मौर उत्पाद 
दो तरह की मानते है, मौर उद्या प्रतिभा के व्युखचि के द्वारा उन्न 
होनेवाटी मानते दई। क्यामाप कह सकते है कि व्युच्चिसे भी कोद 
मृष्ट उत्पन्न होता है जौर वदी प्रिमा है १ यदि नदीं तो बत दुर 
दी दे। हमारी समक्लमें तो वामन भौर मम्पट के मसंस्कारविदोषः 


आ. 


शब्द्‌ का थं पूव॑जन्मीय वासना मानना ही उचित है । एेसी स्थिति में 
ददी भीतो इनके सवथा मनुकूल नर्ही; क्योक्षि वे प्रतिमा को ष्वासना? 
नर्ही, फितु व्वासनारुणानुनंधिः मानते है। र्दे रुद्रटः सो उनकी 
इनफी भी राय एक नदहींहो सकती; कर्योकिवेतो उसे इस जन्ममेभी 
व्युत्पत्ति के द्वारा उन्न हो सकनेवाी मानते है, केवल सहज दही 
नदी । इस प्रफार प्राचीन साचार्यो का मत मिता नदीं है । 


यह तो हुमा इन लोगो का आपस का मतभेद । मव माप यह 
सोचिए कि वास्तव मे कान्य बनानेमें कवि को क्या करना पड़ता हे? 
हसफा उत्तर यदी दोगा कफिसुंदर पदो फी योजना तथा सुन्दर अर्थकी 
फल्पना । अन आप थोड़ा सा विचार फरते दही समञ्च सकते फि यह 
कामबुद्धिसे दोतादहे। नतो बह हमारी मोग्य वस्तुओं की तरह 
हमे महश के द्वारा सिद्धरूपमें प्रस्षहोतादै रन संस्कारसेदी 
जन सकता हे । तात्मयं यह कि यह काम चिना बुद्धि के नदीं द्यो कता! 
सदृष्ट योर संस्कार यदि कारण दो सकते है, तो हमारी बुद्धि कफो वैसी 
तीतर अनाने के कारण हो सकते है, स्वतंत्रतया कान्यके कारण नदहीहो 
सकते | तत यदि प्रतिमाको काव्य छा कारण मानना; तो उसके 
सुप्रसिद्ध मथ (नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि" फो दही ध्रतिमाः शब्दका 
सथ स्वीकार करना पडेगा, सं्कार अथवा यदृष्ट फो नदीं | 


दस सं्ब॑ध मं परंडितराज कितना मच्छा कट रहेर्ईै। वे कहतेर्है 
कि फाव्य जनने के मनुकरूक श्दो सौर अर्थो फी उपस्थिति (याद 
सा जने) का नाम प्रतिमा डे, जो सापकी वदी (नवनवोन्मष्ालिनी 
युद्धि" हुई । मोर यष्ट मी फहते दै फि उसको वैरी बनने का कारण 
कही सदृष्ट होता है मौर कदी व्यु्चि मौर यम्या, जो अनुभव- 
सिद्ध है| मब इस विषय का रोष विवरण माप यनुवाद मौर उसकी 
रिप्पणी मं देख सकते ह | 
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काव्यो कं भेदं 

इसके गे प्रस्तुत पुस्तकमे काव्योके मेदोँका वर्णन है; पर 
उनके विषयमे दमे विदोष नदीं छिना हे; क्योकि इस विषय में 
धिक मतमेद नहो है। जहःतक हमारा ज्ञान है--इस विषय का 
विद्ोषसूपेण विवेचन 'ष्वन्यारोकः के तात्पर्यानुसार कान्यप्रकाशषकारने 
टी कियादहे। उन्दने फा्योंके तीन भेद मने; ध्वनि; गुणीभूत. 
व्यंग्य मौर चित्र; जिन्ह उच्चम, म्रध्यम भोर मधम भी फदा जाता दहे। 

पर॒ साहित्यदपंणकार ने इनमेसे परे दो भेदोषकोद्यी काव्य 
माना हे; वे "चित्रकाव्यः को काव्य मानना नदीं चाहते । इसका कारण 
यदी हैकिवेरस मादि के भतिरिक्त गुणो मौर मट्कारो कफो सौँदयंका 
कारण नहीं मानते; जैखा फि हम "काव्यलक्षणः के विवेचनमं दिखा 
साए है| पर यह बात दीक नही; क्योकि लक््यके सनुसार लक्षण 
हुमा करते है, रक्षण के यनुसार रक्ष्य नहीं । जबकि सारा संसार 
साज दिन तकं केवल रुणो सोर अलंकारो से युक्त व्णनकफो भी काव्य 
मानता चला भाया है मौर भाजभी वही परिपारी प्रचलित हे, तब 
साप उन्है काव्यमेदो मसे केते निकार खकते है! ह यहो सकता 
करि मपर उन्है मधम अथवा उससे मी नीचे दरजेक्ा मान दल। 


'चित्रमी मांसाकार' ने "काव्यप्रकाशच'के भेदो फो दी छिला डे) 
उनम किसी प्रकार फी न्यूनाधिकता नदींकी दे। 


इनके बाद पंडितराजने इस विषय पर फलम उठाई दै। उन्दने 
कान्य्रकारकार के मेदोमें एकमेद सौर बदाकर उन्हे चार कर 
दिया दहै) ज्सिमप अनुवादमे देख लगे! हो; इतना कह देना 
सावक्यक हैकि पंडितराजनेजो एक भेद बढाया है, व्ह मार्मिक 
हे; काव्यो के मेदो समञ्चनेवाले उसका किसी तरह निषेध नदीं 
कर सक्ते । दूसरे, काव्यप्रकाशकार कौ अपेश्वा उन्हौने उसे विशद 
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भी यच्छकिया है मौर अप्यदीक्षित के साथ शाल्नाथं करके ध्वनि 
कामम समञ्चनेकीरेटी भीखष्टकरदीदै। 


रस्‌ 


अबरसौ की भोर ध्यान दीजिए । यह इतना गंभीर विषय दहै कि 
इसपर साज तक नेक विद्वानौ ने विचारक्रियादहैमौर भगे मीन 
जाने कहां तक होता रहेगा | परंतु हम प्रस्तुत विषय की ओर चख्ने के 
पे भापसे नाटक ( दृश्य + काव्यो ) की उसत्तिके विषयमे कुछ 
कहना चाहते ह । इसका कारण यह है किरस्त का अनुभव, श्रव्य- 
काव्यो की सपक्षा, दश्य-कान्यो मेही स्पष्ट सूप से होतादहै। अतप 
अज दिन तक उन्हीको टेकर इस विषरयका विवेचन किया 
गया है| 

जब किसीभी प्राणी को इष्ट (जिते वह चाहतादै उस) की 
पराति यर मनिष्ट ( जिसे बह नही चाहता उस) की निच्रत्ति होती 
दै तो उसके गोम अपने-मापद्ी एक प्रकार की स्पूं उसन्न 
दो जाती है । मर्थात्‌ प्रकृति का नियम है कि सानंदित प्राणी के मंग 
उपांग विचलति उठतेहै। जो प्राणी गंभीर होते है उनमें बह 
स्फूतिं केवल मुख-विकास नेत्र-विकास आदि द्दयी करके रह जाती है| 
पर, जो इतने गंभीर नदीं होते, वे देसी धट्ना्मोकेहोतेदह्ी एकदम 
उक्र पड़ते है, ओर उनका वह भानंद इस तरह सब पर प्रकटहो 


१---काग्य की पुस्तकेदो विभागो में विभक्त है--एक रद्य ओर 
दूसरे रव्य । दर्य-कान्य उन कते दै, जिनमे वर्मित चरि्ोका 
अभिनय शिया जाता है--जैसे चाङुन्तरु आदि ओर श्रव्य-काव्य 
उनका नाम है) जिनका अभिनय नहीं होता, किन्तु रोग उन्दं सुनकर 
ही जनन्द्‌ उढा रेते ईदै-जैसे रघुवंश्च आदि । 
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जाता दहे | परिणाम यहहोतादे किवह नन्द उस व्यक्ति त्कदही 
सीमित नदीं रहता; कंठ जे लोग उसके सुहृत्‌, संबंधी सथवा हितैषी 
होते है, जिनमें ईर्ण्यादेष की प्रव्रच्ति उख आनंद के सनुभव का प्रतिनंष 
नहीं करती, वे भी सानंदित हो उठते है, ओर उससे सहाठमूति प्रकट 
करने र्गते है । ब्य मे यह बात बहूत स्पष्ट रूप से देख पडती दे | 
यही उछलन्कुद नाय्य की सादि-जनननीदे। दुरू-शरूमे दष्टप्रापि 
सथवा यनिष्निघ्ररचि के समय उसका प्रास्त करनेवाखा ओर उससे सहा- 
न॒भूति रखनेवले छोग इसी तरह उछल-करूद किया करते ये । 


पर प्रकृति का एक नियम सोर है। मनुष्य को वास्तविक वस्वुभौँ 
के देलनेमे जो मानद प्रप्च हीता है, उसते कीं अधिक उसका 
सनुकरण देखने में प्राप्त होता है| उदाहरण के चयि कल्पना 
कीजिए किएक सिरद्ट्‌ बनिया सापका पडती दै) जिसे भाप सदा 
देखा करते है, मौर उसकी चाल-ढारू भादि को देखकर आपको कुछ 
कोतुक भी हूुभा करता है; पर उसके देने मे आपको वह सानंदं 
नहीं या सकता, जि कि एक भोँड अथवा बहुरूपया उन्हीं सेठजी 
छी नकर दिखङक्रर अनुभूत करा सकता हे । 


दसके बाद एक बात बौरमीहै। वहं यह कि वास्तविक एवं 
व्तंमान व्यक्ति के ह्षादिके अनुकरणमे ह्मे सदहानुभूतिमो नदीं 
सकती, क्योकि उसके वच्त॑मान होने से हमारा उसके साथ किषी-न- 
किरी प्रकार का राग-दोषमूखक संबंध हो जातां दै; इसल्यि उक्र अनु- 
करण को देखकर रागनदरेष की प्रवरचिर्यो जग उठती है, मोर वे 
सहानुभूति मं, मौर कभी कभी तो सभिनयमें हो, बाघक ह्यो जाती रहै 
सोर धिना सदहानुमूति के सानन्द की सभिव्यक्ति होती नदीं । इस 
कारण, यदि किसी प्राचीन अथवा कल्पित घटना का अनुकरण किया 
जाय तो उस्र घटना से संबद्ध व्यक्तियो के साथ हमारा माधुनिक संब 
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न होने फे कारण हमे धमिनय के दवारा उद्त्रोधित आनंद का यथाथं 
अनुमव हो सकता है; क्योकि वरा बाधक प्रवरचिर्यो नदीं रहती । 
सतपएव संततोगत्वा मनुष्यो के मनोरंजन के लिये इसत तरह के अनु- 
कर णमक मभिनय होने ल्मे | | 

इन अभिनयो के स्यि कवि प्राचीन मथवा कवित घटनाभो फो 
पद्यादिबद्ध कर देते ये, जिससेवे भौर भमी अधिक रोचक दो जार्यै) 
जसे फि माजकरु मी कद-एक आम्य चखेो्मे दोतादहे। इन्दी ममि- 
नयो का विकसित रूप ह मापके हदय-काव्य सौर आधुनिक नाटक 
ङ्ामा यादि । चस; दश्य-काव्यो की जात हम इतनी ही करेगे; क्योकि 
हमारे इस प्रफरण से इसका इतना ही संबंध दै। 

१--प्रारमही प्रारभमं लोग जब इन अभिन्योको देखने गे 
तब उन्हे सनुमव हुमाकफि इनमे कुक मनद सवदय है । साथदही 
उन्मेसेजो लोग बुद्धिमान्‌ सौर तकशीलूये, उन्दने सोचना शुरू 
फिया फि नाय्य फी वस्तुर्भो मे से यह नंद फंस वस्तुर्मे रहता दै। 
फ्रि क्या या, उसकी खोज प्रारंभ हदं । बही वस्तु साद्ित्यकफी 
परिभाषा मे ररस्यतेऽसौ रसः इस व्युत्पचि के द्वारा 'रसः फष्टी* 
जाती हे । 

सोचते-सोचते पदले-पहट् वे लोग स्थूल विचार के द्वारा इस 
परिणाम पर पहुचे फि जिससे हम प्रेम मादि करे है, वह प्रेम सादि 
का आरंनन सर्थात्‌ प्रेमपातचत, नट फो मभिनय करते देखकर, हमारे 
ध्यानर्मेसाजाता दहै सौर उसका बार-बार अनुसंधान करनेसे रमे 
सान॑द का यनुमव होतादै; यतः वह प्रेम यादि का मांबन- 
वह विभाव्य गसदहै। वे फटने ल्य कि--ध्माव्यमानो विभाव 


५--टइस बात के समक्षने के ङिए्‌ नारयश्चाश्चः का छठा अध्याय 
देखिए । 
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एव रसः । स्थात्‌ बार-बार अनुसंधान किया हुमा प्रेम-मादिका 
सालबन ही रस है । यह मत प्रस्तुत पुस्तक मे नौवाँ दे । 

२--पर, पीडेखे रोगों को इस बात के मानने मं विप्रतिपत्ति 
हुई । उन्होने सोचा कि यदि प्रेम सादिका साबन दी रसस्प 
ह्यो तो जव बह प्रेम-मादि के प्रतिकूल चेष्टा करे; अथवा प्रेम सादि 
के अनुकल चेष्टामो से रहितो, तव भी उसे देखकर दमे आनंद 
माना चाहिए; क्योकि सअंगन तो तव॒ मी वहीथा 
यर यत्र मीं वही दहै, उसमें कुछ फेर-फार तो दुभा नदीं। 
पर एेसा होता नदीं । इस बातफो एक उदाहरणके द्वारा ख्ष्ट कर 
लीजिए । कद्पना कीजिये फि एफ नटने पहले दिन सीता मथवा 
दयकुतला का पाट छियाया मौर उसे देखकर-उसे सपने प्रेमका 
यटंबन मानकर- सदसो सामाजिक ( दर्शक) मुग्धदहो गएथे। 
उसी नट को, यदि को, दूसरे दिन, उन वेष-मूषा्मों भौर चेष्टा 
ते रदित देखे, तो क्या तब भी वद उसी आनन्द फो प्राप्त फर सकेगा ? 
कमी नदीं । बस, तो यदी समश्चकर लोगो के विचारो मँ परतन हुभा 
सोर उन्दने सोचा कि दृश्य काव्यो मं प्रेम मादि का भारबन रस नर्दः. 
कितु बार-बार अनुसंधान शी हृदं उसकी चेष्टा योर श्ञारीरिक स्थितिर्रोः 
जिन्हैः मनुभाव कदा जाता, रसर्है। वे कहने ल्गेकिं “सनुमा्र- 
स्तथा | सर्थात्‌ बार-ार सनुसंधान की हुई विमाव की चेर भौर 
शारीरिक स्थितिरयाँ रख है । यदह मत प्रस्तुत पुस्तक म सर्वो हे । 

३- इसके बाद छोग कुछ योर आगे बदे । उनका ध्यान प्रेम- 
पात्र की चिचव्रचि्यो की तरफ गया । उन्होने सोचाकि कोड भी 
नट या नरी हजार ट्टका करे; पर यदि वह उस पात्रके संतःकरण 
के.मा्वो फो दशको के सामने यथाथं रूपम प्रकटनकर स्केतो कुछ 
भी मजा नहीं साता। सतः यह मानना चादिएटफिन विभाव रसै; 
न सनुमाव, किंतु प्रेम आदि के माखन सथवा सश्रय फो जे 
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चित्तव्रचियो है, जिन्है व्यभिचारी भाव कहा जातादै, वे बार-बार 
सनुसंधान करने पर रसरूप बनती है । वे कहने ङ्गे कि “"व्यभिचार्यव 
तथा-तथा परिणमति । अर्थात्‌ प्रेम भादिके यांबन तथा साश्रय 
की चित्तवति ही उस-उघ रसके रूपम परिणत होती रै) यह मत 
प्रस्तुत पुस्तक में ग्यारहर्वाँ हे । 
४८--इसके अनंतर उनमेसे बहूतेरे लोगो ने पूर्वोक्त मतोकी 
मारोचना भारभकी। उर्दोने सोचना ह्युरू क्रिया किं इन तीनों 
मतोमेसेकोन ठीकदै। अनेक नाव्यो के देने से उन्दै अनुभव 
हुमा कि किसी नास्य मे सुंदर मौर सुसजित पात्र, किरी मे उनके 
नयन-विमोहक अभिनय तथा किसी मं मनोभवो का मनोहर विर्टेप्रण 
मनुध्यको मुग्ध करतादै सौर कसी मेयेतीनोदही रश्ची होते 
सोर कुछ मज्ञा नदीं भाता । तब उन्दने यह निद्वय कियाकि इन 
तीनो मंसे जहां जो चमत्कारी हो, जे कोड्‌ दशंक के चिन्तको आहादित 
कर सके, वर्ह उसे रस कहना चदहिए, यर यदि चमत्कारी नदहोतो 
तीनोमकिसीकोभी रस कना उचित नहीं| वे कटने स्गे--“चिषर 
य एव चमत्कारी सएव रसः, अन्यथा तु योऽपि न | अर्थात्‌ तीनों 
मेसेजो कोर चमत्कारी हो, वही रखदै, भौर यदि चमक्कासीन 
होतो तीनोदह्ी रस नदीं कदखा सखकते। यह मत प्रस्ठुत पुस्तकमें 
मा्ठर्वा है।५ 
१-- पंडितराज इस मतके अनुसार मी भरत सूत्र ( विभावानु 
मावव्यभिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्तिः ) की व्याख्या करते दँ । यद्वि यह 
मत भरत-सूनत्रों के बननेके अनंतर च्छाहोतो मानना प्ड़ेगाकरि इस 
समय जो (नाय्वश्याख प्राक्च होता है वह भरत का बनाया इजा नहीं 
है; क्योकि उसमें स्थायी भावो को रसस्वरूप मानने का विस्तृत्त विवरण 
डे ओर विभावः अनुभाव अथवा व्यभिचारी भाव इन तीनो मेस किसी 
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५--सव मागे चिए्‌ । भागे यह बात हुई किरस का सन्वेषण 
करते वरते ज खोगोकी दृष्टिः मनो-भर्वो. की तरफ गई तो उनका 
भी विवेचन होने ठ्गा । विवेचन करने पर विदित हुभा कि उन भावौ 
मेखेटः सथवां £ भावटेसेदहं कि जो नाय्य भरमे प्रतीत होते रहते 
है; जेते श्द्धारके सभिनय मे प्रेम, करुण के अभिनय मे शोक 
दस्यादि । भौर शेष ेसे विदित दहूुएक्रिजो कमी प्रतीत तेये यौर 
सर कमी नही; जैसे हष, स्मृति, लजा-मादि । जो माव नास्य भरमें 
प्रतीत होते रदतेये, उन्हे लोग स्थायी फहने ल्गे; क्योफिवे स्थिर 
थे ओर, जो कभी-कभी प्रतीत होते ये, उन्है व्यभिचारी अथवा 
संचारी कय जाने ख्या; क्योकि वे व्यमिचरस्ति होते रहते ये अर्थात्‌ 
कमी प्रेम के साथ रहतेये तो कमी शोक आदि के साथ । जब स्थायी 
भवोका ज्ञानदो गया त्र उर्दोने पूर्वानुभूत रस को उन्दींके 
अनुसार नौ भेदो मेँ विभक्त कर दिया, जिनका सविस्तर बणेन प्रस्तुत 
पुस्तक में ह । 

जच यह विभागो ग्या, तथ लगोको पूर्वोक्त चारौं मर्तोकी 
निस्सारता प्रतीत हृद्‌। उनको ज्ञात हमा किं विभोव, अनुभाव 
सर व्यभिचारी भाव इन तीनो में से किसी एकको (फिर वह 
चमत्कारी हयो अथवा सचमत्कारी ) रसरूप मानना सवंथा भ्रम है। 
इसका कारण यह था किं जिस तरह व्याघ्र आदि प्राणी भयानक रस के 
विभावहोते हैः वैसेदी कीर, अद्यत भओौररोद्ररसके भी दहो सकते 
है; क्योकि वे जिस प्रकार मयके आंबन होते ई, उसी प्रकार 





एक कोरस माननेकातो कीं नामभी नहींहै। अर यदि यही 
नारख्यश्ाख भरत-नि्ित है तो कहना पड़ेगा छि यह व्याख्या कर्पित 
हे। पर; इस छ्लगडे च्छो देतिहासिकों पर च्ेड देने के सिवाय, दख 
समयः, हमारे पास भौर केदै उपाय नद्धं हे । 
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उत्साह, मद्वयं मौर क्रोध के भी भाटंबन ह्यो सकते है। इसी प्रकार 
खश्रुपात आदिभी जैसे श्रङ्गार-रस के अनुभाव होते दै, वसेद 
करुण यर भयानक रसकेभीदो सकते; क्योकिये जिस तरह प्रेम 
के कारण उन्न होतेह, उषी तरह शोक भोर मथके कारणमी 
उत्पन्न हो सकते दै । व्यभिचारी मावो की भी यही द्या दहे; क्योकि 
चिता दि चिचद्रखियां जि तरह श्ङ्खार-रस के स्थायी भावप्रेमको 
पुष्ट करती है, उसी तरह बीर, करुण मोर भयानक रसो मे यथावसर 
उत्साह, शोक मर भय को भी पुष्ट कर सकती र । नर यदि इन तीनो 
मे किंसीएकको रस मना जाथःतोजोप्रेम मादि एक ही चित्तवति 
की प्रत्येक नाय्यके पूरे भागमें स्थिर कूपसे प्रतीतहोतीदहै, वहन 
जन सके | सतः वे खग यह मानने क्गे---“'विभावादयस्नयः समुदिता 
रसाः । अर्थात्‌ विभावादिकं तीनों इकट्रे रससरूप है, उनमें से कोर एक 
नदीं | यह मत प्रस्तुत पुस्तक मेँ सातवोँ दै । 

६--स्थाया भावो का ज्ञान हो जने भौर उसके मनुसार रख का 
विभाग स्थिर हो जाने के यनंतर विद्धानौ ने उस पर फिर विचार किया 
सौर उन्दैँ पूर्वोक्त मत भी न जचा। उनको विदित हमा कि विभाव, 
अनुभाव सर व्यभिचारी भाव तीनों दी पथक्‌ पथक्‌ अथवा 
सम्मिखिति-फिसी भी रूप मे-रस नदीं हो खकते, क्योकि जिस वस्त॒ 
का इम सास्वादन करते ई, जिससे दमे यह आनंद प्राप्न होता है, बह ये 
न्दी, कितु वही पूर्वक्त चि्चवृति दै, जो मिन्न-भिन्न नाय्यो मे भिन्न 
भिन्न सूपो मे स्थिरतया प्रतीत होती रहती हे। अर्थात्‌ यह निर्णीत 
हुमा कि प्रेम सादि स्थायी भवोंकानाम रसहै। साथदहीयहभी 
विदित हूभा फिं विभाव उस चिष्ठद्रृच्ति फो उदयन्न करते है, अनुभाव 
उसके द्वारा उयन्न होते है मर व्यभिचारी भाव उसके साथ रहकर 
उसे पुष्ट करते ई । इसलिये यह सिद्ध हो गया किं इन सबमें स्थायी 
भाव दही प्रधानः करयोकिंये सब उक्षके उपक्रणभूत ई; भौर इन 


( २६ ). 


तीनो के संयोग से बह रसरूप बनकर हमें भानंदित करता दै। सर्थात्‌ 
नाय्यादिक मे हम इन तीनो से संयुक्त; परंतु इन सबसे प्रधान+, उ 
चिच्तव्रचि फा आस्वादन करते है । 


हसी विमशं को नास्य-शास्न के परमाचायं महामुनि भरत ने 
छ्खिादहै। उन्होने पूर्वोक्त सिद्धान्त को सपने नाय्य-शाख्र मे अच्छी 
तरह स्थिर कर दिया, मौर 


“4विभावानुभावव्यभिचारिसयोगद्रसनिष्पत्तिः |" 


यह्‌ सूत्र बनाया । यह सूत्र साज दिन तक प्रमाण मानाजाता है ओर 
अनंतरभावी चाचार्यं ने इसी सूत्र पर अपने विचार प्रकट किए ह । 
इस सूत्र कासथंयोदहै कि विभाव; सनुभाव मौर व्यभिचारी भावके 
संयोग--सर्थात्‌ मिश्रण-मे स्थी भाव रसखूप बनते है। यन्यपि 
इस सूत्र की अनेक व्याख्यार्प हुई ई तथापि हमारी मस्य बुद्धि के 
सञुसार यह प्रतीत होता है किं भरत मुनिने इस सूत्र फो पूर्वोक्तं एमं 
मेही खिखा हे; क्योकि नास्यशास्रमे इससूञ्फीनो व्याख्यार छिखी 
गई दै, उससे यही बात सिद्ध होती दै। 


१--यथा नाराणां सूपतिः शिष्याणां च यथा गुरः । 

एवं हि स्वभावानां भावः स्थायी महानिह । 
नास्यशास्च;) अ० & 
२--“्को दृष्टंतः १ जन्नाह--यथा नानाव्यञ्जनोषधिद्रग्यस्तंयोगा- 
दसनिष्पत्तिः। यथा हि गुडादिभिरदव्येव्यञ्ञनेरोषधि भिरच षाडवादयो 
रसा निर्वत्यन्ते, तथा नानाभावोपगत। अपिं स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुव- 
न्तीति > इसका तात्पयं यह है कि जिस तरह गुड्‌ वगैरह वस्तुओं, 
मसा ओर धनिया-पोदीना वगैरह से चटनी वरीरह तैयार की जावी है; 

उसी तरह अनेक भावों से भिभित मी स्थायी भाव द्यी रस बनते हैं| 





( ३० फ 


भरत मुनिने इस बातफो दशत देकर दष्टकरनेकेय्यिजोदो 
रोक छ्खि है उन्है हम व्हा उद्धुत करते ई; क्योकि इनसे उनके 
विचार बिद्यदखूयेण विदितो जातेहै।वेये ईै-- 
यथा बडुद्न्ययुसैव्यंज्ञनैवंहुभियुंतम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुद्धाना भक्त भक्तविदो जनाः | 
भावाभिनयसंबद्धान्‌ स्थायिभावास्तथा बुधाः। 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नार्यरसाः स्मरताः ॥ 


सर्थात्‌ जिस तरह भात के रज्ञ पुरुष अनेक पदार्थो वे मिभधित 
दाल.शाक आदि यनेक व्यज्ञनो से युक्त भातको खातेहुए मातका 
मास्वादन करते ई, उसी प्रकार विद्धान्‌ छोग मावो मौर भभिन्यो खे 
संबद्ध स्थायी भावौ का सास्वादन करते हं; सतः (स्थायी भा्वोँकफो) 
नाय्य के "रसः कटा जाता दै | 

इस तरह यह सिद्ध हुमा कि विमावादिक रसरूप नदीं, रितु इनसे 
परिष्कृत स्थायीमाव रससूप होते है" । 


षि 


१-- यद्यपि इसके आगे हते अग्निपुराण का रस-विवेचन लिखना 
चाहिर था, क्यो भरत के अनंतर वही कऋरमप्राक्च हैः तथापि शुद्ध 
युस्तकछ प्राक्च न होने के कारण हम उस पर विष विवेचन न कर सके । 
इस कारण; जो कुछ हम उपर्ब्य इजा उस माग को ओौर उसके यथा- 
मति मावाथंकोहम रिष्पणीमेदेर्हेदै। आश्नाहै कि विद्धान्‌ रोगं 
इसका यथा-विधि उपयोग करये । अभ्िपुराण में लिखा है-- 

अक्षरं बह्म परमं सनातनमजं चिस्युम्‌ । 

वेदान्तेषु व दन्त्येकं चेतन्यं ज्योत्तिरीङ्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमस्काररसाह्या ॥ 


( ३१ ) 


पूर्वोक्त मरत-सूत्र की सबसे पदी व्याख्या १ ाचायं भ -लोरलटः 
ने च्खिी है जसि मीमांसा के अनुसार माना जाता है। उन्होने इस सूत्र 





आचस्तस्य विकारो यः सोऽदङ्कार इति स्श्तः। 
ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाश्च भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषसुपेयुषी । 
न्यभिचार्यादिसामान्यनच्छङ्गार इति गीयते ॥ 
तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः । 
स्वस्वस्थायिविशेषोथ (स्थ) परिघो (पो) षस्वरक्षणा ॥ 
सस्वादिगुणसन्तानाञ्जायन्ते परमात्मनः । 
रागाद्‌ भवति शङ्करो रौद्रस्तैक्षण्यास्मजायते ॥ 
चीरो ऽवष्टम्भजः सङ्कोचभूर्बी मत्स इष्यते \ 
श्टगाराज्जायते हासो रौद्रात्तु कर्णो रसः ॥ 
वीराद्धाद्भुतनिष्पत्तिः स्याद्‌ बी भत्साद्‌ भयानकः । 
श्टङ्गारवी रकरुणरोद्रवीर भयानकाः ॥ 
बी भर्साद्धुतशान्ताख्याः स्वभावाचतुरो () रसाः । 
लक्ष्मीरिव चिना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा ॥ 

अर्थात्‌ जिसे वेदान्तो मे अविनाशी, नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्ि- 
तीय, क्षानरूपः स्वतः प्रकाशमान अथचा तमोनिवर्तंक भौर सर्वसमर्थं 
परज्रह्य कहा गया है उसमें स्वतःसिद्ध॒ आनंद विद्यमान है । वह 
आनंद्‌ किस समय प्रक्र हो जाया करता है ओौर उस आनंद की वह 
अभिन्यक्ति चैतन्य; चमत्कार अथवा रस नाम से पुकारी जाती है! उसी 
( अनंदरूप परब्रह्म ) काजो पहला विकार है उसे अहंकार माना 
जाता है । उस अहंकार से अभिमान अर्थात्‌ समता उत्पन्न होती हे, 
जिसमे यदह सारी चरिखोक्ी समाश्च हो गई है। तात्पर्यं यह कि 
त्रिलोकी में एक भी वस्तु देसी नही है, जो क्सीन किसी की ममता 

२८ 


( ३२ ) 


फी व्याख्याय की दहै--कामिनी-भादि सानन विभाव रति-भादि 
स्थायी भावों को उत्पन्न करते है, बागवगीचे मादि उरद्यीपन विभाव 
उन्है उदीप करते है, कटाक्च गर हाथो के छ्टके सादि अनुभाव उनको 
प्रतीत होने के योग्य बनाते है तथा उत्कंठा मदि व्यभिचारी भाव उन्हे 





कापाच्चनदहो। उसी अभिमान--अथवा ममता--से रति अर्थाद्‌ परेम 
अथवा अचुराग उत्पन्न होताहै। वही रति व्यभिचारी-आदि भावो की 
समनेता से--अर्थात्‌ समान रूपमे उपस्थित व्यभिचारी आदि से-- 
परिपुष्ट होकर श्गार-रस कदरतीहै। उसी के हास्यादिक अन्य भी 
अनेक भेद हें । ( वही रति सच्वादि गुणों के विस्तार से राग, तीक्ष्णता, 
ग्वं ओर संकोच इन चार सूपो मे परिणत होती है; उनमेंसे) 
राग से श्ेगार की, तीक्ष्णतासे रौद्र की, ग्वं से वीर की ओर सेरोचसे 
बीभत्स की उत्पत्ति मानी जाती है । स्वभावतमयेचारदह्यीरसदहं। पर, 
बाद मे, श्वगार से हास; रौद से करुण, वीर से अद्भुत अर बीभत्ससे 
भयानक की उत्पत्ति दईं । ( ओर रति--अथवा अनुराग के जमाव रूप 
निर्वेद से श्चांत रस की उत्पत्ति इद; अथात्‌ रति-भावसे जर रसोकी 
आओौर रति के अभाव से एक रस की उत्पत्ति दै ।) इस तरह रसो के 
शगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभस्स, अद्भुत ओर श्रान्त 
ये नौ नाम हुए । जिस तरह क्रिसी के पास लक्ष्मी-भथोत्‌ संपत्ति- 
द्यो, पर वह किसी भी कामम उसका व्याग--अर्थात्‌ व्यय अथवा 
दरन-न करता हो, तो चह शोभित नदीं होती--रोगां पर उसका कुछ 
ओ प्रभाव न्यं पडता; रीक वहा दशा बिनारसकी वाणी की होती 
है! अर्थात्‌ नीरस वाणी कृपणके धन के समान निस्पयोगो अरौ 
प्रभावश्युन्य होती है ओर उसका होना न होना समान हे) 

१-- य्ह से चार मर्तो के क्रम आदि काव्यप्रकाश तथा काव्यव्रदीष 
से किए गए, 


( ३३ ) 


पु करते है ओर तब वे रसरूप नन जाते ई ।' इसके नंतर उन्होने 
इस पर यों विमशं फिया दै कि यह सब तो ठीक है; पर यह सोचिए 
कि वे रति-भादि स्थायी भाव, जिन्है माप रससखूप मानते, रहते 
किसमे है? मान ीजिएः कि ञाप पक देसे काव्य का अभिनय देख 
रहे ह जिसमे दुष्यन्त र शकुंतला केप्रेमका वणेन है। अब यह 
वताइपएः किं वह प्रेम काव्यम वणेन किए हुए दुष्यत से संब॑ध रखता 
हे अथवा आप जिसका अभिनय प्रत्यक्ष देख रहे है उस नट 
से १ आपको बिवश्च होकर यही कहना पडेगा कि दुष्यतसे; क्योकि 
काव्य मे वर्णित शक्रुंतलाका प्रेम नटसेतो ह्यो नदीं सकता} पर यदि 
रसा मनं तो यदहं शंका उन्न होती हे कि, भला, उ दुष्यत के प्रेम 
से सामाजिक ( दशक ) छोगो को कैसे आनंद मिल सकता हे; क्योकि 
दुष्यत तो उनके सामने है न्दी, हेतो नट | इसका समाधान वे यह 
करते है कि सामाजिक लोग नयको उसी रंग-टंग का देखकर उस पर 
दुभ्यंत का मारोप कर छेते ईै-मर्थात्‌ उसेश्ठे दी दुष्यत समञ्च ठेते 
दै! बस; इसी कारण उन्दै मानंद प्राप्त होता है, दूसरा कुछ नदीं । 
यह मत प्रस्तुत पुस्तक मेँ पचर हे। 


७--पर, इसी सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार चायं श्रीशंकुक को, 
जिनकी व्याख्या न्यायशास्र के मनुस्तार मानी जाती दहै, यह बातन 
जची। उन्दने कदा-गापजो यह कह रहे दहं किं “रस मुख्यतशा 
दुष्य॑त आदि मेँ रहता है, मौर नट पर उसका आरोप कर लिया 
जातादैः सो ठीक नहीं| इसका कारण यह दै किं खींच-रवचकर नट 
पर रस कायारोपकरल्ेने परमभी दशंकलोर्गोसे तो उरुका कुक संबंध 
हुमा नहीं; फिर बतलाइए, उन्दै किंस तरह भानंद या सकता हे! 
यदि अप कँ किं उन्है नट के ऊपर समारोपित रख का ज्ञान होता है- 
वे उसे जानते है; अतः उन्है मानंदका अनुभव होताहै) तो यह मी 
दीक नहीं; क्योकि यदि जान लेने माचसेदहदी सानंद प्राप्त दोताहो 
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तो यदि कोई "रसः शब्द बोले सौर हम उसका सथं समञ्चटठे, तभी 
हमे वही नंद प्रात होना चादिएः; क्योकि हमे रब्दके द्वारा रस 
काञ्ञनतोद्योदह्ी गया। पर यदि अपर यह्‌ युक्ति बतला किं 
अनुभाव सादिके विज्ञान केबखसेजो नट पर रोप किया जाता 
हे उससे जनन्दानुभाव होता हे, केवल शब्दाथज्ञान से न्ह; तो यह 
भी उचित नहीं, क्योफि चन्दनादिके लकेपमादि से जो अनन्द 
साता है, उसमें हमे न अनुभाव फी सावद्यकता होती दै, न विभाव 
की | केवल स्परोँद्रिय से, अथवा भन्य किसी इन्द्ियसे, ज्ञान होसे 
ही आनन्द सने ल्गता है । दूखरे, इस बातमे कोई प्रमाण भी नदीं 
हे किटेखी कल्पना की जाय । रही मरत सूत्र फी आत, सो वह दूसरी 
तरह भी क्गाया जा सकता दै । 


सो श्वी शंक ने इस सूप्रका तायं यो समञ्चाया--"“विभावादि 
केद्वारा नयम अनुमान किया जनेवाटा भौर जिस दुष्यंतादि का 
यनुकरण कियाजा रहा है, उसमें रहनेवाला रति-मादि स्थायी 
माव रस दै ।» सर्थात्‌ मुख्यतया रख दुष्यन्तादि मेँ दी रहता दै; नटमें 
उसक्षा अनुमान माज फर छिथा जाता है| 


इस बात को स्पष्ट करने के ल्यि उन्होने चछ्खिहे फिं जगत्‌ में 
चार तरहके ज्ञान प्रसिद्ध है; सम्ग््ान, मिथ्याज्ञान; संरायज्ञान 
यर सादृश्यज्ञान । राम के देखनेवलेकोजो ध्यहरामद्दी ई ध्यही 
राम दै" भर “यह राम हैद्ीःये तीनो ज्ञान ददोते ई, वे सम्यग्ज्नान 
करते है । इनमें से पदले--मर्थात्‌ ध्यह राम ही हैः इस ज्ञानमें 
"इसके राम न होनेः का--बर्थात्‌ प्यह राम नहीं है इस ल्ञानका 
निवारण होता ह; दूसरे-- अर्थात्‌ ध्यदी राम हैः इत ज्ञान खे इसके 
सतिरिक्त अन्य किपतीके राम होने का--भर्थात्‌ "राम सौर कोड है 
इस ज्ञान का-निवारण होतादै;ः यर तीसरे अर्थात्‌ श्यह रामदहे 
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ही" इस ज्ञान से प््वथा रामन होने का-भर्थात्‌ भ्यह राम 
दै दी नदीः इसज्ञान का निवारण होतादहै। इन्हीं तीनो निवारणों 
को संस्कृत मँ क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, अन्ययोगव्यवच्छेदं तथा 
अत्यंतायोगव्यवच्छेद कहते ई | 

मिथ्याज्ञान उसे कहते है, जिसमे पदे से प्यह. राम दै 
ेसा जान पड्ने पर भमी पीछेसे जान पडे कि ध्यह राम नहौँदैः। 
भ्यह्‌ राम है सथवा नदीः इस परर विरोधी ज्ञान को संशयज्ञान 
कहा जाता है; मोर ध्यह रामके समान दहेः इस समानताकेज्ञानको 
साद रयज्ञान कते ह । 

इन चारो ज्ञानो के अतिरिक्त पक भरभी ज्ञान ह्येठा दैः जो 
कि जगत्‌ मे प्रसिद्ध नहींदहे; जेषे किसी घोडे का चित्र देखकर ध्यद 
घोड़ा है' ठेसा ज्ञान । ब्त; इसी ज्ञान केद्वारा सामाजिकं खोगनट को 
दुष्य॑त भादि समन्चल्ते ह सौर फिर उन संदर काव्य के यनुसंधान 
के बखसे तथा शिक्षा मौर सभ्यास्तके द्वारा उखन्नकी हदं नटकी 
कायंपटुतार) स्थायी भावके कारण, कायं सौर सहकारी, जिन्हें 
विभाव अनुभाव मौर व्यभिचारी भाव कहा जाता है, ऊजिम होनेपर 
भी स्वाभाविक प्रतीत होने क्गते ह। अर्थात्‌ सामाजिकं को उनके 
चनावटीपनका िकक्रुल खयाल नहीं रहता; मौर तवे लोग नटमें 
स्थायी भाव का अनुमान कर्तेद) क्स, उस अनुमानका नाम 
ही रस काभस्वादनदहै; सौर वह आस्वादन सामाजिकेोको होता 
हे; अतः यह कहा जाता है ङ्ज रस सामाजिको मं रहता दे। 

पर, यहाँ एक शंका हो सकती है ! वह यह कि की भी पदाथ 
का प्रत्यक्ष होने परदह्ी आनन्द होतादै, सनुमान मात्र से नदीः; 
अन्यथा हम सुख का अनुमान करनेपरमभी सुखी स्यो नहींदहो जाते। 
इसका सभाधानवेययो करते किरति-भादि स्थायी भावोमें कुछ 
ठेस संदस्ता दैकिं उसके बख्से वे हमे सत्यन्त अभीष्ट भथवा परम 
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सुखच्प प्रतीत होते है; यतः यह मानना पडताहै किवे मन्यान्य 
अनुमेय पदार्थ से विलक्षण है; उनमें यह नियम नहीं स्गता। तास्पथं 
यह कि स्थायी भावों की सुन्दरता का सामाजिको पर एेवा प्रभाव पडता 
हेकिवे उनका अनुमान करनेपर भी. अनन्दितद्ो उठते है भौर 
नटको प्रत्यक्ष देखने पर भी यह निद्वय नहीं कर पाते कि यह्‌ 
दुष्यत नदीं है । 


८--भरत-सूत्र के ततीय व्याख्याकार साचायं मद्वनायक को 
जिनको व्याख्या सांख्य सिद्धान्त के मनुसार मानी जाती है, यह बात 
मीन जखी । उन्दने कदा--शीश्ंकुक का यह कटना किं सका 
अनुमान किया जाता हैः उचित नही, क्योकि संसार मे जो यष 
बात प्रसिद्ध है किप्रत्यक्च ज्ञान से आनन्द प्राप्चहोतादहै, अनुमानादि 
से नदीं; उसका तिरस्कार करके यह कस्पना करना कि रति-मादिषफी 
सुन्दरता के चखसे अनुमान करनेपर भी नन्द प्रदहो जाता 
दै" ठीक नहीं | यदि कटोकि सूत्रका यथं इसी तरह अनुकूर होता 
देतो यहमो ठीक नहीं; क्योकि उसकामयथं दूसरी तरह मी ठीक 
किया ज्ञा सकता है | | 


अतः यह मानना चादिए कि काव्यकी तीन क्रिया ई--भर्थात्‌ 
वह तीन हरकतें पैदा करताहे। उन्मेस एक है सभिधा, जिषके 
द्वारा काव्य का यथं समञ्चा जाता है; दूसरी है भावना--भर्थात्‌ उख 
अथ का अनुसन्धान, जिसके द्वारा काव्य मे वणित नायक-नायिकां 
आदि पात्रों की विरोषता निच होजातीदै गौरवे साधारण बनकर 
हमारे रसास्वादन के अनुकर हो जाते रह; सौर तीसरी हे मोग- 
अथात्‌ मत्मानन्द्‌ मे विश्राम, जिसके द्वारा हम रस का अनुमव करते 
हि, अथवाजो स्वयंद्टी रसख्पदहे इस तरह काव्यकी क्रियामो छे 
ही हमारा सब कायसिद्धदहो जाता, न मारौप की मावश्यक्ता 
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रहती है, न सनुमान की 1 यह मत प्रस्तुत पुस्तक दूसरा है ओर 
इसका विरोष विव्ण भी वहीं है। 


९--पर, आचाय अमिनव रुप ने, जो ध्वन्यालोकः फी शछोचनः 
नामक व्याख्याके निर्माता है. जिनफा साहित्यदास्र के विद्वानों 
मे बहुत ऊँचा स्थनदहे सोर जिन्ह इस सूत्र के चठथं व्याख्याकार 
मी फटा जासकता है, इस मत फो भी पसन्द न क्िया। उन्न 
कहा--यापने जो ध्मावना? सौर गोग" नामक दो क्रियार्मो फी कलना 
की, उसमे कोई पमाणतो दहै नर्ही, कोरी मनगदंत है| पिर मला 
दसे कोद कैसे स्वीकार करेगा ! 


सतः यों मानना चाहिए कि "विभाव; यसुमाव यँर व्यभिचारी 
भावो घे ममिव्यक्त रति-भादि स्थायी मावो का नाम रस दैः | प्रस्तुत 
पुस्तक मेँ प्रथम मतके क" मौर श्लः मागो मे इसी सिद्धांत का, 
किचिन्माच मतसेद से, सविस्तर प्रतिपादन श्ियागयादहे, सो साप 
इनफा विदोष विवरण वहो देख ठे । साज दिन तकरस के विषयमे 
यही तिद्धात प्रामाणिक माना जाता है सौर मम्मटः भद्ध प्रमृति साहिव्य- 
शास्र के महाविद्वान्‌ इसे परम-ादरपूवंक स्वीकार करते है । 


अवरहा प्रथम मतका्ग' भाग । उसमें पंडितराजने यह सिद्ध 
किया है किपूर्वोक्त (कः यौर "लः मर्तो मेँ रति आदि के साथ मलस्मा- 
नंद तो मापको मी ख्गाना ही पड़ता दहै, उसके ख्गाए बिनातेोदुट- 
कारा नहीं; यौर यदह मीसिद्धदही दै किरस आनद से द्यूल्य नहीं दै; 
तज जो श्रुतयो मे आनंदमय मात्माको ररूप माना गया है, उसके 
अनुसार, सानंदसहित रति-मादि की अपेक्षा; रति-मादि से उपदित 
सनंदको ही रसखूप मानना उचित है भौर पंडितराज के हिसा्से 
यही वस्तविक मत है| 
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इसके अनंतर इस विषय म दो मत भोर उन्न हुए द। 
उनमं से- 


१०- नवीन विद्वानों का कथन है करि रसो सात्मानंदसदित 
तथा वासनारूप में विद्यमान स्थायी भावो के रूपमे मानना ठीक नहीं 
फिंत॒ यो मानना चाहिए कि जब हमें काव्य सुनने अथवा नास्य देशने 
से विभाव सादिकाज्ञानदहो जाता दै, तब हम ग्यंजनादृत्ति के द्वारा, 
राकुतला सादि के साथ दुष्यत आदिकेजो प्रेम यादिये, उन्हँ जान 
लेते ई । उसके नंतर खहृदयता के कारण हम उन सुने अथवा देखे 
हुए पदार्था का बार-बार मनुसंधान करते ह| वही बार बार अनुसंधान, 
जिसे मावना कटा जाता है, एक प्रकारका दोषदहै। उसके प्रभाव से 
हमारा अंतःकरण अज्ञान से मच्छादित हो जातादै मौर तच उस 
सज्ञानाच्रत अंतःकरण मे) सीपमेचदी की तरह; सनिवंचनीय रति 
सादि स्थायी माव उन्न हो जाते दै यौर उनका इमे भत्मचेतन्य के 
दारा अनुम होता है। बस्त, उन्दी रति-भादिकानामरसदै। यदह 
मत प्रस्तुत पुस्तक म तीसरा दे | 


यओर-- 

११--दूसरे विद्वानों का यह कदना दै किन तो दुष्यंत-मादि के 
रति-भादि फो समश्चने के ल्य व्यंजनावृत्ति की भावद्यकता है भौर 
न अज्ञानाह्रत संतःकरण मे सनिवचनीय रति-सादिकी कस्पना की; 
कितुयो मानना चाहिएकफिहम नट की अथवा काव्य-पाठककी वेष्टा 
सादि केद्वारा शक्ुतलखा ञादिकेसाथजेो दुष्यत मादिका प्रेम था, 
उसका सनुमान कर ङेते हं, तत्र पूर्वोक्त भावनारूपी दोष से हम सपने- 
को दुष्यंत समश्ने छ्गते ह । परिणाम यह होता दै कि हमरे मंतःकरण 
मे एेसा भ्रम उन्न हो जातादहे करि हम शकुतला सदिसे जो व्यक्ति 
पेम-भादि रखता है उससे भिन है। बस, इसी भ्रम का नाम रस 
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है । यह मत प्रस्तुत पुस्तक मेँ चौथा दै। यै ह रस के विषयमे 
१९ मत 


अंतिम दो मतो की अमान्यता का कारण 


पर, अंतिम दोनों मतोँ का बि्करुख प्रचार नहीं हुमा | इसका 
कारण यह प्रतीतहोतादहेकिएकतो समी काभ्य सुनतेवाल मथवा 
नाटक देखनेवा को रस का मास्वादन नहीं होता; अतः यह्‌ मानना 
ही पड़ता है किं जिनमें वासनारूप से रति मादि विद्यमान होते है, उन्द 
दी रखानुभव होता है | सतपएव छ्िला गया है कि-- 
सवासनाना सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तःकाष्टककड्यारमसं निभाः ॥ 


यथात्‌ ( नाटकादि देने पर भी» जो सम्य वासनायुक्त होतेरहै, 
स्थात्‌ जिनमें वासनारूप रति-मादि भाव रहते है, उन्हे ही रसका 
आस्वादन होता; र जिन लोगो मे वह बासना नदीँह्ोती,वेतो 
नायस्यशाला के अंतगंत लकड, दीवार भौर पत्थरों के समान ईै--यदि 
उन कुछ मजा अवितो इन्द भीमा सकताहे। 


सो उन वासनारूप रति-मादि फो छोडकर अनिवंचनीय रति आदि 
छी कट्पना निर्थंक है । दूसरे, रस कोसीपकीचोँदी की तरह मानना 
सहृदयो केदह्दय के विरुद्ध भी दै; क्योकि रस की प्रतीति बाधित नहीं 
दे । सर्थात्‌ उसकी प्रतीति होने के अनंतर हमे यह बोघ नहीं होता 
कि सवर तक जिन रति-मादि यर नंद की प्रतीतिहोरदही थी, वे 
कुछरह दही नदीं 

इसी तरह रस को भ्रमख्प माननामी शास्र भौर अनुभव दोनों 
प्रमाणो से शून्य है; क्योकिन तो सयथाथं ज्ञान को किसी शसखत्रमेदह्यी 
सनंदरूप मानागयाहेमौरन अनुमवही इस बात को स्वीकार 
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करता है । सद्दययो के अनुभवसेतो यह सिद्धदैकिरस का रनद 
के साथ अभेद संध मानो चाहे मेद संन, पर वह उससे रदित 
हे नदीं | 


र 


उपसंहर 


अब हम पूर्बोक्त मतो का सिंहावखोकन करते हुए इक्त विषयको 
समाप् करते है ¦ 

१--लोगो ने प्रारम्भिक दश्य-कार्व्यो का समिनय देखकफर सजसे 
प्रथम यह्‌ निश्चय फिया फि इन अभिनयो के देखने से द्मे जो आनंदः 
प्रात होता है बह रति-मादि भावो के आवन यर्थात्‌ प्रेमपात्र 
सादि मे, जो नट-सादिके सूप मे हमारे सामने उपस्थित होतेह, 
रहता ₹ै । 
ए~--तदनंतर उन्दने ठोचाकरि साङ्म्बन के हाव-भावो सौर 

चेष्टायों मे, जिन्हं नट-ादि प्रफारित करते है, वह रहता है । 

२३--पफिर उन्दने समन्चा कि आटम्बन मनोघ्रच्तिर्यो मे, जो नट. 

सादि के सभिनयकेद्धारा्चात होती है, बह रहता है। 


४--पीछे से विदितदहुभाकिइन तीनो मेते जो चमत्कारी होता 
हि, उसमे बह रहता दे । 

५--बाद मे पताल्गाकि इकर तीनो मे स्थात्‌ विभाव, भनु- 
माव सौर व्यभिनचारीमाव के समुदाय मे, बहु रहता दै । 

६-- इसके अनंतर भरत मनि, सथव्रा उनके पूरव॑वर्ती किसी माचायं 
ने यह्‌ स्थिर कर दिया कि यह मनद इन तीनों के अतिरिक्त; जिन्हँ 
स्थायी भाव कहा जाता दै, उन चिच्तचृचियो मे रहता है मौर उनका 


साथ होने पर ये ( विमाव, अनुभाव भौर व्यभिचारी भाव) मी मानद 
देने र्गते ई । 
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तत्पश्चात्‌ इस मत की व्याख्याय होने स्गीं | व्याख्याकार ने इस 
चातको मान लिया क्रि यह यानंद रति-भादि चिचवृचि्यो मेँ रहता दै; 
पर मव यह खोज शुरू हदं ओर ये प्रभ उपस्थित दए किं वे चित्त 
वृचियां किसकी है, काव्य म वर्णित नायक-नायिका सादि की मथवा 
सामाजिको की १ मर यदि नायक-नायिका समादिष्ी हतो नट्फो 
अभिनय करते देखकर सामाजिर्ो को उनसे कैते भनंद मिलता दै 
पिरि इन प्रो के प्रव्युचरो की बारी आई भौर पहटेपहठ पुरः-स्पूचिक 
दृष्टि से यह समन्ना गया किये चित्तब्रचिर्यो काव्य मे वर्णित नायक- 
नायिका यादिकीर्है। इस प्रकार पटे प्रन कातो प्रस्युचर हो 
गया । बरहा दस्रा प्रभ । उसका प्रस्युचर ससे पहटे इस सूर 
के प्रथम व्याख्याकार साचायं भह्-लह््टनेयो दिया कि सामाजिक 
लोग उन चित्तठृचचियो को नट पर अरोपित करच्ते्दै भौर उन 
सारोपित चित्तत्रचिर्यो के ज्ञान से सामाजिको को नंद प्रप्त होता दै। 


७--श्रीशं कुक ने इस मत का खंडन किया सौर कदटा-सामाजिक 
लोग उन चित्तव्रचियो का अनुमान करलेते है; पर 


ठ८--मह्नायकने इन बातो को स्वीकार न किया; उन्होने कदा- 
नही, तुम्हारा कहना ठीक नहीं| असली बात यहद किक्िंसी मी 
काल्य के सुनने मथवा उसका सभिनय देखने से तीन काम होते ईै-- 
पहले उसका अथ समञ्लमे बातादै; वदनंतर उस अथंका चितन 
किया जाता हे, जिसका हमारे ऊपर यह प्रभाव होता है कि हम उसमे 
सुनी योर देखी हई वस्वुर्भो के विषय में यद नहीं समञ्च पाते किवे 
किसी दूसरे से संबंध रखती दहै अथवा हमारी दही है; योर उसकं बाद 
हमारे सत्वरुण की अधिकता से रजोगुण मौर तमोगुण द जाते है मौर 
हम आत्मदेतन्य से प्रकाशित एवं साधारण रूपमे उपस्थित रति-मादि 
मावो का सनुभव करतेर्है। स्थात्‌ जिन रति-खादि भावों के भनुमव 
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से यह मानद पप्तं होता है, वेन नायक-नायिका यादिकेषहोतेहै,न 
सामाजिको के; वेतो बिव्करुल साधारण होते है, उनके विषय मेँ सामा- 
जिकोको कुठ ज्ञान नहीं दहोताकि वे किसके ई । 

&--अभिनवराप्त मौर मम्मय-महको यह बात भीन रजची।. 
उन्हौने भटनायक का खंडन करते हुए कहा कि विभाव, अनुभाव सौर 
उयभिचारी भावों के द्वारा एक अल्योकिंक क्रिया उदन्न होती है! उससे 
अथवा यो किए कि विभावादिकों के अस्वादन के प्रभावसेदी, 
हमारे आत्मचेतन्य का मावरण~--मज्ञान--दुर हो जाता है। तदनतर 
यहहोताहैकिदमरे हृदय मे, ससिारिकि अनुभवो के कारण, बासना- 
रूप से विद्यमान रति-ादि का उस सात्मचेतन्य के द्वारा प्रकारा होता 
हे भौर उस भानंदरूषप सआत्मचेतन्यसदहित उन रति-भादि मावोका 
यह आनंदानुभव ह । अर्थात्‌ यह अनुभव साधारण सूपसे हुए रति 
सादिका नही, किंतु भस्मानंदसदित सौर सामाजिकं केद्टदय में 
वाषनारूप से विद्यमान रति-गादि का हे | 


पर, पंडितराज फो यह बात भी पसंद न मई। उन्होने कहा कि 
ओर सत्र बात आपकी ठीक दै; पर जब भापने यह स्वीकार कर लिया 
हे कि इस अनुभवमें रति-भादिका मौर भत्मानंदका साथ दहै, तब 
उस सानंद को गौण मोररति आदि फी प्रधान मानना उचित नहीं) 
अतः यह मानना चाहिए जो श्रुति-सिद्ध भी दै, कि यह आनंद मात्म- 
रूपदहीदहै। दो, इतना अवश्य है कि यह यानंद रति-भादि से 
परिच्छिन्न होकर प्रतीत होता दै, समाधि की तरह अपरिच्छिन्न रूप 
मे नद| 

इसके अनंतर जो दा मत उदन्न दुर है; उनमें से एक मे- 

१०--इस आनंद को आत्मचेतन्य से प्रकाशित मौर भ्रति से 
उत्पन्न रति-त्रादि का माना गया है। सौर दूसरे मे- 

११--केवट भ्रमरूप । 
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भरत ओर भामह 


सब इसके मागे प्रस्तुत पुस्तक मे विवेचनीय विषय हँ सुण । गुणो 
के विषय मेँ प्रधानतया व्ये मत ई--एरक प्राचीनो का गौर दूरा 
नवीनो का } प्राचीनो ने श्लेष १, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, मज, 
सुक्कुमारता, अथभ्यक्ति, उदारता ओर कांतिये दश गुण माने ह । इनके 
साविष्कारक भरत मथवा उनके पू्ववर्ती कों माचायं ह । पर भामहः 
ने सपने भ्ंय में इन्मेंसे केवर तीनदही पुणो के नाम ल्खिर्हँ 
सर आगे जाकर फाव्यप्रकाद्यकारादिको ने प्राचीनो के सब गुर्णोका 
इन्दी मे समावेश करदियादहै;वे रहै माधुयं, मोज बोर प्रसाद। सो 
इत सज्रका सारांडा यह हमा कि द्गुणवाद के साविष्कारफह भरत 
सर त्रिगुणवाद के है भामह । 


भ्राचीनों के मतभेद 


यद्यपि प्राचीनो को दशगुणवादी कहा जाता ई, तथापि उनमें 
परस्पर बड़ा मतमेद है । सच पू्ठिए तो काव्यप्रकाशकार के पदे इस 





१--ररेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुयंमोजः पदसौकुमायंम्‌ ! 
अर्थस्य च न्यक्तिरदारता च कान्तिश्च काव्यार्थंगुणा दकशेते | 
नारखय-र ख । 
पर हमने जो ऋम ल्िखादहै व्ह दण्डी काहि ओर इसक्रमकेा 
छादक्छर उस ऋम के अ्रहण करनेका कारण यहदहै छि रसगगाधर मं 
वही क्रम लिया गयाहै) 
२--“माधुयंमभिवान्छन्तः प्रसादं च सुमेधसः। समासवन्ति 
भूयांसि न पदानि प्रपुञ्चते। केचिदेाजाऽभिधित्छन्तः समस्यन्ति 
बहून्यपि 1› ( भामह का "काव्याखङ्कार' ) 
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विषय मे सराजकता ही रद्य है मौर जिसकी जेषी इच्छा हुई, उसने 
उसी प्रकार के क्षण बनाकर उतने ही गुण मान किरः है| उख अरा- 
जकता के समय कामी कुछ दिग्दर्शन यदौ कराया जाता हे। 


राणो के विषय में प्राचीनो केर्पँच मत विरोषतः मरसिद्ध है ओर 
उनके प्रवत्तंकं क्रमशः भरत, अथिपुराण, दंडी; बामन यर भोज रै। 
उनमें से भरत के गुम हम गिनाचुके द । 


सथिपुराण ने श्टेष१, लालित्य, गाम्भीर्य, सौकुमार्य, उदाहरतः, 
सती ८१) यर यौगिकी (१) इस तरह खात शब्दगुणः; माधुयंर, 
संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौदि -ओर सामयिक इस तरह छः 
जथंगुण; भर प्रसाद्‌;उ सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक सौर 
राग इस तरह छः उभयगुण--र्थात्‌ शब्दं मोर अथं दोनो के गुण 
यो सब मिष्ाकर उन्नीस गुण गिनाए ह । पर इनमें से कुछ भरतादि 
के गुणो मे समाविष्ट, कुछ सप्रचलित सौर शुद्ध पुस्तक की अप्रापि के 
कारण अष्ट से है; मतः उन्है प्रपचित करके हम इस भूमिकाका 
साकार बद्ाना नहीं चाहते । 


दंडीनेनाम मौरसंख्यातोभरत की दही रखी है; पर उनके. 
क्रम यर रक्षणो मेँ बहुत कु फेर-फार कर दियाहै। पर उनमेसे 

१--'दरेषो साखिव्यगाम्मीयें सौकुमार्यमुदारता । स्येव ( ? ) 
यौगिकी (१) चेति गुणाः शब्दस्य सक्चधा । 

२--माघुरयं संविधानं च कोमरत्वमुदारता । श्रोडिः सामयिकस्वं 
च तद्भेदाः षटू चकासति । 


३--तस्य प्रसादः सौभाग्यं यथासंख्यञ्रुदारता । पाको राग इति 
ध्रा्ञेः षट्‌ (प्र) पञ्च ( ? 7: 2) प्रपञ्चिताः । 
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भी कुर प्रचलित ओर अधिकांश बामनके गुणो मे समाविष्ट हो जाते 
ई; अतः उनका विस्तार भी निरथंक है। 


वामनने इन गुणो काबहूतदह्यी विशद विवेचन किया है भौर 
काव्यप्रकाश्कार-सादिनेउसेद्दी प्राचीनो का सत मानादहै। यहतो 
नहीं कहा जा सक्ता कि मरत सोर दंडी के रक्षित युर्णो का उनमें 
सर्वाश मेँ संग्रहद्यो जाता दै; पर इसमें संदेह नहींकि अधिकांशमेवे 
उनम समाविष्टदहो जाते दहै । रसगंगाधरमें जो अच्यंत प्राचीनोके दस 
शन्दगुण सौर दख अर्थगुण स्विः वे बामनके मतसेदी संग्दीत 
किए गरः हँ। सो उनके श्क्षणों ओर उदाहरणो को भाप देख 
ह्री ठेगे | 

सब रदे भोजराज + । उर्ने वामन के दस शब्दगरणो के अतिरिक्त 
उदाचता, ऊभजिततः, प्रेयान्‌ ; सुशब्दता; सूक्ष्मता, गंभीरता, विस्तर, 
संक्षेप, संमितत्व, भाविक) गति, रीति, उक्ति भौर प्रोढि इख तरह 
नवौदह अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी है) पर इन 
सब का समावेश प्रायः वामन केगु्णो मेहो जताहै; सतः इसे भाप 
केवर नामन-भेद सा ही उुमच्चिएः । 


१--इरेषः प्रसादः समता मधुरय सुङ्कमारता । 
अर्थभ्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारतव्वसुदात्तता ॥ 
ओजस्तथाऽन्यदौर्जित्यं प्रेयान्थ सुशब्दता । 
तद्वत्‌ समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीयंमथ विस्तरः ॥ 
संश्चेपः संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा) 
रीतिरुक्तिस्तथा प्रौटिः...०.०,०....००.॥। 
--सरस्वतीकडाभरणां 


( ४६ ) 


इन स्के सनंतर बाग्मटने्दडी के, सौर पीयूषवषं ने भरत के; 
मत का पुनः खद्क्रियादै। उनमेंसे बवागमटने तोप्रायः र्दडीके 
रणो का अनुवाद करदियादहै, सो उसे तो अतिर्क्ति मत काद्ी नदीं 
जा सकता । ह; पीयूष ने भरत के दस गुणो मेते कांति को श्रंगार 
रसमें ओर यथव्यक्तिको प्रसाद-गुण मे समाविष्ट करके उन्हैमाठ्दही 
रख ल्या है मौर एकाध गुण के लक्षणमे सेद्‌ भीकर दिया है; पर 
कोह नहं कौत उसमें भी नदीं दै । 


इस सबका तात्पयं यह हुभा कि भरत ने दस गुण माने, अिपुराण 
ने उन्नीस, भामह ने तीन, दंडी ने पुनः दस्त) वामन ने बीस, मोजदेव 
ने चौबीस; वाग्मटने पुनः दस र पीयूषवषं ने माट। इसके. 
सतिरिक्त प्रसेक आचायं ते इनके लक्षणो मे मी इच्छानुसार फेर-फार 
कर दिया है। इससे यद निष्कषं निककता हे कि प्राचीनो ने अपने पू 
वर्ती माचार्यो के विचारो पर रस की तरद यथोचित विमशं नदीं किया 
जर जिस समय जिसे जो कुछ सूञ्च पड़ा, तदनुसार वे गुणो म मधिकता, 
न्यूनता मथवा ठक्षण-मेद करते चले गए } पर इन सबने मधिकांरा मँ 
गुणो का नामकरण भरत के मनुखार दी रखा है; अतः इन्द दद्गुण- 
वादी मथवा भरत के अनुयायी कहा जा सकता द । 


मतभेदं की निच्त्ति 

वारहवीं शताब्दी में काव्यप्रकाशकार महामति मभ्मट को यह 
अराजकता खयटकी । उन्होने खून विमशं करके भामह का पक्ष लिया 
सोर उन्दी तीन गुर्णो मे, उस समय में सर्वाधिकस्पेण प्रचलित वामन 
के रुणो म से अधिकांश का समावेश कर दिया ओर रोषको काट-छोँट- 
कर टीक-ठाक कर दिया । यदह काट छट प्रस्तुत पुस्तकमे चा चुकी दै, 
सो यप उसेदेखदहीलेगे। परिणाम यह दुमा कि सथिपुराण कामत 
तो पहले से ही प्रचलित नदीं था, मौर मरत से ठेकर भोज तक के स 


( ४७ ) 


राण प्रायः वामनके मतम संगृहीतो चुकेये; सो सवके सब्र उड़ गए 
सौर उन्हीं तीन गुणो का प्रचार रह गया । इसके बाद भी वाग्भट ने 
दंडीकेमतसे सौर पीयूषवषं ने भरत के मत से गुणों के लक्षणादि 
खिलि; पर बे काव्यप्रकाशकार की युक्तिपूणं विवेचना के सामने न रिक 
सके मौर साहिव्यदप॑णकार एवं रसगंगाधरकफार ने इसी पक्ष फो विगरृष्ट 
करके स्थिर कर दिया) 

गुणां का स्थान 


यह तो हई मत-मेद की बात । अब यह सोचिए किं साहित्य-शास्र. 
मे गुणों का स्थानक्यादहै १ इस विषयमे वामन यर मोजदेव दोन. 
कहते ह-- 


युवतेरिव रूपमङ्ग ! काव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव । 
चिहितप्रणथं निरन्तराभिः सदख्ङ्कारविरुल्पकट्पनाभिः॥ 
यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव योवनवन्ध्यमङ्गनायाः | 
पि जनदयितानि दुभंगव्वं नियतमलङ्करणानि संश्रयन्ते ॥ 


सर्थात्‌ काव्य युवती केस्पके समान हे; क्योकि वह भी अच्छे 
रुणो ( लावण्य, माधुयं भादि ) से युक्त मौर एक के बाद एक माए 
हुए अनेक मलंकारो की कल्यना्यों से संबद्ध होकर आनंद देता दै। 
इसका तात्पयं यहं है कि जिस तरहस््रीके रूपके वि छकवण्यादिकी 
सौर ममूष्णो की भावश्यकता दैः उसी प्रकार काव्य में मी रुणो भौर 
अ्टकारौ की मावद्यक्ता है । पर यदि कवि की उक्ति गुणो से रहित 
होतो कामिनी के योवन-रहित शरीर की तरह होती दहै गौरं लोकप्रिय 
सलकार मी अवध्य दुमग ह्ये जातेदै। अतः युर्णो का होना काव्य 
के दिये यस्यावकश्यक दहै । 


दके अतिरिक्त मोजदेवने तो यह मी लिखा है कि- 
२६ 


( ४८ ) 
अरुकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ ! 
गुखयोगस्तयोसुंख्यौो गुणारङ्कारयोगयोः ॥ 
अर्थात्‌ भंकारो से युक्त भी रुणो से रदित काव्य सुनने के योग्य 
नदीं ह्येता; सतः काव्य के गुणो सौर मखंकाये ते युक्तं होने की अपेक्षा 
गुणो से युक्त होना मुख्य दै । 


काव्यप्रकाशचकारादिकों कामी यही मतदहैकरि गुण सीबेरसोको 
उत्कृष्ट बनाते ह मोर यखंकार शब्दो मौर भर्थोके द्वारा; भतः काव्य 
म रुण मलंकासौ से अधिक भपेश्चित दै । 

इस तरह यह सिद्ध हुभाकि साहित्यशस्न में गुणो का स्थान 
सलठकारौ से ऊँचा मौर रसादि व्यंग्योसे नीचादहै ओर वे अकार्य 
की मपेक्षा अधिक आवश्यक है| 


गुण क्या वस्तु दै 


सय हम इस बात का विचार करेगे किगुण ई क्या वस्तु; उन्दे 
लोर सब तक किंस-किस रूप मे समञ्ते सए है| 

महास॒नि भर्त दोषो का वणेन करने के अनंतर कहते ह कि 
ध्गुणा विपर्ययादेषाम्‌" अथात्‌ दोषो के विपरीत जो ऊुकस्तु है 
वेगुणरहै। वि 

अभ्निपुराण मे ट्खिादै किं “जो? काव्य में (राब्द) बड़ी-मारी शोभा 
क्षो अनुखहीत करता. दै--र्थात्‌ पदावली को शोभा प्रदान करता है वह 
खब्दगुण होता ह; जो शब्द से प्रतिपादित कौ जनेवाी वस्तुको 





१--भ्यः काच्ये महतीं छायामनुगृह्णव्यसौ गुणः 
२--“उच्यमानस्य छब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । 
उस्करष॑मावहन्नार्थो गुण इत्यभिधोयते । 


८ ४6.) 


उत्कृष्ट बनाता दहै वह सथशुगहोतादै; गौर -जो१ शब्द भोर अर्थं 
दोनों को उपकृत करता है वह उमयगुण होता हे। 

दंडी ने इन्द वैदभमागं--र्विरिष्ट स्वनाके प्राणः मानादैः 
र वामन का कहना दै कि--“पकाव्यञ म जो सोभा होती दै- 
जिसके कारण क्राव्यको काव्य कहा जाताहै उस शोभा के उसादक 
धर्मो का नाम रुण हे" । 

इस सब्रका तथा इन सव प्रथां मे विवेचित गुरो के छश्चणादि का 
निष्कषं यह हैकिजो वस्तु रब्दको, अथं को मथवा उन दोनोको 
उक्कृष्ट बनाती है उसका नाम गुण है । 


अवे इस वात का विवेचन सारम्भ हुमा कि-जव गुण भी शब्द 
सर सथं को उक्कृष्ट बनाते है सौर सलंकार भी तब इन दोनो मेमेद 
क्यादैएक्यो न रगुणोंको मी अलंकार दी समञ्च छिया जाय १ इसका 
उचर्ददीनेयो दिया कि गुण रचनाके प्राण है सौर यसछकार काव्य 
मे रोभा को उत्पन्न करनेवाठे; सथात्‌ गुर्णो से काव्य में काव्यत्वं आता 
हे यर अलंकार उते शोभित करते ईै-उसे उक्करष्ट मात्र बनाते ह | 
इसी बात को वामनने ष्ट शनब्दौमेंयो किला दहे किं “काव्यरोभायाः 
कर्चाि धर्मा गुणाः; तदतिशयदेतवस्त्वकुङ्काराः; स्थात्‌ काव्य कौ 
रोमा के जनक~-- काव्य मे काव्यत्व ठनेवले-घर्मा का नाम रुण 
है मौर उस शोभा को--उस कान्यत्र को--उक्छरृष्ट बनानेवले धर्म 
का नाम हे अलंकार । 


१---"शब्दा्थावुपकु्वाणो नाम्नो भयगुणः स्तः 

२--"एते वेदभंमागंत्य प्राणा दश गुणाः स्छताः। --काग्याद्श्च । 
३--काभ्यश्ोभायाः कत्तरो धर्मा युणाः--अरंकारसृत्र । 
ॐ---काञ्यक्षोभाकरान्‌ धर्मानरुङ्कारान्‌ प्रचक्षते {--काव्यादशं । 
---कान्यग्रकाश्य के अनुसार इस सूत्र की यही व्याख्या है । 


( ५० ) 


पर जत्र ध्थ्वनिकारः ने काव्यके सात्मा? ध्वनि (र्व्यग्यो) का 
सौर उनमेसे भी प्रधान रस का अन्वेषण करके उसका स्वरूप स्पष्ट फर 
दिया तब रोगों के विचारो में परिवक्तन हुमा | काव्यप्रकाशकार मम्मटः 
ने प्राचीनो के विचायं पर विप्रतिपतच्चि की यर कदा किं यदि भप 
गुणोंकोदही काव्य में काव्य लनेवाङे मानतेरह तो जिन काव्यो में 
सोज मादि गुणतोद्यं मौर रसादिकनदहौ उन्है भी फाव्यकहाजा 
सकेगा | उदाहरण के ल्यि कस्पना कीजिए किं फोड़ मनुष्य (इस पहाड़ 
पर बड़ी समाग जरू रही हे; यह बहूतेरा घुम निकल र्दा है" इस बात 
छो शोक बनाकर यो गोठे फि- 

'अद्रावन्र प्रञ्वलत्यग्निर्चैः प्राज्यः प्रोचन्नुदसव्येष धूमः + 


तो इस वाक्य मे सापके हिसाब से उत्कट शन्द-रचना होने से जं 
गुणतो हसा ही; क्योकि सपरसके साथतो गुणो का कोड संघ 


साता ता ताता नाणका 





९--कान्य शी आत्मा के विषय मे विस्तृत विवेचन यचपिं जगे 
है; तथापि यहं कुछ मतो का उल्टेखमान्र किया जाता है । अथिपुराण 
मे ख्खिाहै कि ८८काभ्य की आत्मा रस है" वामन कते द क्कि ्ध्पर्दो 
की विच्िष्ट रचना काञ्य की जास्मा है ।* आनन्दवधंन का सिद्धांत दै 
कि “काव्य की आद्मा ध्वनि (व्यंग्य) है \;: यही बतत विद्यानाथ 
ने भी मानी दहै ओर ष्व्यक्तितिवेक-कार भी इसी से सहमत हैँ । कुतकः 
( चक्रो जी वित कार ) ने "बड़ी चतुराई से बाते प्रतिपादन कर देने 
को काव्य की आत्मा कहा है। साहिस्यदपरणकार 'असंरक्ष्यक्रम-व्यंम्यो 
को काव्य की आास्माः मानते हैँ । क्ेमँद्र का कथनहै कि (्काव्यका 
जीवन ओचिस्यं दै । ~. इनमें से कुछ कथन आदधंकारिक भी हँ, वे वास्तव 
मं (काभ्यात्मा? के अन्वेषणमे नहीं सख्खि गरु) पूरा विवरण आ 
पद्वष । 


( ५१९ )} 


मानते नही, केवल सचना के साथ मानतेहै, सो यँ चैसी रचना दै 
ही । अत. यह मी काव्य होना चाहिए; क्योकि जो वस्तु फव्यमें 
काग्यत्व छाती है वह ८ ओज गुण) यँ भी विद्यमान दहै। पर, 
चताइए, कोन सद्य रेखा होगाजो केव रचनाकेकारण ही इते 
काव्य मानने खगे १ मतः यो मानना चाहिए किंकाव्य मे काव्यत्व 
रखनेवाखी वस्तुर्पे तो रसादिकव्यंग्य है भौर उन्है उच्करष्ट बनानेवाञे 
जो धम उनकानाम है गुणः; जेते कि मनुष्य को जीवित बनानेवाखा 
सात्मा है मोर उसे उक्कृष्ट बनानेवाठे है दयूर्वीरता भादि गुण + । 

ध्वनिकार के अनुयायि्योने काव्य के अआत्मादिक का विवस्ण 
साटठ्कारिक भाषामं यो किया ह-शब्द सर अथं काव्य के शरीर 
ई, रस जादि आत्मा है; गुण च्यूग्-वीरता भादि की तरह रहै, दोष 
काटेपन जादि की तरह ह मोर मख्करार साभूषर्णो की तरह ।”२ इससे 
यह स्पष्ट हो जातादहैकिंरसोके साथ गुर्णो का ंतस्ग संबंध है भौर 
सकारो का बाह्य; गुण काव्य की मात्मा रसत को उक्कृष्ट करते ई मौर 
खकार उसके शरीररूप शब्द भौर अथं को । 


साथही गुणो की वास्तविकता का पता ख्गानेके ल्ि इस बात 
काभी अन्वेषण हुभा कि प्राचीन लोग जिन्है गुण शब्द से व्यवद्धत 
करते माए है, उन बीषमेसे, यदि नकीन प्रणाली से जिन दोषोका 
विवेचन किया गया है उनके मभावस्प गुणो को प्रथक्‌ कर दिया जाय; 


१---'ये रसस्थाङ्किनो धमाः शो्यादय इवात्मनः । 

उत्कषहेतवस्ते स्युरचरस्थितयो गुणाः ।? (काव्यप्रकाश्चः); 

( "रसस्येति--अरक्ष्यक्रमोपलक्षणस्‌ः इ्युद्‌योते नागेशः ) । 

२-- "काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्‌, रल्युःद्ङरिकत्मा, गुणाः सयौ 
दिवत्‌, अरुङ्काराः कटकङ्कुण्डरादिवत्‌ः इति । 
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तो क्या बच रहता है । सोचने पर विदित हुमा कि हेष सबगुण कोमल, 
कटोर यौर स्पष्टाथंक तीन प्रकार की स्वनाभो मे विभक्त किर्जा 
सकते है । इस तरह वे बीस के तीन हुए यर उनके नाम मामहकी 
प्रणी वे माधुयं, सज मौर प्रसाद रखे गए | 

इसके अनंतर यह मी सोचा ययाकरि फौनसी रचना किंस रस 
के अनुरूपदै? विमर्श करने पर विदित हुमा कि श्ंगार, करुण सौर 
शांत रसौकेल्यि कोमल रचना की; वीर रौद्र ओर बीभत्स रसोँके 
द्यि कठोर रचना की आवद्यकता टै यर खष्टाथक रचना कादोना 


तो समी रसो मं मपेक्षित हे। 
जम यह निणय हो गया तव यह खोज हदं कि इन स्वना 
से युक्त उन रक्षौ के सस्वादन ते अंतःकरण पर क्या प्रमाक 
होतादे१ अनुमवसे हात हाकि कोम रचना से युक्त रसो 
के जास्वादन से चित्त पिधल्ता हैः कठोर स्चनासे युक्त रसो के 
सास्वादन से चिच उदीप होता दै-उसमे जोश आ जाता दै, 
खोर सष्टाथक रचनासे युक्त रसोके आस्वादन से चिच्च विकसित 
होतादै। थोडा भौर सोचने पर यहभी पता दगा करि यह काम 
वास्तव में स्सोँसे होता दहै, रचनाभों से नदी; क्योकि यदि मधुर रचना 
से दही चिच द्रतदहोतादहोतोवेसी स्चनासे वीर यादि रसोर्मे चित्त 
फी द्रति क्यो नदीं द्योती। सतः यह निणय हुमा गुणरचनासे 
विलक्षण बस्तु ह मौर उनका रसोंके साथ संबंध दै, रचनां के साथ 
नहीं । संततो गत्वा काव्यप्रकारकार ने यह निणय किया कि श्रुंगार, 
करुण भौर शांत रसोमेजो एक प्रकार की आह्वादकता रहती है 
जिसके कारण चित्त द्रत दहो जाता है, उसका नाम माधुयं; वीर, सेद्र 
सोर बीभत्स रसो मजो उद्ीपकता रहती है, जिसके फारण चिच जख 
उस्ताद, उसका नाम मोजटहै; सोर जो सूखे" इधन में आगक्ी 

१--यदह दंत जओजस्वा रसोकेच्यिहै। 
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तरह ओर स्वच्छ १ राकरा अथवा वख्नादिमे जल्की वरह चित्त फो 
रससेव्याप्त कर देता है, उस विकासकलवका नाम प्रसाद्‌ है। अत्यो 
समज्लना चाहिए कि गुण मुख्यतया रस के धमं है मर इन्द जो रचना 
सादि के घ्म कहा जाता दै, सो भौपचारिक है। 


पर॒ साहिव्यदपणकरार ने काव्यग्रकाराकार के याय को बिना 
समज्ञेही उसका खंडन कर दिया। उन्होने पहले तो काव्यप्रकाराकार 
की इसी बातको लिलि दिया कि श्गुणर शौर्यादिक की तरह रसके 
धमे हैः; पर यागे जाकर वह निशित किया किड्रुति, दीति सौर 
विकासरूपी चिचब्रचियो का नामदही माधु, सोज भौर प्रसाद दै 
तथा अपने इस सिद्धांत के अनुसार फाव्यप्रकाराकार के विषयमे यह्‌ 
कह डाला कि मघुयंञ कोजोद्रूतिका कारण वताया जाता दै वह 
ठीक नदीं; क्योक्षि द्रुति खयं रसरूप जआहाद से यभिन्न दै, इस कारण, 
जसे रस कार्यं नहीं हो सकता, वैसे वह भी कायं नहीं हो सकती | पर 
उन्होने यह सोचने काकष्ट नहीं उठाया कि काव्यप्रकाराकोरने 
दूति को माधुयं मानाकवदहै१? वेतो श्ुगारादिमेजो दुति-जनकता 
( प्रयोजकता >) रहती दै उसे माधुयं कहते ई । सपने पहठे तो 
राणो को रस का धमं बताया यौर यव उन्ह चित्न्रचिरूप कह रहे है । 
जरा सोचिए तो सही फिरति८(जो एफ प्रकारकी चित्तद्त्ति दै) रूप 
रस का धमं द्ुतिरूप चिचचृचि केसे हो सकती दे १ क्या एक चित्ति 
का दुसरी चिचद्रचि धम होती दहै सतः यह सत्र सविचारिता- 
भिधान है) 


९१--यह दष्टं मधुर रसोके ल्यिडे। 
२--"रसस्याङ्खित्वमा्स्य धर्माः शौर्यादयो यथा | गुमाः... । 


३२-- “यत्तु केनचिदुक्तम्‌--"माधु्च द्ुतिक्नारणम्‌? इति तन्न । द्रवी- 
आावस्यास्वादस्वरूपाह्टादाभिन्नत्वेन कास्यरवामावात्‌ ।> 
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इसके बाद पंडितराजने गुणो कै स्वरूपं का प्रामाणिक रूप से 
निणंय करके यह स्थिर कर दिया कि वास्तव में द्रुति, दीप्ति सौर 
विकास नामक चिचच्रचियों के नाम दयी माधु, मोज मौर प्रसाद दै; 
सौर श्च॑गारादिक रस उनके प्रयोजक है, अतः उन्हे मधुर भादि कहा 
जातादहे। सो यह मानना चादिषु करि गुण रसो के धमं नही, किंतु 
स्वतंत्र चिचवरचिययौँ है भौर वे उन-उन शब्दो, स्था, योर र्चनाभौँ 
ते प्रयुक्त होकर रस को उच्छृष्ट बनाती है । 

भव 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथमानन में अव केवल व्यभिचारी भाव रह जाते 
है; पर उनके विषयमे इस समय कुछ विरोष वक्तव्य नहींदहै, क्योकि 
इस विषय मे विरोष मतभेद नदीं है; वे भरत के समय से 
साज दिन तक चौतीस ॐेचोतीसदहीदैः नकिसी ने उन्हे धयया, न 
बदाया । प्रस्तुत पुस्तक में भावो के क्षण, स्वरूप तथा कायं-कारण 
सादि सव बातों का स्पष्टरूपेण विवरण कर दिया गया दै! हँ, इतना 
कह देना आवद्ष्यक है करि इव तरह से प्रत्येक भाव को पथक्‌ -ष्थक्‌ 
समञ्चन के ल्ि उनके मेदक धम सौर कायं-कारण अन्यत्र नहीं सम- 
स्ाए गषएटरहै। 


इति शुभम्‌ । 


वैशाख शङ्का ७ शुक्रवार 
संवत्‌ १६८५ परुपोत्तमशमां चतुर्वेदी 


ता० २७ अगप्रेख सन्‌ १९२८ जयपुर्‌ 


हितीय आनन 
पिषयकिविचन 


उपक्रम 
प्रथमानन में “वनि ~ काव्य ( उत्तमोत्तम काभ्य जके मेदोका 
निरूपण करते हुए यह छ्खि जा चुका ह कि--“्वनि-काव्य' के पौँच मेद 
ह; रसध्वनि, वस्तुभ्वनि अटंकारध्नि, भर्थावरसंक्रमितवाच्य ष्वनि सौर 
सत्यंततिरस्कृतवाच्य ध्वनि योर साथ ही यह भी छ्लिा जा 
चका द कि--इन मेदो में से पदे तीन मभिषामूल्क है मौर रेव दो 
खक्षणाम्‌ख्क | 


इन पचो मंसे रसव्वनिः का सविस्तार वर्णन प्रथमानन के संत 
तक कियाजाच्चुकादै। इस "भाननःके यारभमें रोष चार ष्वनि- 
काव्यो का वणन किया गया है सौर सवरिष्ट भागम सट्क का। 
सभिधामूल्क मौर छक्चणामूलक ध्वनिर्यो के प्रसंग से, मध्यमे, सभिधा 
सौर क्षणा काभी यथेष्ट वर्णन कर दिया है। यह है द्वितीय 
भ्याननः के ष्वनिसंबन्धी विष्यो का संक्षेप | 


“ध्वनिः शब्द के अर्थं 


| उक्त ध्वनियां के विवेचन से पूवं हम यह भावश्यक समञ्चतेर 
कि--्वनि' शब्द संकृत-भाषा में किन किन सर्थो मे व्यवहृत हेता 
हे इसका निरूपण कर दिया जाय । वनिः शब्द्‌ साहित्य-शाच्च मे 
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पोच यर्थ मे याता ह-शब्द, शब्द की एक शक्ति व्यंजना, रस 
मदि पूर्वोक्त पोँचो व्यंग्य, रस यादि व्यंग्य की प्रतीति-सर्थात्‌ 
ध्वनित होना सौर उचमोददम काव्य | 

इनमें से प्रक्रत अनुबाद मे हमने प्रायः ध्व्यंग्यः मौर “उत्तमोच्तम 
काव्य' के सथं में दी ध्वनिः राब्द्‌ का व्यवहार आवदयकतानुसार किया 
है। पाठको कोद्धिष्टता न जान पडे इसल्यि अन्य सर्थो में “ध्वनिः 
शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया इतने पर भी यदि संच्छरत भाषा के 
सनवरत अभ्यास के कारण कीं सन्य अर्थो मं ध्व्वनिः खब्द्‌ का प्रयोग 
हो गयाद्ोतो पाटक प्रसंगानुसार यथोचित अथं समञ्च ङेय 
प्राथना है । 


कव्य क्लृ आलत्सा 


प्रथमानन की मूमिकाकी रिप्पणी मेहम काव्य कौ सास्मा के 
विषय मे कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के मत दिखा चुके है जौर यह प्रतिज्ञा 
भीकर चुके दैकिइन पर विस्तृत विचार द्दितीयानन की भूमिकामें 
किया जायगा } इम ग्रंथ के कठा नेन व्यंग्य मथं को काव्य की मात्मा- 


ॐ “दह काञ्यदुरषादतारस्य ध्वनिकरारस्य च्यवहारात्‌-ध्वनतीति 
ध्वनिः शाब्दः; ध्वन्यतेऽनेनेति ध्वनिः दाब्दादिशक्तिः; ध्वन्यत इति 
ध्वनिः रसादिरथः, ध्वननं ध्वनिरिति रसादिप्रतीतिः, ध्वन्यतेऽस्मित्निति 
ध्वनिः काव्यम्‌ इप्येवं ध्वनियोगाः उपरभ्यन्ते 1" इति सा० द° भूमि- 
कायां म०म० श्री दुरगाप्रसादद्धिवेदमहामायाः। 

† “भस्य प्राभिदहितक्षणस्य काव्यात्मनो व्यङ्ग्यस्य रममीयता- 
प्रयोजका अलंकारा निरूप्यन्ते 1 । द्वित्तेय आनन, उपमा का आरंभ) 

यहां व्यंग्य शब्द्‌ का अथं देवर रस कहना अंधकार छे आदाय के 
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माना है, अतः व्यंग्य सथं के भेदौ पर विचार करने से पूवं उक्त तरिषय 
पर विचार कर ठेना प्रसंगप्राप्त है, इसद्िये ययँ इस विषय का विचार 
किया जाता हे) संक्षेप मे सव तक 'काव्यात्माः के विषयमे सात मत 
प्राप्त होतेह, जो निश्नल्िवित ईै- 

१- रस ( सथिषुराण )। 

२--रीति- अर्थात्‌ विरोष प्रकार छी पद~रचना ( बामन )। 

३- वक्रोक्ति-मर्थात्‌ उक्ति की विचित्रता ( कुंतक )। 

४-भोग--यर्थात्‌ अःस्वादन सथवा रसन्यंजना ( मह्भनायक ) । 

५--ध्वनि- अर्थात्‌ चमत्कारी ्यग्य सथं ( ध्वनिकार सौर 
उनके अनुयायी )। । 

&-- अरसंलक््यक्रमव्यंग्य--सर्थात्‌ रस माव आदि (विश्वनाथ) । 

ऽ--च्रौचिय ( क्ेमेद्र )। 

 अखटकारसर्यस्व का मत 


हन सन मतो का विवेचन करनेरे पूवं हम, सकार शास्नके 
सुबहुमान्य ग्रंथ 'अल्कारसर्वंस्व' के कर्चा ने काव्यात्मा के विषय में 
प्राचीन मर्तो कासार दिखातिद्टुएजो सिद्धांत स्थिर करिया है उसके 


विरुद्ध हे, क्योकि एक तो कान्यलक्षण के विवेचन के अवसर परी 
स्वयं प्रधकारनेिखाहै कि यत्तु रसवदेव काच्यम्‌" इति साहित्य- 
दपणे निण्ैतम्‌ , तन्न । वस्त्वरंकारभ्रधानानां काव्यानामकाग्यत्वा- 
पत्तेः" "ˆ *": इत्यादि । दुमरे, अरूंकारों से उपस्छायं प्रधान व्यंग्यो 
मे भी उन्होने तीनों तरहक व्यंग्योको प्रघान मनाहै। देखिए 
“य॒ चैवंभेदोपमा वस्त्वलङ्काररसरूपाणां प्रधानन्यङ्ग्यानां 

वस्त्दरङ्कारयोर्वाच्ययोङचोपस्कारकतया पञ्चधा? । | 
( काव्यमालासंस्करण पृष्ठ १८२ ) इत्यादि ! 


( ५८ 


निरूपक संदर्भ का सविकल अनुवाद, संदभंसदित;, अप लो्गोके 
समश्च उपस्थित करते है-- 
#"भामह उद्भट आदि प्राचीन अटंकारशाख्कार अर्यग्य सथं 
( ध्वनि >) को वाव्य अथं का उपस्कारक होनेॐे कारण, अटंकारपक्च 
के संतगत मानते है--अर्थात्‌ उनके मतसे कोड भमी व्यंग्य संका 
ही दहो सकता है, स्वतंत्र नहीं । सतएव पर्यायोक्त, सप्रस्वतप्रसंसा, 
समासोक्ति, साक्षेप, व्याजस्तुति; उपमेयोपमा सोर अनन्वय आदि मलं- 
करोमे जो केवल वस्तु (बात) ध्वनित होती है उसे उर्न्ने वाच्य 
स्थं का उपस्कारक मानकर (कीं वाच्यं अथं अपनी सिद्धि के चयि 
व्यंग्य जथ का आक्षेप करतादे यर कीं व्य॑ग्य स्थंके ल्यि मपना 
सपण कर देता दै--सर्थात्‌ कीं वाच्य अथं प्रधानरहदा दै भौर 
कीं गौणः इन दो प्रकारो से जहाँ जैसी संगति हई वैसे प्रतिपादित 
किथाहे। सारांश यह कि चदि व्यंग्य प्रधान हो अथवा अप्रधान 
वे उसे वाच्य सथं का उपस्कारक, सतएव सङ्कार ही मानते ये। 
द्रटनेतो एक प्रधान सौर दुसरा अप्रधान इस तरह ( प्रधान 
व्यंग्य मौर गुणीभूत व्यंग्य दोनो को) दो प्रकार का भावांकार्‌ माना 
हे | रूपक, दीपक, मपह ति मौर ठस्ययोगिता मादि मे उपमालंकार 





#““इह हि तावद्भामहीद्‌भटप्रश्तय श्चिरन्तनाटङ्कारकाराः प्रतीय - 
मानम्थं वाच्योपस्कारकतयाऽरङ्करपक्षनिश्चि्तः मन्यन्ते । तथा हि-- 
पयायोक्ता्रस्तुतप्रशंसासमासोक््याक्षेपञ्याजस्तुच्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तु- 
मात्रं गम्यमानं वाच्योपर्कारकत्वेन ‹स्वसिद्धये पराक्षेपः परां स्वसमपं . 
णम्‌) इति यथायोगं द्विविधया भङ्ग्या प्रतिपादित तैः | 

रुद्रटेन तु भावारङ्कारो द्विषैवोच्छः ८ गुणीभूतागुणी भूत वस्तु विषय. 
स्वेनेत्यथंः ) । रूपकदी पकापहु .तितुल्ययो गितादावुपमाद्रङ्कारो वाच्यो - 
पस्कारकस्वेनोक्तः । उस्प्क्षा तु स्वयसेव प्रतीयमाना कथिता! रसव- 


( ५६ ) 


को (जेोव्यंग्य होता हे) वाच्य के उपस्कारकसूपमें भौर उस्परेक्षाफो 
तो स्वयंदही प्रतीयमान ( व्यंग्य ) फा ओंर रसवान्‌, प्रेय भादि 
संकरो में रस, माव मादिकोषाच्य की सोभा का कारण बताया 
हे । इस तरह उन्दने ( वस्तुरूप, संकाररूप सौर रसादिरूप ) तीनो 
प्रकार का व्यंग्य ( मान अक््यलिया है, पर उसे) अकारस्य से 
प्रसिद्ध करिया है। सारा यह कि याचायंण्द्रटकी सृष्ष्म दृष्टि में तीनों 
पकार के व्यंग्य मा गए ये अवश्य, पर उन्न उन्हे स्व्तत्र नही, किंतु 
सरंकार-रूप माना है| 

"वामन ने साहश्यमूखक लक्षणा को वक्रोक्ति अल्कार का हे 
अतः किरी प्रकारकी ध्वनि (व्यंग्य) को उनने सटंकाररूप कहा 
है अवद्य, पर काव्य की आत्मा तो उनने केवल रीतिकोमानादे,जो 
कि गणव्यंजक पदों की रचनारूप दह) ताययं यह कि गुण अल्कारों 
ते उक्ष ईै--इस बात को यद्यपि वामन न स्मञ्चलिया है तथापि 
व्यंग्य के चमच्कार को वह यथेष्ठरीस्या न समञ्च सके, अतएव 
जो व्यंग्य उनके ध्यान मे माया उसे उन्होने मख्करो में निविष्ट करने 
काही प्रयल किया है| 

"हे वामन से पूवं के साचायं उद्धट आदिक, सो उन्दने तो 


गर्णो गौर अ्टंकासे की प्रायः समानता द्यी सूचित की है, क्योकि 
उन्होने इन दोनो को विषय-मेद से भिन्न माना है सोर गणो को रचना 
का धम माना है| 

स्रेयःप्रश्रतौ तु रसभावादिर्वाच्यहेतुत्वेनोक्तः । तदेवं ज्िदिधमपि 
ग्रतीयमानमल्ङ्कारतया ख्यापितमेव 1 


वामनेन त॒ साददयनिबन्धनाया लक्षणाया चक्रोक्स्यलङ्कारत्वं बवता 
क दिचद्‌ ध्वनिभेद ऽलङ्कारतयंवोत्छः । केवरं गुणविरिष्पद्रचनात्मिका 


रातिः कान्यास्मस्वेनोक्छा । 


उद्भटादिभिस्तु गुणालङ्काराणां प्रायश्चःसास्यसेव सूचितम्‌, विषय- 
मात्रेण भेदप्रतिपादनात्‌ । संघरनाधमस्वेन चेष्टः | 


न. 


°ध्स तरह यह सिद्ध हुभा कि प्राचीन विद्वानों ( भामह से लेकर 
बामन तक--सर्थात्‌ छदी शतान्दी से लेकर नवीं यतान्दी के प्रारभ 
तक )कामतथाकिकाव्यमें भठंकार ही प्रधान रहै -व्यंग्योकी 
प्रधानता उनके ध्यान में नदीं भाई थी )। 

(वक्रोक्तिजी वितकार ने चुर्र केटंग से बोकना जिखका स्वभाव इहै 
उस नेक प्रकार की वक्रोक्ति ८ उक्तियो की विचित्रता) दही काव्य 
का जीवन ( सात्मा) कडा यर काव्य मे व्यार (तके) को 
प्रधान स्वीकार किया! इनके मतम अटंकार एक तरह के बोलने के तरीके 
हयी है । उन्होने यह भी मानादहै कि~-तीनें प्रकार का व्यंग्य है, पर 
कवि का संरम्भ व्यापार-रूप उक्ति पर ही होता हे। उन्न 
व्य॑म्यो का समग्र विस्तार स्वीकार मी किया है, वर (उपचारवक्रतः' 
यादि नामो से | संक्षेप में उन्होने यह सिद्धांत स्थिर किया है कि~~ 
काव्य का जीवन केवर उक्तियो की विचिता है, व्यंग्य अर्थं नहीं| 


“भटूनायक ने तो प्रौदोक्ति से स्वीकार किए हुए ग्थंग्यो के व्यापार 
फो काव्यका एक भाग कहतेःहुए उसी व्यापार की काव्यम प्रधानता 


1 


तदेवमरुङ्कारा एव काव्ये प्रधानमिति प्रष्यानां नतम्‌ | 

वक्रोक्तिजी वितकारः पुनवेँदग्ध्यभङ्गीभणितिस्वभावां बहुविधां 
वक्रोक्तिमेव कान्यजी वितमुक्तवान्‌ । व्यापारस्य प्राधान्यं च कान्यस्य 
प्रतिषेदे । अभिधानप्रकारविरोषा एव चारुङ्काराः । सत्यपि चतरिभेदे 
प्रतीयमाने व्यापाररूपा भणितिरेव कविसंरम्भगोचरः । उपचारवक्ता- 
दिभिः समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः स्वीकृतः । केवर्युक्तिवैचिन्यजी वितं कान्य, 
न उ्यङ.ग्याथजी वितमिति तदीयं दर्शनं ग्यवस्थितम्‌ । 

“भटनायकेन तु भ्यङ्‌.ग्यव्यापारस्यैव प्र टोक्त्याऽभ्युपगतस्य काव्यां 
दास्वं ब्युवता न्यग्भावितशब्दाथस्वरूपस्य भ्यापारस्यैव भाधान्यसुक्तम्‌ । 


( ६१ 9 


तलाई दै, क्योकि वह व्यापार शब्द मौर सथंके स्वरूपको नीचा कर 
देता दै | उसमे अभिधा सौर माषना नामक काव्य-व्यापारो के पार 
करने के बाद, रस का भास्वादन जिसका स्वरूप है मौर जिसका दृखरा 
नाम मोग दे, उख व्यापार कफो प्रधानतया विश्राम का स्थान स्वीकार 
किया दै । अर्थात्‌ भह्नायक के मत मे शब्द, अथं अथवा उक्ति की 
विचिन्ता तक ही काव्य की क्रिया समास्र नहीं होती, पितु बह रख के 
सास्वादन तक पर्चती है यर वह जाकर समाप्त हो जाती है। इस 
तरह उसके मतमें धस का मासखादनः रूपी म्यापार द्यी प्रधान वस्तु 
अथवा मामा हे । 


“(सारांश यद फि--ध्वनिकार श्री अानंदबधंनाचार्य॑से पूवं नवम 
शताब्दी के उक्चराधं तकृ विद्वान को यह प्रतीति अवद्य हदं किराब्द 
सौर उनके वाच्यसे मागे भी एक वस्तु सव्य है, पर वे उखके विषय 
मे होनेवले व्थापारको ही प्रधान मानते रहे-ससटी वस्तु तक नीं 
पर्हुच पाए | 


८८इसके अरननंतर्‌ ध्वनिकार ( शरी सानंदवधनाचायं ) ने यह सिद्धांत 
निश्चित किया कि--सभिषा, तायं गौर लक्षणा नामक तीनो 
व्यापारो ( शन्दद्यक्तियो ) के पार करने सनंतर एक मौर व्यापार 
दोता दहेः जिसे ध्वनन, चयोतन (योर साजकरू श्यंजना') आदि 





तत्रापि अभिधामावनाव्मकूव्यापारद्रयोत्तीर्णा, रसचवंणास्मा मोगापर- 
पर्यायो व्यापारः प्राधान्येन विश्रान्तिस्थानतयाङ्गीक्तः 


“ध्वनिकारः पुनरभिधा-ताखय-छक्षणास्यग्यापारत्रयोत्तीर्णस्य 
ध्वननद्योतनादिशब्दावाच्यस्य वयंजनन्यापारस्यावक्यमम्युपगम्यस्वाद्‌ भ्या- 


( ६२ ) 


नामो से पुकारा जाता ह सौर वह इतना भावद्यक है कि निना उसके 
माने निर्वाह नदीं । परन्तु यह व्यापार (जेठा कि महनायक ने मान 
लिया दै) किसी वाक्यक्रासथ नहींदो सकता, वाक्यका अर्थतो 
होता है ( इस व्यापारके द्वारा प्रतीयमान होनेवाला ) व्यंग्य", यर 
वही गुण-गटंकार आदिमे सुशोभित किया जाता है-उसीको वे 
चमत्कारी बनाते ई, यतः प्रधान होने के कारण बही विश्राम का स्थान 
हे; नकि भ्मोगः या भमास्वादनः सूप व्यापार यह सिद्धान्त किया, 
क्योकि व्यापार का स्वरूप विषय ( जिसकी प्रतीति के ल्ियि वह्‌ व्यापार 
होतादहै) को पटे उपस्थित करता है गौर किर स्वयं उपस्थित 
होता है--बिना वस्तु के कोई व्यापार नदींहो सक्ता, अतः व्यापार 
की सपक्षा विषयकी प्रधानता हुमा करती दै-रेता नियम है, 
इखदिप सारा भार विषय के ऊपर दही रहता हे--अर्थात्‌ व्यापारतो 
एक साधनमाच्र है मौर वाक्य का जिस वस्तु पर दारोमदार रहता 
जिसके द्योने म होने से वाव वनता र बिगड़ता दै वह तो विषय 
ही है, जिवे व्यंग्य अथः यथवा ध्वनि" कदा जातादहै। सतः यह्‌ 
सिद्ध हुमा कि यदी व्यंग्याथं काव्य का जीवन यथवा आत्मा के जाने 
केयोग्यदै, क्योकि गुणों सोर अंकारं से साविर्भावित सुन्दरता 
को स्वीकार करने का साप्राव्य इसे ही प्राप्त दै ( इसी केरस 





जजलम कअ 


पारस्य च वाक्याथत्वामावाद्‌ वाक्याथेस्यैव च वस्यङरयरूपस्य गुणा- 
ख्ङ्कारोपस्कन्तव्यत्वेन प्रघान्याद्धिश्रान्तिघामस्वं सिद्धान्तितवान्‌ । व्यापा- 
रस्य विषयसुखेन स्वरूपग्रतिरम्भात्‌ ; तस्प्राघान्येन प्रधानत्वात्‌ स्वरूपेण 
विदितस्वाभावाद्‌ विषयस्यैव समभ्रभरस दिष्णुस्वम्‌ । तस्माद्‌ चिषय 
एव स्यङ ग्यनामा जी वितत्वेन वात्यः, यस्य गुण्ङ्कारह्तचारव्वपरिथिदह- 
सास्राञ्यम्‌ । 


( ६३ ) 


यादि पचि मेद ई, चैषा कि चे क यसम मे दिखाया जा 
चुका हे ) 

"ध्री यह चात क्रि-इन रस-मादि को रशद्रटकी तरह अकार 
खूपदी्योन मानदचलियाजायतो इसका उर यदह फ्रि रसादिक 
( व्यंग्य ) काव्य के जीवनसूप दै-बत्मा ह, सतः उन्है अकार 
नहीं कहा जा सकता; कारण, सटंकार सुशोभित करनेवाल्ये का नाम है 
यौर रसादिकं सुोभित करनेवाॐ नहीं कितु प्रधान होनेके कारण्‌ 
सुशोभित द्योनेवाटे ई । 


अतः यह सिदध हुमा कि वाक्याथंस्वर्प व्यंग्य ही काव्य कां 
जीचन हे, र यही पश्च बाक्या थं समन्चनेषाटे सदुदयां को सपरमीं 
तरफ छकाता है, क्योकि व्यंजनानामक शब्दयक्ति फो फोडई छिपा 
नहीं सकृता मौर उसे स्वीकार कर ठेने पर सन्य कोई प्रक्ष ठहर 
नहीं सकता । 

“इसके बाद यद्यपि व्यक्तितिवेककार ने वाच्य यथंको व्यंग्य सरथ 
के प्रति दहेतु मानङ्र व्यंनना का सनुमानमें संतर्माव करने का प्रयास 
किया दे, पर बह भिना ( अधिक ) विचारके है, क्योकतिनतो वाच्य 
भोर व्यंग्यमें तादात्म्य संधी हैयौरन वाच्य मर्थंसे प्रतीयमान 





^°सादुयस्तु जीवितभूता नारङ्कारच्ेन वाच्याः; जरङ्काराणासुपस्का- 
रकस्वाद्‌ रसादीनां च भ्धान्येनोपस्कायंसवात्‌ । तस्माद्‌ भ्यङ्ग्य एव 
वाक्यार्थीनरूतः कान्यजी वितमित्येष एव पक्षो वाक्या्थंविदां सह्दया- 
नामावजेखः । व्यज्ञनन्यापरस्य सर्वेरनपडनुतत्वात्‌ तदृश्चययणे च 
पक्चान्तरस्याप्रतिष्टानात्‌ । 

"यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रति जलिङ्कित्तया 
व्यन्ननस्यानुमानान्तभावमास्यत्‌ तद्‌ वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह 
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की उदयचि ही होती हैकि जिसके वाच्यं अर्थं को व्यंग्य कदत 
माना जाव} 
[३ [त ८ य ५ १ ति (क) 
यह तो हृदं 'अटंकार-सवस्व'कार के विवेचन कौ बात, जिसकः 
सारांश यह दैकि च््यंम्य अथं दही काव्य की मात्मा । 


पूवांक्त मतो पर विचार 


यच्छ, अघर पू्दधृत मर्तो पर विचार करिए उनमंसे२,३,४ 
सौर ७ संख्यावरे मततो किसी प्रकार टिक नहं सकते। कारण, ३ 
मौर ४ संख्यावठे मतोकातो ऊपर स्खि अनुसार अलुंकारसवंस्वकार 
ने, ध्वनिकार का मत उद्धत करते हप, स्वयं दी स्ट शब्दम 
अकाय्य युक्ति द्वारा खंडन कर दियादै) उन्होने ल्लिादहैकिये 
खोग एक प्रकारके व्यापार ( दवारभूत क्रिया) को काव्य की आत्मा 
मानते है, पर व्यापार स्वयं परमुखापेक्षी है--विना किसी प्रतिपाद्य 
अथवा साध्य के उस्काजन्म दही नहींदहो सकता | एेसी दामं प्रधान- 
तया प्रतिपाद अथं (व्यंग्य) को छोडकर, व्यापार को; काव्य की 
सास्मा किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। 

२ रख्वावाठे मत का खंडन भी सखाहिस्यदपेणक्ारने सच्छी तरद 
कर दियादहै। वे कहते दहै कि--“वियिष्ठ स्वनाः ख्प्रतिः काव्य 
का संगविन्यास मात्र दै, सौर यत्तएव वह काम्यके रीर के अंतगंत 
कही जा सकती है, नकि काव्य कौ मत्मा। 

रहा ७ संख्याबाछा मत, सो वह तो एक भमाखंकारिक 
उक्ति है। क्षेमेद्र के कथनकातो अभिप्राय केवर इतनादही है 
कि काव्य मे सौचिघ्य अच्यत अपेश्चित वस्तु है! क्योकि 





तादास्म्यदुस्पस्यभावःदविचःरिताभिधानम्‌ । तदेतत्ुशा्रधिषणैः श्षोद्‌- 
नीयमतिगहनगहनमिति नेह प्रतन्यते ।' ( अरुंकारसखच॑स्व ) । 
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“अनौचित्यादृते नान्यद्‌. रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
आंचिव्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा |} 


इस ध्वनिकार के िद्धांतानुखार भौचित्य रघ की पोषक वस्तु दै, मतय 
वह साध्य नहो क्रिन्तु साधनदहे। देखी दशामें कईं भी सहृदय उसे 
काव्य की आस्मा नहीं कह सकता | मतः इन मतो पर विशेष लिद्धकर 
ठे का कलेडर बढाना व्यथं है| 


सव केवल तीन मत रहः जाते दै--१,५ यौर £ संख्यावाछे। 
इनमंसे संख्याश्मेजो रस शब्द साया है उसका स्थं केव श्रृङ्गार 
आदि परिगणितरस दी नहीं दै, किंतु ररस्यतेऽणों रः इस ध्योगः 
अनुसार जिसका आस्वादन किया जाता है बह वस्तु--भर्थात्‌ यास्वा 
दनीय व्यंग्ध--हं, अन्यथा “मावः आदि के वणेनवाठे काव्य भी निर्जधि 
दो जर्येगे मोर 'स्तुति-कुषुमांजलिः एवं "गंगा्हरीः प्रति सद्दो 
के माननीय काव्य मी यथाथं मँ काव्य न रहगे। अतः १ संख्या- 
वाले भौर ५ अथवा ६ संख्यावले मतोकापक दही अभिप्राय है- 
यह्‌ समस्ना चादिए । 


सव केवल ५ ओर £ संख्वःवले मत रह जाते ईहै। उनमेसे१ 
संख्यावाला-यर्थात्‌ ध्वनिकार श्री आनंदवधघनाचायं का--मत प्रायः 
समी साचार्या द्वारा सम्मानित है] यदह तक करि भ्वनि्कार ङे 
सिद्धांत का खंडन करनेवोठे "व्यक्तिविवेकः-कार ने भी लिला है कि-- 
८्काव्यस्यास्मन्यङ्किनि रसादिरूपे न कस्यचिद्धिमतिः--भर्थात्‌ काव्य 
की स्मा सौर अंगी--यर्थात्‌ प्रधानतया प्रतिपाद्--रस-बादि 
के विषयमे किसी को मतभेद नदींहै इस मत का विस्तृत विवेचन 
ऊपर उद्धत (्सलंकारसवंस्वकार के संदभमे किया जा चुका, 
अतः अव इस विषय में विरेष छिष्वना व्यथं है| 
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रहय ६ संख्यावाखा मत, रो उष्म भी व्येग्यो का काव्यात्मा होना 
तो मानद लिया गयादहै) केवल बस्तुरूप योर भलंकाररूप व्यंग्य 
ऊ काव्यात्मा होने मै उन्हे विप्रतिपचि है। वे कहते है--यदि वस्तु, 
खकार ररत तीनो व्यग्योको काव्य की सात्मा मानाजाववो 
एक तो पदेलि्यो मी काव्यो में गिनी जाने स्गेगी बीर दूसरे ्देवदत्त 
गध डातादहै' इस ओौर एेसे वाक्यो मे "उसके नौकर का उसके 
साथ जानाः दादि व्यंग्य रहृतादै) अतःरेसे वाक्यमी काव्यदहो 
जार्येगे | 


सिद्धान्त 


सच्छा, अदन विप्रहिपचचियो पर्‌ विचार करने से पूवं जरा 
यह्‌ देल्त टीचिए किजोखोग व्यंग्य अथंको काव्य की सात्मा मानते 
है, उनका इष विषयमे क्या कना दैवे कैसे व्ययो को "काव्यकी 
सात्माः मानते मौर केसौ छो नहीं । इस विषय मे ध्वनि-कार 
कहते ह- 

“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यत्तत्‌ प्रसिद्धाचयवातिरिक्तं दिभाति खदण्यमिवाङ्गनासु ॥ 

सर्थात्‌ व्यंग्य एक दूसरी ही चीजदहै जो फि महाकविर्यो की 
वाणि्योमे रेते प्रतीत होता रहता है, जैसे अंगना मे प्रसिद्ध 
संगो क अतिरिक्त रवष्य॒# | जर इतना ट्लिनेके बाद छिखते 


द कि- 


पिता न~ -------------- म न 


# मुक्ताफटेषु च्छायायास्तररव्वमिदान्तरा । 
रक्ष्यते यदंगेषु तष्छावण्यमिहोच्यते । 
मोतियो मे कान्ति कमी तरलता (पानी) की तरह जो 
( चमक.) गो केश्रंद्र दिखाई देती है उसे खादण्य का जाता है। 
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काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा| 
क्र ञदन्द्रवियोगोस्थः शेकः इरोक्स्वमागतः ॥ 


स्थात्‌ वदही--महाकवि्यो की वाणीम लावण्यकी तरह प्रतीत 
होनेवाला ही-सथं काव्य की मत्मादै जैसे किं करोँच-पक्ि्यो के 
जोडेके वियोग से उत्पन्न मादिकवि ( बास्मीकि) का दोक दलोक 
के रूपमे परिणत हे गया। 

इसका अभिप्राय यहे किजो व्यंग्य संगनामोौ के शरीरके 
छावण्य की तरह आकषक मौर सन्य किसी से अनभिभूत होकर प्रतीत 
होता है वही काव्यकी सास्मा होदा दै, अन्यथा 'स एवः मे "एवः शब्द्‌ 
का पुण स्वारस्य नदीं रहता } रेकी दया मे यह्‌ कहना अनुचितन होगा 
किं स्पष्ट शब्दौ मेन छिलने पर भी सचमत्कारी व्यंग्यकोवेकाव्यकौ 
आत्मा नहीं मानना चाहते | 

पर इतने पर भी यदि पेछियो को काव्य माना जाय-जेसा कि 
सरस्वतीकटाभरणकार आदि ने साना दै--तो सप को उनकीभी 
सास्मा व्यग्यको दही मानना पडेगा, क्योकि पदे को सुनने सौर 
जानने की इच्छा उसी (व्यंग्य) के मान हे, अतप “काञ्रव्रचे्द- 
दाश्रयात्‌ः इष न्याय चे वहाँ व्यंग्य की प्रधानता मोर चमत्कारजनक्रता 
को निहत नहदींकिवा जा सकता; हमारी रावमेतौ जत्र सङ्खवंष 
यर मुक्कुरवेध आदि को कास्य माना जाता है तत्र वस्मुव्यंजक पहेली 
का कान्यजगत्‌ से बहिष्कार कर्‌ देना कुछ उचिदभी नहीं प्रतीत 
होता । 

कितु हम इस विवा हीं पड़ना चाहते हमंतो य्ह इतना 
मात्र कहना दै किं यदि पदेषि्योँ सौर द्देवदच जाता दै" सादिः 
वाक्य किपी तरह काव्यो का रिनतीमं य जार्य--यदि उनम काञ्य- 
लक्षण पूणतया धित हो जायत उनकी सात्मा मी भपको व्यम्य 


( ६८ ) 


स्थं ही मानना पडेगा सौर यदि वेकाव्यदहीन्हींदहैतो फिर उनमें 
व्यंग्य के प्रतीत हो जाने माच से उनका काव्यत्व सिद्ध नहीं दहो सकता। 
देखिए, समस्त दशनो के सनुसार मनुष्य + पञ्चु-पक्ची सौर कीट-पतंग 
सवम यत्माए्कही धरकारकीदहै, किंतु मनुष्य का लक्षण पद्यु-पक्षी 
सादि में घय्तिन होने के कारण उन्है मनुष्य नहीं कहाजा सकता । 
ठीक उसी तरह इनमे म्टेही व्यंग्य रहे, किंतु यदि इनमें काव्य-लक्षण 
घटित नहीं होता तो इहै काव्य कैसे कहा जा सकता है। अतः केव 
हस निरर्थक भव से समत्ते सं्षयक्रम व्यंग्य को काव्य की सात्मान 
मानकर केवर अंसलखक्यक्म व्यंग्योको ही काव्य की अत्मा मानना 
युक्तिसंरत नहीं प्रतीत होता| 
दृसरे, यदि टेखा माना जाय~--यर्थात्‌ संटश्षयक्रम व्यंग्य फो 
काव्य की सास्मा न माना चाय~-तो "धन-मद से मनुष्य को सुधि-बुधि 
नं रहती" इत्यादि व्य्यो कों प्रधानतया प्रतीति कृरवानेवाले 


कमक कनक ते सोयुनी मादरुता अधकाय। 

वह खाए बौरात है यह पाए दोराय ॥-बिहारी। 
व्यादि काव्य भी निर्ज्-अतपएव चमत्कारदून्य--हो जार्येगे } इतना 
ही नर्ही, कितु वस्तु अथवा अकार को प्रधानतया समिव्यक्त करनेवाले 
समी कार्य्यो की यही दला होगी । 

सतः यह सिद्ध हुमाकि काव्य की यात्मा व्यंग्य अथं है 

सौर उसखीषो उपस्छत कने के ल्यि रुण, सरकार यादिकी 
रचना की जाती दै, अन्यथा वे अनुपर्कारक होने के कारण अपने नामों 
खी यथाथतय्‌ा साथ नहीं कर सकते । 


इस एद्य मे "चदेव व्यङःश्यं तदेवोच्यते यया तु व्यङ्ग्यन 
तथोच्यते, इस न्याय से उक्त व्यंग्य प्रधानतया प्रतीत होता डहै। 
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घ्य॑म्य अर्थं ओर उसके प्रदन्धक 

इस "काव्य कौ सात्मा रूपः व्यंग्य यथं के विषय मे सद्दय- 
रिरोमणि श्री आनंदव्रधंनाचायं ने क्या ही सुन्दर च्लि दहै) वे 
कहते दै-- 

सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 

अरोक्स्रासान्यममिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविदेषम्‌ ॥ 

महाकवि्यो शी वाणी से वह व्यंग्यसथरूपी स्वादु (रसमय) 
वस्तु रती रहती दै--उनके शब्दो से अनायास दही उसका प्रवाह 
सा निकृता रहता है, र इस्त तरह वह वाणी चमचमाते दूए उनके 
यसाधारण प्रतिमा-विरोष को ययिव्यक्त करती दै । इसका सार यह है 
फि--्व्यग्य अथं सी वस्तुदहै कि उसके विषय मे विरोष न जानने 
वाल्य मी, चेते वच्चा दूध अथवा मिश्री की तरफ अङ्ष्ट होता हे वैसे, 
सुनते ही उसकी योर मक्ष & होता है तथा वह वस्तुन तो बछात्‌ 
लाई जा सकती है भौरन रेरे-गेरे लोग वैसे काव्यो फे छिद सकते 
है-वे तो केवल महाकविरयं केद्ीबदटमें सार है। 

व्यंग्य अ्थके ज्ञाता 

इस व्यंग्य अथं को समन्नते कोने; इसके विषयमे भी उन्दने 

बड़ा सुंदर छिला दै- 
छाब्दार्थशासनक्ानमप्रेणेव न वे्ते। 
वेद्यते स॒ हि काव्य्थतत्वज्ञेरेव केवलम्‌ ॥ 
व्यंग्य अथं, शब्द-दाख्र यर पदाथ-गाल्ल--सर्थात्‌ व्या- 


क 


करण सौर न्याय सादि-के जानने मान्न से समन्ञ मै नहीं 





& जैसे हिदी म तरखसीट्त रामायण । जामी सेको व्यक्ति 
विना उसी विध्ोपता्ओंको जाने भी उसकी तरफ आकर्षित होतें 
ओर रसानुभव करतें । 


( €० ) 


सा सकता उसे तो ^केवलू काव्याथं के त्क दही समञ्च 
सकते ह अर्थात्‌ चाहे कोद कितना ही बडा विद्धान्‌ हयो इहं 
व्यंग्य अर्थ को सम्ञ हदी लेगा--यदह सायां व्यथं है, उसके खमन्ञने 
के ल्यि काव्यमर्म॑ज्ञ होने की सावद्यकता है--रेसे-वैवे सर्थात्‌ 
सह्दथता से सूल्य छोगों की वरहो तक पर्हुच नहीं। 


शाब्दं की शक्यां खोर उनके प्रहिपाच्च अथं 


व्येम्य सथं के मेदो पर विचार करने से पूवं हम उब्दशक्ति्यो के 
बिषय में कुछ कहना चाहते है। यद्यपि यह क्रम अनुवाद्य प्रंथके 


# इस प्रसंग मे इतना ओर जान लेना भी उत्तम होगा, 
साहिस्य-शाख मे वृत्तियो का वर्णन इन प्रथो में पाया जाता है- 
अग्निपुराण, अभिधावृत्तिमातुशा, शब्द-भ्यापर-विचार, काव्यप्रकाश 
साहित्यदपंण, ब्त्तिवात्तिक आर रसगगाधर । इनमे से अग्निपुराण का 
निरूपण कछ दूसरे ही प्रकार कादहै। उसे हमने खुब दिमाग र्ड्ाने 
केबाद्‌ जिसरसू्पमे समञ्च पायाडे उसे हम अजुबाद्‌ संहित मीचेदे 
रहे दँ! इससे पूतं आप अन्य पुस्तकों का संक्षि इारु सुन खीजिर्‌। 
समिघाच्रचिमात्रका मे प्रायः मीमांसका के मत का अबुस्तरण किया 
गया है ओर व्यंजना नहीं मानी गड। खाब्दव्यापारवबिचार णवं 
काव्यप्रकारा के निमा एकही व्यक्ति श्रीमस्मराचायं, अतः उनम 
मतभेद के ल्यि कोई गुंजाइश नहीं । साहिव्यदर्पण भी इस विषय 
मे काव्यप्रकाश का ही अनुसरण करता है ओरजो कुछ विरेषता्‌ 
उसमे दै उन पर ओर अन्य अथो के मतभेदो पर भो अने दिचर 
क्ियादह्षीजा रहादे) 

जच्छ, अब अञ्चिपुराण की बात सुनिएु। सादहिव्य-श्ाख मे 
सबसे पहर शब्द्-शक्तियो का वणन इसी मथ मे मिल्ताहै। वह 


( ७१ , 


सनुसार नहीं है, क्योकि उसमे प्रथमतः व्युग्य कै मेदौ पर भरिचार 





वद्‌ विचित्र है । वहाँ इन इृत्तियो को भी अलकारोमे ही वर्णन 
किया गयाडहेि। अश्चिपुराण मे तीन प्रकार के अलंकारो का वर्णनं 
है --यब्दारंकार) अर्थारुकार ओर राब्दार्थारूंकार । इनमे से शब्दाथा- 
खकारो का वर्णन करते समय एक अलंकार "अभिव्यक्तिः नाम से माना 
गया है । उसका विवरण करते इष किखा दै-~ 

प्रकटत्वमभिव्यक्तिः;) श्रतिराक्षेप इत्यपि । 

तस्या मेदो, श्रु तिस्तच्न श्चाव्दुं स्वा्थसमपंगम्‌ ॥ 

भवेन्न मित्तिकी पारिभाषिरी द्विदिधेव सा। 

संकेतः परिभापेति "ततः स्यत्‌ पारिभाषिष्ो | 

मख्यौ पचारिकी चेत्तिसाच साच द्विधा द्विधा ॥ 

सा( स्वा १ )भिघेयस्वर्दु्त्तिरमुख्याथंस्य वाचकः । 

यया ब्दो निमिचेन केनवित्‌ सौपचारिष्छी ॥ 

सा च खाक्षणिकी, रोणी लक्षणा गुणयोगतेः | 

अभिधेया विनाभरूतप्रती तिरक्षणेच्यते ॥ 

अभिधेयेन संबंधात्‌ सामीप्यात्‌ समवायतः | 

वैपरीस्यात्‌ क्रियायोगात्‌ रक्षणा पञ्चथः मता ॥ 

गोणी गुणानासानन्त्याद्नन्त, तद्विवक्षया । 

अन्यघमंस्ततोन्यन्न रोकसीसानुरो धिनः । 

सम्यगाधीयते यत्र स समाधिरिह स््रतः \ 

श्ुतेरलम्यमानोऽर्था यस्माद्‌ भाति सचेतनः ८ सस्‌ ? >) । 

स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥ 

व्देनाथन्‌ यत्नाथः कृत्वा स्वयमुपाजरस्‌ (स्वमु पसर्जनम्‌ ‰) । 


म्रतिप्रेव इवेष्टस्य यो विक्ेषःभिधित्सया ॥ 
तमश्च च्‌ वन्त्यत्र,.;......॥ 
अग्निदुराण अध्याय ३४१५ इखे० ७-- ११९ 


{( ७२ ) 


करके तच दाक्तियो पर विचार क्रिया गयादहै, कितु वह क्रम समन्लनेमें 
जरा कठिन पड़ता हे, इसलिये यह रेटी स्वीकार की गदं दे) 


॥ 


~+" 


अर्थके ) प्रकट होने को अभिव्यक्ति कते दै! उसके 


ति ( अभिघा-लक्षणा) तथा अक्षिपं ( व्यंजना )। 


¢ 


"न 
४४ ॥ प 
> म 
‰ ५} 
वी 24 
(थ १ 


क भ 


उनम से शब्द का अपने अथं को जपित कर ना~~या समक्चाना~-श्रत्ति 
कहलटाती है । श्चतिदो प्रकार की है--नैमिन्तिकी ( किसी निमित्त 


अर्थात्‌ प्रकति-प्रव्यय जदि को अथवा किसी प्रयोजन को मानकर होने 
वादी ) ओर पारिभाषिकी ( दछ्िसी परिभाषा को. मानकर होनेवारीः 
अर्थात्‌ रूदि)। ( बिना किसी निमित्त के किएु यप्‌) सक्रेत को 
परिभाषा कते हँ, उसके द्वारा होनेवाखी श्रुति पारिभाषिकी कहराती 
हे । नैमित्तिकी ओर पारिभाषिकी दोनों द्यी श्चुतिर्यो सुख्या ( अभिधा ) 
जर ओपचारिकी ( रक्षगा) इख तरह दोन्दो प्रकार की होती दहै । 
जिस श्रुत्ति के द्वारा; अपने वाच्यम जिसकी स्थिति स्खटितिदोरहीहै 
रेखा ( अत्‌ वाच्य ञ्येफो टीक-टीक प्रतिपादन न करनेचाखा ) 
दाब्द्‌ शिसी निमित्त ( प्रयोजन अथवा रूढि) के दारण मुख्य से भिन्न 
अधं दा वाचकुहो जाताहे वह श्रुति ओपचारिकी मानी जती है 
जर उस्ने ही छक्षणिको (रूढ खक्षण्यरूप ?) कहते दँ । गौगी लक्षणा 
गुर्णो के योग ( अर्थात्‌ सारय }) के कारण दहोती दै । चाच्य अर्थ॑से 
संबद्ध अथं की प्रतीत्ति को लक्षणा कते हं । 

वाच्य अथके साथ (साधारण) संबंध द्वारा; समीप्ता दारा, 
समवाय (संयोग) द्वारा; विपरीतता द्वारा अआौरक््ियि के योग द्भारा, 
सक्षणा पांच प्रकार की मानी गहै । गौणी लक्षणा गुणों के अनत होने 
के कारण अनत प्रकार की होती है । जहां खोकू-मर्यादा का उद्टंधन न 
करते हुए ( अथात्‌ पारम्परतिक समय को न तोते हुए ) व्यक्ति केद्वारा 


( ७३ ) 


शब्दौ में तीन रक्तियं ईै-अभिधा, क्षणा सौर व्यंजना। 
इनमे से वैयाकरणो यर आठंकास्किं के यतिरिक्त अन्य चास्रौबाले 
प्रायः व्य॑जना को नदीं मानते--उनके दहिस्षाच से दो ही चक्तियोँं ह~ 
अभिधा सौर लक्षणा | पर वैयाकरणो सौर आट्कारिकोने व्यंजनाकी 
सिद्धिम ङ देसे अकाच्य प्रमाण दिए दहैकि यदि निरथंक हठ छोड 
दिया जाय तो वरिवश् होकर व्यंजना यवस्यमेव माननी पडती है। 
सस्तु | 

इन यक्तियो को संस्करतके म््॑थो में प्रायः श्वृच्चिःके नाम से पुकारा 
जाता दै यदि केव शक्तिः खब्द अवि तो उसका सथं (समिधाः 


[ऋ 


होता है, यह्‌ याद रखिपर | 
®" 
सत्रा 

हम देखते है--नोकर से वडाः येष्दो यक्षरं कहते ही बह 
एक ष्टवे गलेवाठे वर्तनः की तरफ दोंडता दै, वह थाद्ी या 
चमे की तरफ नहीं दोडता मौर न अन्य किसी वस्तु की 
तरफ ही दौडता दै । अतः मानना पडेगा कि~--इन पूर्वोक्त श्वड़ाः 
रूपी कुछ अक्षरो का, अथवायो किए क्रि इस पद्‌ का, उस वस्तु 


यौणीः के कथन की इच्छा से अन्य वस्तु का धमं उससे भिन्न वस्तु 
सध्थान (आरोपित) किया जाता है उसे इस क्षास मे समाधि कहते है । 

शति ( अभिघा-लक्षणा) द्वारा न प्राक्च होनेवाला अर्थं जिस 
बृत्तिके द्रा सद्दयों को प्रतीत होतादहै, वह चन्ति "आक्षेपः कहलाती 
हे अर वही ध्वनि ई; क्योकि वर्ह ध्वनि के द्वारा शब्द ओर अर्थं 
सपने को गोण बनाकर अर्थं को अभिव्यक्त करते एवं जरह कोह 
विदोषता बताने की इच्छा से निषेव-सा होता उसे (मी) क्षेप 
कहते हैँ । 


( ७४ ) 


ऊ साथ सवश्यमेव कोई संत्र॑ध हे । यदि एेखान दोता तो नौकर उस 
बर्तन के बजाय अन्य वस्वु मथवा व्यक्ति की तरफ क्योन दौडता। 
हसी तरह अन्यान्य पदो कामी अन्यान्य पदार्था के साथ सवक््यदही 
संबंध है । पद ओर पदाथ के इसी पारस्परिक संबंध को (अभिषः' 
शक्ति कते ईह । इस संबंध अथवा सभिधाके ज्ञात होनेपर ही हमें 
पद से पदाथं का बोध होता है, अन्यथा नदीं । सतः किसी मी शब्द 
के सथं को समञ्षनेके ध्थि इष पूर्वोक्त संबंधरूपी अभिधा काज्घान 
वश्यक है । 

सच्छा अव यही समञ्च टाजिए्‌ कि अभिधा के ज्ञान के द्वारः 
राब्दसे यथकाज्ञान केसे होता है । संवबंधियो के विषय में यह नियम 
हे कि-एकसंवंधी का बोध होने पर द्सरे संबंधी का सपने-भधर 
स्मरणदहयोयातादहै, जैसे भामः कार देखने प्र श्यामः का | इसी 
नियम के सनुसार हमे किसी मी नाम (जो एक प्रकार काशन्द्‌ है) 
के सुनते दी उससे संव॑ध रखेवाटा वस्तु का, ओर फिसी भी वस्तु के 
देखते ही उसके नाम कास्मरणदहौ यातादै, यर इस तरह अभिष- 
दक्तिके द्वारा हमं उन-उने शब्दौ से उन-उन अर्था का बोघ 
होता दे। 

अभिधादहै क्या वस्तु ! 

इस संबंघ--थवा सभिघा-को नैयायिक लोग इस पद से यह्‌ 

पदाथं समस्चो' इस सपमे होनेवाखी ईश्वर की इच्छा ( अथवा किसी 


ययपि ये आश्चेप के येद ध्वनिके अतगत द हैँ तथापि कुवरूयः- 
नंदकारमे जाक्षेप के द्वितीय भेदको अङंरसू्प दही मानः डे) जैसा 
र कुवलयानंद मे टिखा ३ै-- 
"निषेधाभसामाक्षेपं उुधाः केचन मन्वते) 
नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः काटनङोपमः !--रेखर । 
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प्रकार हम ल्म ढकी इच्छा) मानते, कितु मीमांतकों का कहना 
हैक यद रन्द की एक शक्ति है सौर स्वतंत्र पदाथं है-भर्थात्‌ इसे 
द्च्छा मदि अन्य किसी परदाथं के संतमूत नहीं किया जा सकता। 
हस विधय मे बात मीमासोकी दही ठीक चती हे, जिसके देतु प्रक्रत 
यनुवाद मे वथास्थान दिए द्यैःगए है यौर उने सतिस्कि 
एकयौरमभी देतु दैकियदि सभिधा छो ईदवरेच्छयरूप माना जाय 
त लक्षणा ( गौर विरोषतः रूढ सक्षणा) कोमी ईश्वरेच्छारूप क्यों 
न मानाजाय । सो इस विषय में वैयाकरण सौर माटंकारिक विद्धान्‌ 
मी्ांसकोकाद्ी मत मानते दहै। अतः यह सिद्ध हुमा कि-सभिधा 
फा अथं हे पद धौर पदाथ का पारस्परिक स्वध ौर वह एक प्रकार 
छी शब्द की क्ति दै । 


अभिधा समक्षमे के सधन 


किस पद से किंस पदाथं का संवंध है इसके जानने के मनेक 
साधन । कुठ साधन दिंदी-माष्रा-भाषि्यो की जानकारी के ल्यि नीचे 
दिखे जाते ईै- 

ठ्याकरण-- प्रकृति, प्रस्यय सादि की मभिघा का जान व्याकरण 
से देता दै; जैसे श्ञाताः शब्द मे न्ञाः का धथं जानना यर ष्वृच्‌ 
(ता)ेःकायथ कर्चां ( यर्थात्‌ श्ञाताः मादि श्न्दोके श्ञानका 
करदाः अथवा “जाननेवाल्ाः इ्यादि सथं व्याकरण से ज्ञात होते ह) 

उपमान ८ वुल्ना )-जैते ध्नील्याय गाय के समानदहोती दै 
दस गाय की वुलना केद्वारा भनील्गाय' पद्‌ क| 

कोश जैसे ध्याजहंसः पद का संध उत्त पक्ीसे दै जिसकी 
वोच भौरपैर लल दो गौर सव शरीर दवेत; क्योकि कोशे 
च्लि दै कि 


५ ७६ 
८“राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणैर्खाहितैः सिकताः 1 


प्रमाणिक पुद्ष का कथन-जेसे अध्यापक ने समज्ञा दिया करं 
पिकः शब्द्‌ का अथं कोय है | 


व्यवहार--जेषे एक वाटकूके सामने एक बुडढे ने एक युवक 
से कहा- ्वड़ा खमोः | बादमें कहा वड़ा ठे जायो सौर था 
रायोः । यहाँ बाख्क ने वडाः पद्कादो बार प्रयोग सुना भौर उस 
पदायं को देखा सर वह समञ्च गया किंडस पदाथ का नाम 
घडा हे | 

प्रधान वाक्य का कोद अरंगरूप वाक्य-जेसे यज्ञ के प्रकरण 
मे लिखा दै किं भ्यवमयद्चरुमंवति--भ्यवः का चर होता हैः यद मय 
लोगो में "यवः शब्द का सथं "जो" हे मोर ग्ठेच्छो मे कोगनीः | त 
भ्रमदह्योजातादहै कि इस वैदिक वाक्यम ध्यवः राब्द्‌ का क्या अर्थं 
किया जाय । किंतु इसी के अंगमूत अन्य वाक्य मेँ ध्वबः का वणन 
करते हुए छ्लिा है कि “वसन्ते सवसस्यानां जायते पत्रज्ञाठनम्‌ | 
मोदमानादच तिष्ठन्ति यवाः कणिशशाछिनः !--मर्थात्‌ वसंत मेँ सब 
फसलो के पत्ते गिर जाते है, किंतु यवोंसमें बां आती है यौर बडे मजे 
मे रहते है 12 इस वर्णन से यह सिद्धहो जातादै किं ध्यव्‌ः शाब्द का 
अथं जो" होता दे, करनी नहीं। कगनीके छिये उसका प्रयोग भ्रस 
से दोने ङ्ग गया | 

विवरण--{( अर्थात्‌ किसी समानाथंक वाक्य का प्रयोग )-- 
जैसे “वारि अर्थात्‌ पानी” यहो 'मर्थात्‌ पानीः च्खि देनेते ध्वारिः 
शब्द काथं समञ्लमं आ गया। 


पूर्वपरिचित पद अथवा पदों का समीपवर्ती होना-जेसे 
"मामो कौ सवलि पर फिकोकी पंक्ति अति मधुर सवर से कूकरी 


( ७७ 


हे ।' यहं सन्य शब्दो के परिचित होने से "पिक शब्द "कोमल अथं 
मे सपने-याप समञ्चमे मा जाता इे। 
अभिधा के मेदं 
सभिधाके तीन मेद ईहै-रूढि, योग मौर योगरूढि ! कुछ लेग 
योगिकरूदि नाम कापएक चोया भेद भी मानते) इन सवका 


उदाहरणसदित विवरण प्रकृत ग्रंयमें यथा-स्थान यथेष्ट सूपमेसा 
गया है | अतः यद वरिस्तीर करना व्यथं दै । 


दाच्य अर्थ 


इसत सिधा अथवा शक्ति नामक त्रत्ति से जितत सथं कायोधं 
होता है उते ध्वाच्य-अथं? कहा जाता ह । इस बात को दृसरे शब्दौ मे 
यो कह सक्ते है करि किती राख से, किसी गुर सादि प्रामाणिक पुरुष 
के मुखसे अथवा व्यव्हार सादि षे हम पद्‌ के जिस अथं को सम्चते 
ह उसका नाम वाच्य-सथं ह| 
= < = य न मख ¢^ = 
इसी वाच्य सथं को अमिषेय, शक्य अथवा मुख्य अथक नाम से 


भी पुकारा जाता है। 
वाचक शब्द्‌ 


सभिधाश्क्ति द्वारा अथक प्रतिपादन करनेवाला दाब्दं वाचक 
कट्छाता हे | 


लच््खा 
शब्दो का प्रयोग पूर्वोक्त मुख्य सथं मेते कीं उसमे मतिरिक्त 
अथं मे भीहोता देखा जाता दहै। एक बुहिया सास अपनी 
पतोहू से उसकी खेवा के कारण प्रसन्न होकर कहती दै- 


( ७ ) 


तेरी चूडिर्यो अमर रहः; अध्यापक श्रिद्यार्थी से बार-बार अथंन 
समञ्चने पर चिक्र कहता दहै-श्ुम तो पागरूदहोः; पच मिनिट 
केकाममें १५ मिनिटच्गा देने पर मालिक नौकर से कहता है- 
८ेद्‌ पहर ख्गादी'। इन वर्क्ये, क्रमशः, न्चूडिर्योः का यथं 
(सौभाग्यः, पागल का अथं भमंदवुद्धिः मौर डेद्‌ प्रहरः का यथं वपंद्रह 
मिनिटः हे । पर दुनियाके किषी विद्रान्‌से पूछ देखिए; किसी कोश 
को उठाकर दे खीजिए-ये मधं मप्र को नहीं मिरेगे। अतः 
मानना पड़ताहे डन अर्थो का ्चूङी" सादि शब्दो से कोड 
सीधा संध नदहीं-~अथवा यो किर कि ये अथं उन रन्दो के 
वाच्य नहीं है---यदि रेसादो तो कोश-मादि मे उन शब्दौ के 
ये मथंक्योन च्खि रहते । भमहाकदिएरतोफिरिये अथंज्ञात हूए 
केसे १ 


विचार करने प्र प्रतीतदहोता दहै कि--राब्द प्रथमतः यपने 
संबंध के द्वारा भमपने वाच्य सथं को समञ्लाता दै) पर जब वह यथं 
वक्ता के तायं को नदीं समन्चा सकता--उसते जो बात वक्ता कना 
चाहता दैवह यातो च्िच्छरु ददीया परी तरहसे समक्चमें नदीं 
साती; तच उस पद के वच्य यथंसे संबंध रखनेवाठे किसी सन्य 
सथंको, जो वक्ताके ताप्यं के मनुद्कूल होता दै, उस पद्‌ का अथं 
मानना पड़ता ह । सारांश यह भि-रेखा यथं पद्‌ यर पदाथं के 
पारस्परिक सं्बघ द्वारा नी) मित प्रदके वाच्य ्रथंसे संबंध रखने के 
कारण प्रतीत होता है। 


इस बात को यो सम्चिए कि-प्रस्येकं पद दो तरहसे अथेका 
प्रतिपादन करता दै-एक यपने साक्षात्‌ संवंध द्वारा यौर दूसरा पर्‌- 
परा संबंघ --मर्थात्‌ अपने संबंधी (वाच्य) सथं के संव॑ष द्वारा | 
इनमे से पटे संबंध फो ममिधा यर दूसरे संध को लक्षणा कते 


( ७६ ) 


है! जव पहल संध फाम नदीं कर सकता तभी दूसरा संघ काम 
मे छाया जाता है। मतएव बइृचियो में अभिधा का नंबर पहल मोर 
छ््षणा का दूसरा है। इस तरह यह वात सिद्ध हई कि-वाच्य 
( युख्य ) अथे कु संव॑ध का नाम लक्रणा हे । 

हस पिश्चय म (मयिधच्रचिमातृकाः के कच्चा भद्र मुकु का यदह 
शोक ध्यान मँ रखने योग्य है- 


““शाब्द्व्यापारतो यस्य प्रती तिस्तस्य मुख्यतः । 
अर्थाचसेयस्य पुनखक्ष्यमाणत्वमुच्यते ॥ 


सर्थात्‌ जिसकी शब्द से सीघी प्रतीति होती दहै वह अर्थ सुर्यं 
कलाता दे जीर जो जथं सथे^के दवारा समश्च जाता है--मर्थात्‌ 
जिस अथ के समञ्चन मे मुख्य स्थं वीच मे पड़ता है--उस अथक 
खक्षणा द्वार प्रतीत हुमा समन्चना चाहिए 1 


रक्षणा क प्रतत्ति के कारण 


सव यदह सोचिए कि--ल्क्षणा होती स्यं दै-किन कारणो ॐ उप. 
स्थित होने पर लक्षणा का आश्रय टेना पड़ता है } उनम से सवते पहरा 
कारण हे मुख्य अथं का बाधित होना~-भर्थात्‌ वक्ताके ताद्य अनु- 
खार सख्य अथं का वाक्य फे यथं मे मन्वित न होना | ताद्य यह किं 
चन मुख्य अथ प्रक्रत बाक्यमेयातो स्व॑थादह्ी जन्वितन हो स 
सथवा बह वक्ता के तात्प्याय को पू्णंतया प्रतीत न करवा सके तव 
लक्षणा होती है। 


पर यदि केवल बही मान्या जायतो वक्ता कुमी बोले मौर 

कुछ मी सथं रुगावे तो उसे रोका नदीं जा सकता नौर रखी स्थिति 

मे वक्ता का तायं किव अथंमें है यह समज्ञना एकदम असंभव दो 

जाय; अतः लक्ष्णाके दो नियामक कारण मौर दढ गर्‌ ह । वे ई 
२१ 


( ८० ) 


रूढि ८ प्रसिद्धि ) सीरं प्रयोजन । सतः मुख्यां के बोधित होने के 
अतिरिक्त इनदोनोमे सेकिसीपएक काडोना भी लक्षणा के दिये 
निवाय दे। 

इस सवका सारांश यह हुभा कि-सुख्य अथं से संबंध न रखने- 
वले अथंकी तो किष्ी प्रकार प्रतीति द्यं नदीं सकती, क्योकि मुख्य 
अथंकेसंबंधकानामदही लक्षणा दहै; पर उस अथं कोभी वह तमी 
समश्ञा सकता है कि--जब या तो उस अथं में वह शब्द प्रिद्ध (रूढ) 
हो गयादौ या कोड प्रयोजन सिद्ध करनाद्यो। 

तव यह सिद्ध हुभा कि-सुख्याथं का वक्ता के तासं के अनुकरूक 
अथवा पर्याप्त नंदहोना मौर उस अथं में उस शब्द की प्रतिद्धि मथवा 
कोड्‌ प्रयोजन-इन दोनो मंसे एक-इस तरह ख्क्षणा केदो कारण 
हं) ये जव्रतकृन हों तत्र तक कोड क्षणा नहीं हो सकती । 

लक्षणा के क्षणम सुधार 

प्राचीन विद्धान्‌ “श्वाच्य अर्थं के संबंध द्रूरा वाच्य अथं से भिन्न 
सथं कीस्परृतिः को लक्षणा मानंतेये। पर नवीन विद्वानों को यह 
चातनर्ञची। कारण, शब्दसे जथंकी स्मरति होने में जिसका ज्ञान 
कारणल्प हो बह पदाथं शब्द की वत्ति ( आजकरके व्परवहार के 
अनुसार शक्ति ) कलाता हं; वहं वस्तु स्म्रतिख्प नरह, किंतु संवंधरूप 
दै; क्योकि पूर्वोक्त स्मरति (ज्ञान) का ज्ञानः ल्य अथेके बोधका कारण 
नहीं दै, किन्तु वाच्य सथंके सं्व॑घः काज्ञान कारण है) सतः उपेही 
खक्षणा मानना उचित डे, नकिं उसकी स्मरतिको। इतस्त तरह नवीन 
विद्वान्‌ 'वाच्य-स्थं के संव॑धःको लक्षणा मानने स्गे सौर बह्म लक्षण 
ध्रसर्गंगाधर-कारणनेभी सानादहे। 





% (क्यसंबंधेनाज्क्यप्रतिपत्तिटंक्षणाः इति प्राचीनानां रक्षणम्‌ । 


( ८१ ) 
ख्क्चणा षरे भेद 


ऊपर छाज चुका हे कि-ख्क्षमाकेदो कारण र्है--प्क रूढि 
८ प्रसिद्धि ), दुसरा प्रयोजन । इन दोनो कारणोको केकर ठक्षणाके 
प्रथमतः दो येद होतेह) रूडिकेकारण होने वाटी लक्षणाको रूढः 
अथवा निरूढा लक्षणा कदते है सौर प्रयोजन के कारण होनेवाली 
क्षणा को प्रयोजनवती । अतिप्राचीन साचार्यने रूढा ठक्षणाके 
भेद नहीं माते, पर ्पक्ेके आचार्योने उसके गौणी सौर शुद्धा इस 
तरह केवट्दो मेद मनेरहै। सादित्यदपंणकार के अतिस्कि अन्य 
सभी चायं निरूढा लक्षणा के इससे अधिक येद नहीं मानते, पर 
दपणकार के सेदो पर हम बाद्‌ में विचार करेगे । 

प्रयोजनवती ख्क्षणाके साहिव्यशास्र के प्रायः सभी आचार्याने 
छः मेद मने) वे यों है-~-प्रथमतः इस्त खक्षणाके निरूटा की तरह 
दो मेद होते ह-गौगी ओर शद्धा । उनमें से प्रयोजनवती गोणी के 
दो मेद होते है-सायोपा जर "साध्यवसाना भौर प्रयोजनवती शुद्धा 
के चार मेद होते ई--जदस्सवार्था, अजहस्स्वार्था, सारोपा ओर साध्य- 
वसाना } इस तरहं प्रयोजनवती ठक्षणा के गोणी सारोपा, गोणी साध्य- 
वसाना, शुद्धा जहस्स्वाथा, शुद्धा सजहत्स्वाथ, इद्धा सारोपा मर शुद्धा 
साध्यवसाना ये छः मेद होते ईै। अभिधाघ्रचिमातका के कर्चा 
भट् मुकुर एवं खब्दव्यापारविचार तथा काव्यप्रकादय के क्त मम्मटः भट 
ने इतने दी मेद मानेहै। 


जहस्स्वा्था आर अजहस्स्वा्था के दुसरे नम 
इनमें से जहस्स्वा्था को जहद्श्च एठा अथवा लघ्षुखलक्ष्ा सौर 


अजहरस्वाथां कफो अज्ञदद्क्षणा अथवा उपादानलक्षणा भी कहते ई | 
ह याद्‌ रखिए्‌ | 


( ८र्‌ ) 


जहदजह्सवार्था प्यर्‌ नहीं हे 


व्िवाच्िककार यप्ययदीक्षिम ने वेदान्तिरौ के मतनुरार 
प्रयोजनवती ह्ृद्धा खृश्षणाः श्रा एक जददजहच्छक्षणा नाप का सेद्‌ 
सौर माना दहै, पर उसके मानने की कोई यावदयकता नहीं) कारण, 
वद जहस््वा्थां से अतिरिक्त न॑हींहे। नगे मड ने इस भेदका 
खंडन करते हूए का्य-प्रदीष की उदूद्योत नामक व्याख्या म लिलि 
हे--“उस्ठ॒तः तो यदह ( चद दजहव्लक्षणा ) जहस्सार्था ही हे, क्योकि 
जहा वाचक सब्द्‌ भपने को वाच्य अथ के सतिरिक्तं यन्य अथंके 
टिए पित कर दे वर्ह जदस्स्वाथां च्क्षणादहोती दै। यदह बात दूसरी 
हे कि-वह सपने अथकफोषर्बादमें छोड अथवा किकी एक अंश 
में ।' किन्तु यदि साप यह शा फर कि--माखिर जहदजहस्घ्वार्था 
मे सपने अथं का छोडना गौरन छोडना दोनो बाते है तो ष्टी, 
एसी दल्चामेप्रमाणके सभाव से न तो उसे जदस्स्वा्थांदी कहं 
सकते द यर न चजदृच्छछा्थां ही । तव फिर उसे तीसरा येद मानना 
ही उचितदहं। तो इसका उच्चर रत्तिद।पिकाकारने बड़ा सुन्दर दिया 
हे) वे कहते ह कि--मजटत्छार्था का अथं है--जो मपे अथंकोन 
छो ड-- अथात्‌ जद्स्स्वाथा नहो एेषी ददशा में ध्रतियोगिविरोषित 
भावके ज्ञान मं प्रतियोगी ( जिका अभाव दहै उस वस्तु) काज्ञान 
कारण हभ करता है--तरिना किसी वस्तु कान्ञान दए उत्के जमाव का 
ज्ञान नर्हौ दो सक्ताः इस नियम के अनुसार पहले जहस्स्वार्था का ज्ञान 
होता हे सौर पके अजरत्सवार्थाका। तत्र यदि इष मेद का उक्त 
( नाये की बता ) रीति से जहत्स्वार्था मे समावेश दो दकता दैतो 
अजहत्स्वार्था तक दौडने छी कोई सावदवकरता नदीं । भौर इस 
तरह जहदजद्स्वार्था को जद्स्वार्था से सतिस्कति माननेमे कोई 
विशेष कारण नहीं है। 


( ८३ 
सबरभेदां का संग्रह 
इस तरह लक्षणा के कुल आठमेददहोे ह । य्ह भेद प्रस्त 
पुस्तक मे ल्खिदै ओर यही रहिव्य-शछ्र मे उपयोगी भी ईै। 
स्ष्टताके ष्थि हम य्ह इन मेदो का नकशादे देसे है- 
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क 


आठ भदो के उद्हरभ 
यद्यपि मूल प्र॑थ में यथास्थान लक्षणा के उदाहरण मावश्यकता- 
नुसार दिए सवश्य है, किन्तु वह वे जस्पष्ट-से है, सतः सष्टताके 
य्यि हम यहाँ नीचे सव्र उदाहरण लक्षण-संगतिपूवंक टमि संत 
रत्नाकर” के ठेख मे से उदुषृत करते है- 
१ निरूढा गौणी - जैसे "मनुकुल" । या (अनुकूकः श्चम्द्‌ का 
मुख्य मथ है "किनारे का अनुगमन करनेवाङा--किनरे किन 


( ८ ) 


चटनेवालाः | पर जच हम किसी म्नुष्यके च्वि कहते है किं भ्यह 
हमारे मनुकरूख है तव यह अर्थं बाधित द्यो जाता है, क्यों ष्हमः 
कोई नदी तो है नहीं कि हमारा कोई किनारा ह्यो मौर वद उसका 
अनुगमन क्रे | हाँ, वह हमारे यणो का अनुगसन अवद्य कर सकता 
हे । इख तरह (जनुरुणः ब्द के प्रयोग के स्थान पर छक्षणा के द्वारा 
अनुकः शाब्द का प्रयोग किया जाता | यह लक्षणा पारपरिक 
प्रसिद्धि के कारण प्रचलित दै सतः निरूढा ह यर भनुष्कक तथा 
अनुगुण सं साहद्य-संवध होने के कारण गौणी 


र 
< 
= 
ह॑ | 
< 


२ चिरूटा शुद्धा-जैते "नीला षडा | यद्य न्नीलः दाब्द्‌ के 
'नीदा रंग" सर न्नीठे रगवाला' ये दो अथं मानने की पेक्षा 
नील रगः यथ मानना सीधा सौर स्वंसम्मत है। ठेसी ददा सें 
(नीला रंग घडे का विदोषणकते दो सकता है, अतः न्नीलः शब्द्‌ 
की नीले रंगवाकाः इस सथं में लक्षणा माननी पडती है मौर तत 
न्तीखा घडा" यह प्रयोग टीकहो जाता दै} वह लक्षणा भी पारमभ्परिक 
प्रचिदधि के कारण प्रचलित है; सतः निरूढः दै ञौर गुण (नीलारंग) 
तथा गुणी ( नीले रगवादला ) इनमें सादृश्य संध न होकर समवाय 
सम्बन्ध होने के कारण द्युद्धा है। 

३ प्रयोजनवती गोणी सारोपा-जैपे (सुख चंद्रः । यदो रुख 
सौर चंद्रो समिन्न मानकर उनका बिदोषण-विरोष्य के रूप पमे 
प्रयोग किया गया है! पर यह प्रसयकश्च से धिरुद्ध दै--मुत सौर चंद्र 
को भिन्न न कभी किसी नेदेखा दहै, न देखने की संभावना है, अतः 
चायित हे) इसव्ि व्वंद्र चब्द की च्वंद्रके सदशः अर्थं मे लक्षणा 
करनी पडती है यौर तत्र ध्च॑द्रसाके सदश्च मुखः इत तरह वाक्य 
का यथ ठीकहो जाता है। यह लक्षणा इक्तव्यिकी गई है किं मुख 
चंद्रमा से अभिन्न अतएव मघ्यन्त सुन्दर प्रतीव न्ये । इसलिये 


( ८५ ) 


प्रयोजनवती है । ओर मुख तथा चंद्रमा मे परस्पर साद्य सूप संच 
होनेकेकारण गौणी है। सारोपा यह इस तरह दै कि-उपमा 
( त॒ना ) मे उपमान~-चंद्र सादि--को विषयी सौर उपमेय-- 
मुल सादि--को ब्रिषय कहा जाता, जहौ विषय सौर विषयी 
दोनों कफो ल्ग सलग छिलकर उनका अभेद किथा जाता है वर्ह 
उस. अभेद को मारोप कहते है । प्रक्रत उदाहरण में विषय मुख सौर 
विषयी चंद्र दोनो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ छिखिवर अभेद माना गया है) मतः 
यह लक्षणा सारोपा हे। 


£ प्रयोजनवती गौरी साध्यवसाना- जैसे ध्या पुर महल्न में 
बसत विम सुधाकर-पोँतिः। यहां असटी चंद्रमा महल में नही, 
किन्दु साकादमे रहता है ओँरन वह एकसे अधिकदै किं उसकी 
ध्पाति' हो सके । इस तरह मुख्य अथं बाधित दहै | तब यहाँ सुधाकरः 
दाब्द का भथ असली चंद्रमा नहीं, किन्तु 'काभिनिययो के सुखः करना 
पड़ता हे | यह सथं कोश्च-भादिमें च्लि हमा नहीं है अतः ययँ 
लक्षणा ह सौर उपर्युक्त उदाहरण मे दिवित प्रयोजन तथा संबंध यह 
भी होने के कारण उरी के खमान प्रयोजनवती तथा गौणीं है| साध्य 
वसाना यह इस तरह दहै कि--विषथ आर विषयी मसे एकको 
कटकर दुसरे का उसमें समेद मान छेना सध्यवस्तान कहटाता 
दे | यह जहां दयो वद साध्यवसाना है। यङ विषयी--्चद्रमा--को 
लिखा गया है मौर उसमें नुक्त विषय--सुख-का अभेद मान लिया 
गया हे, अतः सध्यवघाना दै । 


५ प्रयोजनवती शुद्धा जहस्स्वा्था- जेते “मापका गब तो 
गंगामें हे" यहो "गंगाः शन्द का मुख्य अथं होता दै ्वहता हुमा 
जः, उसमे गोव काद्योना बाधित है। इसलिये लक्षणा द्वारा गंगा 
राब्दका ध्गंगाका तटः सथ करना पडता है) सव यह सोचिए कि 


( ८8 ) 


जन किती सादमी का दिमाग ठिकने हो, वह भिना किंषछी प्रफोजन 
के, ध्गंगातटः? के स्थान पर भ्गगा' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, 
इसलिये यही मानना पड़ता दै ;किं वक्ता उनके गोव की ममि को 
उतनी ही शीतक मौर पवित्र बताना चाहता है जितनी कि स्वयं. गंगा 
दै, अतः यह प्रयोजनवती है। गंगा ओर गंगातटय से सादृश्य नही, 
किन्तु समीपता रूपी संबंध दै, इसच्ि यह शुद्धादे, सौर "बहते 
जल! रूपी मुख्य अथं के सवंथा छोड देने के कारण “जहस्स्वार्थाः हे । 
षरिपरीतखक्षणा (जसे किसी दुष्ट से कना कि भाप तो श्वत भे 
आदमी ईः) भी इसी मेद के अतगत दै। 


६ प्रयोजनवती शुद्धा अजहर्स्वाथो- जेते "ददूके ज रही 
है यहाँ बन्दृके जड़ पदाथं है--वे सपने माप जा नहीं सक्ती, सतः 
उनका (जानाः क्रिया का कर्चा होना बाधित हे । इसलिये य्ह लक्षणा 
द्वारा च्वन्दुकैः का सथं बंदुकवाले मादमी' करना पडता है| श्वंदूक 
वाले? के स्थान पर बंदूक का प्रयोग उनकी मी अन्दुकतो के समान 
हत्या-प्रवणता को सूचित करनेके प्रयोजन से किया गया हे, सतः 
यह लक्षणा प्रयोजनवती है । बंदूका योर वंदुकवालो मेँ साध्य संब॑ष 
नदीं हे, किन्तु संयोग संबंध दै, अतः यह शुद्धा दै मौर (जानेः ते 
बंदूके भी साथ ईै--इसल्ि यह मजह्स्वार्था है | 


७ प्रयोजनवती शुद्धा सारोपा-जैसे '्युख सजन को संगः। 

हों (सुखः अस्मा का घमं है--ात्मा मे रहनेवाी चीजे, गौर 
यहो सजन के सोर हमारे मिलने को सुखरूप बताया गथा, अतः मुख्य 
अथं बाधित है । इसव्यि सुखः शब्द को "पुकारी" अथं मे लक्षणा है | 
“सुखकारी? को "सुखः कहना मन्य सुखकारी वस्तुभों से इसकं विखक्चषणता 
चतानेकेल्यि है, मतः यह प्रयोजनवती दहै । सुल भौर सजन-संग 
मं सादृश्य से भिन्न पपेदा होनेः भौर प्येदा करने" रूपी { प्रयोस्य- 


( ८७ ) 


प्रयोजक भाव ) संवंध होने के कारण शुद्धा है सर विषग्र (सजन संगः 


ओर विषयी प्युखः के सल्ग सलग स्खि रहने के कारण सारोधा दे) 


८ प्रयोजनवती शुद्धा साध्थवसाना~ जैसे (जनलोचन-सार्नेद 
बसत व्रज-वीथिन के बीचः| य्ह भी भगवान्‌ छ्ष्ण जनताके ने 
के आनंदकारी है, न कि मानंद, इसि लक्षणा है। प्रयोजन ओर 
सं्व॑घ वही उपर्युक्त है; अतः प्रयोजनवती भौर शद्धा दै। यदं केव 
विषयी ( यानंद ) ही ल्खि है यर विषय ( मगवान्‌ कृष्ण ) नदीं, 
सतः साध्यवसाना है| | 

लक्षणा के भदो का उपयोग 


इनमें से निरूढा लक्षणा व्यंग्य रहितहोती टै; अतः साहिव्वश्ाख्र 
मे उसका काड्‌ चमत्कारी उपप्रोग नहीं होता, अतएव उत्तफे 
आधार परन कोड्‌ ध्वनि दे, न अकार । प्रयोजनवती केमेदोमेंसे 
गोणी सारोपा का रूपक टकार मे; गौणी साध्यवाना का रूपकाति- 
शयोक्ति मे मोर जुद्धा सारोपा तथा ज्ुद्धा साध्यसाना का दोनो प्रकार 
के देतु-मख्कारमे उपयोग होतादहे। र्हेदो मेद, उनमेखे दधा 
जहस्वार्थां को मूख मानकर (भस्यंत तिरस्कृत वाच्यः नामक ध्वनि सौर 
द्धा भजहत्स्वार्था को मूक मानकर भ"मर्थातर-संक्रमित वाच्य नामक 
ध्यनियेदो मेददहोदेहै। 

अन्य भद्‌ 


भ 
न्य 


र ख्ख जा चुका ह कि~प्रयोजनवरतीमे जो प्रयोजन होता 
दे वद श्यंग्यःसूपहोतादहै। यहव्य॑ग्यदो प्रकार का होता है-- 
प्क स्पष्ट; दूसरा सस्पष्ट अथवा गूढ | तदनुसार काव्यप्रकाश्च के मव 
मं प्रयाजनवती के पूर्गोक्त छः मेदो मे से प्रवयेक मेद्‌ “अगूढ व्यंम्यः ओर्‌ 
“गूढ व्यंग्य इन नामोसे दो-दो प्रकारकेदहो जावेरह। 


( ट्ट ) 


इस तरह काव्यप्रकाशके दिसाव सेदो निखूटा के ओर बारह 
प्रयोजनवती कयो लक्षणा के सथ मिलाकर १४ मेद होते ईै। 


सादहिषव्यदर्पण के मेदो पर विचार 

आजकल साहित्यदपंण का अधिक प्रचार दै भौर केवल हिदी 
जाननेवाल मतो अधिकां खग संसत म्॑थोमंसे उसे ही पहचानते 
ह। इसका कारण यहद्ेकरि एक तो उसमें सादिव्यशस्रीय यावन्मात्र 
विधयो का जला संग्र दै वैसा. सन्य नदीं है यौर दूसरे वहदैभी 
अन्य म्॑थो की अपेक्षा सस्ल। अतः यदि उसमें छि सेदो पर विचार 
न किया जायगातो, मेँ समज्तारहू, यह ठेव सधूरा दही रहं जायगा) 
दसदधिये जदएः जरा उसके मेद-प्रपच पर भी विचार करद। 


सादहिव्यदपणकार ने जैवे प्रयोजनवती श्युद्धा के चार सेद मने दहै वैसे 
ही चार-चार येद्‌ निरूढा गौणी, निरूढा युद्धा तथा प्रयोजनवती गोणी 
केभीमान स्रि रहै। इसतरह चारों सेदो मेंस प्रत्येक के चार- 
चार यर्वातर येद द्यो जाने के कारण माठ निरूढा के गौर माठ प्रयो- 
जनवतीकेयों लक्षणाके प्रथमतः सोट्ट मेद हृर। वादे निरूढा 
के सेद तो उनसे आगे वठ्‌ नहीं पाए; पर वेचारी प्रयोजनवती को 
उन्दने सौरभी धर वषीटा। उसके यार मेदोमेते प्रवयेकको 
काव्यप्रकाश के यनुसार, अगृहव्यंश्य मोर गृढहव्यंग्य रूप में विभक्त 
करके आठ के सोट्टसमेदतोकिरसोकिए्‌ ही; प्रर उनमेंसे एक एक 
को धमगत सौर धर्मिगत इस तरह दो-दो रूप में भौर मानकर प्रयो- 
जनवती के कुरु ३२ भेद कर डाले ।* 


अथ रिरूढाके साठ यर प्रयोजनवती के ३२ इस तरह लक्षणा 
केजो ४० भेद हुए उन्हं प्रत्येक फो पदगत ( पद मे रहनेवारा ) सौर 


वाक्यगत ( यात्य में रहनेवाखा ) इस तरह दो-दो भेदो मे बटर 
लक्षणा के कुल ८० मेद दना दिर 
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यह्‌ मेदो का भाडबर अनुपयोगी है। यदि इसका फहैतो 
केवर यही कि विद्यार्थि्यो की कठिनता चकु गड है, इससे धिक कुछ 
नही, क्योकि विवार करने पर इनमें से कुरुमेदतो बन ही नहीं सकते 
यर रोष चमत्कारहीन एवं निस्सार है| 
देखिए, सबसे प्रथमतो ञो निरूढा क्षणा के याठ मेद छ्खिं 
गए हसो सवथा व्यथं विस्तार है। कारण, निरूढा लक्षणा में कोद 
व्यंग्य अथवा प्रयोजन तो ह्येता न्ही--बहतो रूढि-मूढक होती हे) 
प्राचीनोंने तो उक्षके श्धः सर गोणी दो मेद मी नहीं किए, क्योकि 
रूट लक्षणावाटे राब्द चाहे सादस्य-संवंध के कारण प्रचलित हूर हो, 
चाहे अन्य किसी संबंध के कारणः; उनका ह्रयोग करने में वक्ताको 
कोट स्वतंत्रता नदीं--वेसे रन्दो का यिर्माण तो जनताके वाक्यप्रवाह 
के वशम दहै) अतप्व तो जभिधान्रत्तिमात्रका तथा काव्य-प्रका्में 
कुमारि यद्ध क्रा यदह द्टोक उदूधृत किया गया है कि-- 
“निरूढा लक्षणाः कादिचत्‌ सामध्यीद्‌भिघानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काङिचिन्नैव स्वशक्तितः ॥ 


यर्थात्‌ कुछ छक्षणार्ण अयथिधा की तरह ( प्रतिद्धिखूपी ) सामथ्यं के 
करण निरूढ हयो गड है--उननें रदोबदल करने का किठी को कोई 
अधिकार नहीं । ह; कुछ लक्षणार्ण अत भी ( प्रयोजनवस्ात्‌ ) चार्ट 
जाती है योर कुछ अशक्ति (प्रयोजन अथवा रूढि के यभाव) से नहीं| 
सरां यह कि निरूढ लक्षणा का निर्माण वक्ताकेवदामें नहीं। वे 
तो भाषा के प्रवाहकेखाथवनीदहुंह। हँ प्रयोजनवती के विषयमे 
यह बात नहीं दहे । | 

पेषी दशाम इस निष्प्रयोजन प्रपंच मे पड़ना बेचारे छा्नो के 
क्टेश को वदा देने के सतिरिक्त अन्य कोई मथ नहीं र्खता.। यद्यपि 
उपयुक्त प मे बताई रीतिके अनुसार निरूटलश्चणानूल्क चन्दो के 


१ 
५ 
कै 
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संकेतित शब्द के समान होनेके कारण उनके मृ संव॑ंघ को खोजन 
मी चमत्कार कीदष्टिसे अष्यावश्यक नहीं, ठदथापि माष-विज्ञान 
कीटषिसे यदि कोई जानना चाहेतो इठके ल्यि लक्षणखूप संबंष 
सादश्यरूप है अथवा यन्य संबंधरूप इतना जान टेना पर्याप्त है यर्‌ 
इसी लिये मध्यवर्ती आचार्यान निरूढाके गोणी सोर द्ुद्धादो मेद्‌ 
मान चल्पि ईह, कितु उनम अदत्स्वा्था मदि भेदोंकी क्पमनावां 
सवथा अनपेक्षितद्यदै। जन कि (कुशः दि शब्दौ का भाजक्रछ 
खूटि के कारण मुख्य यर्थ्मयं भीलखोग प्रयोग नहीं करते तत्र उनके 
ठेखे भेदो का काव्य-सादिमे क्या पट्टो सकता? इस्छिये निरूढा 
कष्णादोप्रकारकी दै--यदही मानना उचित ओंँर युगेव दै ओर 
सधिक भेर्दो की कल्पना सन्याय्य ही है। 
यह तो हृदं निरूढा के मेदो की बात | सव प्रयोजनवती के मेदं 
पर विचार करिए । उसमें जो गौर्णाके मी जदस्स्वार्थां मौर सजदृस्स्वा्था 
ये सेद मानल गरदहै वे असम्भव ह, क्योकि गौणी सक्षणा स्क॑टा 
त्स्वाथां ही होती इ, अजस्स्वार्था नहीं | इसका कारण यह हे कि 
सजदस्स्वा्थां तमी द्यो सकतीं दे जवमुख्य सथमभी साथमेंरहे, प्रर 
भटा; यप ही सोवि मुख्य अथका मुख्य सथंपे साद्श्य कैसा ? 
क्योकि सादृश्य म्नि वस्वुके साथी होता दहै, सपने-मापफे साथ 
नदीं । सतः गोगीके जो प्राचीनां ने सारोपा मौर साध्यवस्षानः 
येदोमेदमनेदहै वेदी ठीक दै, मौरवे हमेशा जहत्सवार्थामं द्य 
दोते दे । 





# तदेतत्‌ स्पष्टीकृतं “छद्ध व सा द्विषा ( कान्यग्रकाश २।९० )2 
इति प्रतीकं विब्रृण्वता काव्यप्रदीपररिण-- 

“नु शद्ध वेव्यनुपपन्नस्‌ । गौण्या अपि तथात्वसंभवःत्‌ ! तथा 
हि--“गौ बाहीक इस्यादौ रुश्चणटश्चणा तावत्‌ स्फुटैव ! उपादानलक्षणा 
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एेषी दशाम गोणी के जदत्स्वार्था यौर अजहत्स्वार्थायेदो येद 
अदुद्ध द्यी है, क्योकि वह अजद्स्वार्थाहो दी नदीं सकती । यतः यह 
सिद्ध द्ुघाकि प्राचीनो की परिपाटी के अनु्तार उसकेकः मेददही 
उचितरहै, न कि साहिव्यदपण के अनुसार माठ मेद । 

सव व्यंग्य के रूढ योर खष्ठदहोनेमें जो चमत्कार की न्यूनाधिक्रता 
होती हे (क्योकि गूढ व्यंग्य करुकलोगोष्ी ही समन्नमे मा सकता 
है मौर अगूढ सवके ) उसके अनुसार छः प्रकार की प्रयोजनवती 
के प्रप्येक मेदके दो-दो प्रकारके होनेके कारण काव्यप्रकाश मेँ वता 
हई रति से गौणके बारह भेद अल्ववा हो सकते है, किंदु धम॑धर्मि- 
गतता भँर प्रदवाक््यगतता के कारण सौर भी अधिक मेदो की कल्पना 
एक तो चमस्कारदनूल्य हे, दुसरे) लक्षणा वास्तव अथं कासंबंधदैःनकि 
राब्द का, सतः वह साक्षात्‌ पदगत अथवा बाक्यगत दयो भी नीं 
सकती, गौर तीसरे यदि ेसे चमल्छरद्ूल्य मेद मनेजार्ये तो इसी 
तरह जातिगत, गुणत, क्रिसागत ओर द्रव्यगत दि अन्य भी मनेक 
भेदो की कस्पना फी जा सक्ती है इसलिये ठेते मेदो की कल्पना छो 


$ ५ 


तु गोबाहीकोभयविष्ये (गाव एते समानीयन्ताम्‌ इटयाद्‌ाविति चेत्‌ । 
मदम्‌ । अन्रोपचारबीजं सम्बन्धः साद्दयमन्यो वा? आये दाक्यसा- 
द्यस्य शक्याच्रुत्तित्तया कथं श्क्यस्याप्रि लक्षयता १ येनोपादानटक्षणा 
( अजहरस्वा्थां ) स्यात्‌ ( अयं भावः--अजहस्स्वार्थायां हि शक्यरूपस्य 
स्वाथंस्यास्याय जावरयकटः, अन्यथा अजहतस्वार्थास्वमेव न स्यात्‌ | सच 
स्पददयस्व खक्षणमरूखले ( प्राचीनमतेनैतत्‌, नभ्यमते सादश्यस्यैक 
लक्षणास्वात्‌ ) न संभवति, स्वाथंस्यात्याये साद्वस्यासंभवात्‌ । नहि 
स्वेन स्वस्य सद्यं क्वचिद्‌ द्यते । तेन सादृश्ये अजदस्वाधौव्वं न सं भव- 
स्येव ) । अन्त्ये ( = साद्द्येतरस्ंवंघस्ससे ) कथं गौगी, साद्य सम्बन्ध- 
मयुक्तरक्चणाचा एच गौगीत्वाच्‌ | इति । 
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के कलेश बटानेके अतिरिक्त सन्य किसी विरोष फल को देनेमें 
असमर्थं हे इस वात को विद्धान्‌ लेग खन्न सोचकर समञ्च सकते 
है, इसख््यि इस विषय का अधिक विस्तार न करना हयी उचित है| 


इस तरह अन्ततो गता यह सिद्ध दुभा कि--खक्षणा के यदि अधिक 
से सधिकमेददो सकतेदहैतो चौदह, जिनमंसे दो निरूढाके ओर 
बारह प्रयोजनवती के । ओर यदि गद व्यंग्य ओर अगृढ व्यंग्य के 
कारण मेद न माने जर्येतो अधिकसे अधिकदो प्रकार की निरूढा 
लक्षणा सौर छः प्रकारकी प्रयोजनवती लक्षणा ह्योतीडै, जेषी किं 
प्रक्रत पुस्तक मे छिद्ली गड ह । 


क्ष्य अथं ओर छक्षभिक शष्ट 


लक्षणा बृत्ति द्वारा प्रतिपादित होनेवाले अथंको लक्षय, प्‌ 
न्वारिक, राक्चणिक्‌, अमुख्य आदि शब्दों सेक्हा जाताहै। इरी 
तरह रक्षणा द्वारा किरी सथके प्रतिपादक राब्दको लक्षक यथवा 
राक्चमिकं कटा जाता है | 


व्यंसना 

उक्त दोनो इृचि्यो ( अभिधा मौर व्यंजना ) के अतिरिक्त, शब्द 
मे, एक अन्य वृचिभी रवी दे। उदाहर्णाथं सूयं सस्तहयो गणा 
इस वाक्य को टीजिएः। इस वाक्य को यदि मजदूर माल्कि से कहता 
हैतो वहं समञ्जतादहं ्लुद्टो का समय हो गयाः, यदि विद्र 
सथवा रुखकुक का अध्यापक व्रह्मचारियों से कदतादहे तो वे समञ्चते 
है "वायं सन्ध्यावंदन चारम्‌ करोः यदि दृक्ानदार अपने नौकर से 
कता दै तो वह समन्ता दै भ्चीजं स्मेरो" इ्यादि | मला यह्‌ तो 
बताई ए--इस ब्य केये अथं किस को मेच्खिरईै) भौर 
यदि कीं नही च्वि हं तो इस वाक्य के द्रा ये सौर रेपे 
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ही अन्य थं समञ्च कैसे जतेह? अप यह तो कह नदीं सकते करि 
ये अथं इस वाक्यके द्वारा समञ्चमेंदही नहीं सते यतः मानना 
पडेगा कि इन अर्थ को समन्चाने की शक्ति भी इतस्त वाक्य में अवश्यमेव 
हे। पर इस शक्ति को प्यमिधाः तो कह नदीं सकते, क्योकि ये सथं 
दस वाक्यके सीघे अथं नहींर्है-सीधा सथंतोदै 'एकतेजकापुज 
क्षितिज के नीचे चला गयु-मथवा मखो से सोञ्लल ह्ये गयाः | वक्ष 
अभिधा तो यहीं खतम हो जाती है। वह इतसे अधिक कोद सथं 
नहीं समञ्च सकती । 
श्रव यदि साप इन अर्थक रक्षणा द्रारा ज्ञात समञ्च तो यह भीं 
नहीं बन खकता, क्योकि लक्षणा तमी हो सकती है, जव किं मुख्य सथं 
का बाध हो-सर्थात्‌ सीधा अथं करनेपरयातो उश्च अथंका वक्रय 
के अन्य यर्थ के हाथ अन्वयनदहो सके अथवा उस अथं से पक्ता 
तायं पूर्णतया न समन्नाजास्के। सो यहा हन्द; क्योकि य्ह 
सा काईं शब्द नही, जिसमे कोई एेसी गड़बड़! सतः सापको 
उक्त वाक्यसे उक्त अर्थोका समक्चानेवाटी भी एक शक्ति अवश्य 
माननी पड़गी | चस, इसी राक्तिको कहत है व्व्यंजनाः। सारांश 
यह कि जब अन्य शक्तिर्या ( अभिधा सर लक्षणा ) काम नहीं करती, 
तव जिस शक्ति से अथंकावोध होतादै) उस शक्तिका नास व्यंजना हे। 
सतप साहिव्य- दपणकार ने इसका छक्षण छिा है-- 
विरतास्वभिघाचासु ययर्थ रक्ष्यते परः । 
स्य बत्तिव्यंजना नाम राब्दस्यार्थादिकस्य च | 
यर्थात्‌ अभिधा यादि शक्तियों के निघ्रच हो जाने पर जिससे सन्य 
अथकावोधदहयोता है उस वृचिको व्यंजना कहते है भौर वह न केव 
सब्दमेंदही रहती दहे, किंतु अथं सादि भी रहती है। 
नागेशय मह सर सप्पयदीक्िति ने व्यंजना का ठश्षण नैयायिको की 
प्रक्रिया के अनुसार यो बनाया ह--्किसी प्रषिद्ध यथवा अप्रसिद्ध र्थं 
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के विषय मे उस्च ज्ञान के उव्पन्न करानेवाटी व्रतिक नाम व्य॑जना दहै 
जो हान सुख्य यथं से सं्वंघ रखनेवाङे भोर संवंध न रलनेवाठे दोनों 
को समान रूप से समज्ञा सके र जिसमें मुख्य अथ का बाधित होना 
सदि निमितचनहो ! इसका सारश्च यद्‌ हुमा कि-ममिधा केव 
प्रसिद्ध (संकेतित 9 सर्थोफो ही समन्ना सकती टै, अप्रसिद्ध अर्थको 
नदी, सौर लक्षणा मुख्य अथं से संबद्ध अथंको ही समन्ञा सकती हे 
सौरसोभी मुख्य अथं के बाधितदहोनेपरदही; किंतु व्यंजना केखियि 
सखी किसी मी शतं की यावदयकता नदीं है, वदतो खवर अप्रतिहत 
रूप से चख्तीदै। अतपव प्सूयं सस्त हो गयाः के उपयुक्त सथं 
करनेर्मेनतो व्याकरण सौरकोशमें उन अर्थके च्खिरहनेकीदही 
जावदयकता पडती है गौर न मुख्य अर्थं मै रुकावट प्रडनेकी द्ी। 


व्यंजना के द्कारी 
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पर इसका अथं यहन समञ्चिए्‌ कि र््यजना में कोई निमिच 
हयी नदी मौर वर््यतोजो चदे सो जैसा चाहे वैसा अङ्गा गा 
सकता है । आनाय मम्मट ने शब्दव्यापारविचार मे छिखा है- 
धव्यंजक शब्द, व्यंग्य अथ के प्रकारित करने मे, प्रतिमा की निमा, 
चतुर खोगो के परिचय ओौर प्रकरण आदि केज्ञान की सपेक्षा रखता 
है-थिना इनके व्यंग्य अथं फो यथाथंतया समन्नना अशक्य दै] 
नागेदने भी मंजूषामें टिला है--रव्यंजना से अथं कावोध उत्पन्न 
करने में वक्ता, श्रोता सौर वाच्य अर्थं की विरिष्टता का ज्ञान सौर 
प्रतिमा सहकारी है अथवायो कटिएकि तैसे ज्ञान की उद्यचिमें 


परपरया कारण ह! 


सतः यह सिद्ध इमा किं इन सहकारियों के ममावमें केष भी 
व्यक्ति व्यंग्य सथ को नीं समञ्च खकता | 
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क्या व्यंजना अनुमान हे ए 


यह भ्रम भी नहीं करना चाहिए कि--व्यंजना भौर नुमान 
एक ही वस्तु है--भर्थात्‌ श्सू्यं सस्त दयो गयाः इत्यादि वाक्यो के 
द्वारा उन-उन अर्थ का अनुमान कर लिया जाता है। कारण, 
अनुमानमें देका निर्दोष होना यावद्यक ही नहीं किंतु भनिवायं 
दे, क्योकि यदि दहे दूषित हमा तो सारा मनुमान दूषित हो 
जायगा | पर व्यंजनामें यह बात नदीं होती, वहो हेतु दूषितो 
अथवा अशुद्ध, व्यंग्य यथं अवश्यमेव प्रतीत हो जाता है। इसी तरह 
कुछ अन्य बति भी ह जिनके कारण व्यंजना को अनुमान नहीं कलह 
जा सकता । पर उन खच बातों को हम यँ प्रपंचित करना उचित 
नही खमन्चते | 


व्यंजना अर्थम मी रहती दहे 


व्यजना बृत्ति समिधा अथवा लक्षणाकी तरह केव शाब्द से 
ही संध नहीं रखती, कितु निरे मथंसे भी व्यंग्य अथं की प्रतीति 
हो जाती हे । सारांश यह कि--्व्यंग्य अथं की प्रतीति जिस तरह 
किसी विरोष शब्द के प्रयोगके कारण होती है उसी तरह वाच्य भौर 
ल्क्य यर्थ के एवं चेष्ठा मादिकेद्वाराभीदह्यो जाती ह| 


उथंजक्‌ 
व्यंजना द्रवाय अथं का प्रतिपादक शन्द अथवा मर्थ व्यंजकर 
कहल्ाता ह । ्यंजक शाब्द को ध्वनि-शब्द भी कहते ई । 
व्यंग्य अथवा ध्वनि 
व्यंजना द्वारा प्रतीत होने वटे अथं कफो व्यंग्य अथवा प्वनि 
कहते है । 
२२ 
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व्यंग्य छे भेदं 

यह नियम है कि~--जव अभिधा मथवा लक्षणा के द्वारा शब्द सपना 
सथं उपस्थित कर चुकते है, उसके बाद ही व्यंग्य र्थं फी प्रतीति हयक 
हे । बिना समिधा सथवा लक्षणा द्वारा शब्द का कोद अथं ज्ञात हुए, 
प्रथमतः हय; किसी ज्ञब्दसे व्यंग्य अथं प्रकारित नहीं खकता। 
सतः व्यंग्य अथं ससे प्रथम दो विभागों मे विभक्त किर जते है- 
एकवेजो अभिधासे शब्दका अथं प्रतिपादन किए जानेके बद 
प्रतीत होते दै, दुसरेवे जो लक्षणासे अथंबोध हो चुकने के वाद्‌ | 
इनमे से पहले व्यंग्य को सभिधामूल्क सौर दूसरे व्यंग्य को 
खक्षणामूखक कहते ह । इन्दी को कान्यप्रकाराकार सादि, क्रमशः 
ध्विवक्षितान्यपरवाच्य" ओर 'मविवक्षितावाच्यः मी कहते ईै। 

पदे छ्खिा जा चुका हे कि-प्रथमानन मे उक्त र्पोचव्यंग्यो मसे 
तीन~--रसध्वनि, वस्तुध्वनि सौर यलंकारष्वनि-भभिषामू्क है 
मौर दो-मर्थीतरसंक्रमितवाच्य मौर सव्यन्त-तिरस्छृतवाच्य 
खक्षणामूलक | 

अभिधामूलक रव्यग्यों से रखध्वनि को असंरक्षयक्रमव्यंग्ध सौर 
वरवुष्वनि तथा अङुकारष्वनि को संटक्षयक्रम्थंग्य कहा जाता हे । 
उनमें से असंलष््यक्रम व्यंग्य को ध्वनिकार तथा उनके अनुयायी कान्य- 
प्रकाश्कार दि ने, इसके व्यंजकों के-- प्रबन्धं ( पूरा ग्रंथ ), वाच्यः 
पद, पद का पक भाग (प्रस्य आदि), वण सौर र्चना-इस 
तरह षृ; मेद होने के कारण, छः प्रकार का मानादहै] इन सत्रका 
वर्णन प्रथमानन के अंतमे क्रिया जा चुकादै। बहो यह बात भी 
बताई जा चुकी है कि--बणं तथा रचना फो रसव्यंजक मानना उचित 
नरी; वे गुणो के व्यंजकर्दै। इस तरद यह सिद्ध हुमा कि-काव्य- 
अकाद्कार भादि के मतानुसार ससंटक्षयक्रमन्यंग्य के प्रवंघगत, पदगतः; 


# 
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पदैकदेशगत, वर्ण॑गत सौर रचनागत~-इषर तरह छः सेद है भौर 
रसगंगाधरकार के मतानुसार यद्यपि वणंगत ओर रचनागत इनदो 
मेदो के छोड देने से चार दही मेद होते है, तथापि उन्होने राग मादि 
फो ( आदि शब्दसे यह छंद लियाजाना उचित दै) भी रस. 
व्यंजक माना है, अतः उनके सतसे मी छष्द्यी मेद हो जते है। 
स्पष्टता के ल्यि हम दोनो पश्च के छह मेद नीचे छि देते ईै- 


असलक्ष्यक्रम व्यंग्य 


काव्यप्रकाशकार दिका मत 


व 
| | 
प्रवधगत वाक्यगत पदगत पदांशगत रगगत रचनागत 
रसगंगाधरकार कामत 


। | | 


प्रव॑धगत बाक्यगत पदगत पदँशगत रागगत छंदोगत 


इस तरह दोनो मतां के अनुसार यसंलक्ष्यक्रमर्व्यंग्य छः प्रकार के 
होते दै, जिनका वणन प्रथम सानन के अन्तमेंकियाजा चुका है। 


संखक्ष्यक्रमव्य॑ग्य के सेद्‌ 


इस आनन केश्मारंभ मं संलक्ष्यक्रमनव्यंग्य ध्वनिके मेदोपरदही 
विचार किया गयादहे। आए) हम भमीज्या उन मेदो फो स्पष्ट कर 
टं । यह तो पडे र्खिाजा चुका है कि--प्रथम वाच्य सथं की प्रतीति 
होने के मनंतर ही व्यंग्य अथं प्रतीत होतादै। वह व्यंग्य अ्थंदो 
प्रकारका ही हो सकता हैया तो वस्त॒रूप स्थात्‌ साधारण अथवा 
सलंकाररूप अर्थात्‌ विचित्रता छिए हुए। ये स्थं कदीं शब्द्‌ 
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के सामर्थ्य से प्रतीत होते ई सौर कीं अथं के सामर्थ्यं से। 
जहो शब्द के सामथ्यं से प्रतीत होते दै बर्हो ये व्यंग्य शब्द्‌ 
दाक्तिमूल्क कलते है ओर जरह अथंके सामथ्यं से प्रतीत होते 
ह वहां मथंशक्तिमूढ्क । इस तरह प्रथमतः संलश्ष्यक्रमरव्यंग्य 
केयेदी दो मेद होते ह। उनमें से शब्दशक्तिमृकक व्यंग्य के 
तो उक्तरीत्या केवल दोही मेद है--वस्तुध्वनि मर अरंकारध्वनि । 
पर सर्थ॑दाक्तिमूख्क आठ प्रकार का होता है। इसका कारण यह दे 
कि--प्रथमतो,जैाकि छ्खिाजा चुका है; प्रस्येक अथं वस्तुरूप 
सथवा अल्कारसूप दो प्रकारकाह्योतादही दै, पर काव्योमें उनमेंसे 
प्रत्येक फिर दो तरह का देखा जाता है- एक स्वाभाविक अर्थात्‌ प्रकृति. 
सिद्ध मौर दखरा कवि के द्वारा कद्पित । स्वामाविक अथं को साहित्य- 
शाख्रवाले शस्वतःसंभवी' फहते है मौर कविकलित को ग््रौदोक्तिसिद्धः । 
अव सपने समञ्च लिया होगा कि सर्थ॑राक्तिमूलक व्यंग्य जिन अर्था के 
चख पर अभिव्यक्त होते हवे चार प्रकार के हए-स्वतःसंभवी वस्तु, 
स्वतःसंभवी अलंकार, कविप्रोटोक्तिसिद्ध वस्तु मौर कविप्रोटोक्तिसिद्ध 
जखंकार । ये चार प्रकारके व्यंजक अर्थं जव कभी किसी अथ॑को 
सभिन्यक्त करेगे तो वह सर्थंभीयातो वस्वुरूप दह्योगाया भल्कार- 
रूप । इस तरह श्रथशक्तिमुलक संलक््यक्रम व्यंम्यके कुक आठ मेद 
होते दै; जेसे कि द्वितीय साननके आरभसे दिखाए गरः है। उन 
नामों को दुहराकर हम भूमिका का व्यथं विस्तार नहीं करना चाहते । 
रितु काव्यप्रकौशकारने प्रौटोक्तिसिद्ध अर्थं फोदो प्रकार का 
माना है--क्विके द्वारा कल्पित यौर क्षिके ग्रंथ मे ल्खि वक्ताके 
द्वारा कसित । कवि कै द्वारा कल्पित को 'कविप्रौदोक्तिसिद्धः कहते ह 
यर कवि के छिखि वक्ता द्वारा कदत को 'कविनिबद्धवक्त परोटोक्तिसिद्ध । 
कहते ह । यह जो अंतिम मेद उन्होने मानादै उसके अर्थं भी वही 
दो प्रकार के होँगे--वस्तुरूप मीर मलठंकाररूप यर उनमें से प्रत्येक 
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उन्दींदो अर्थोको अभिव्यक्त भी करेगा, यतः इन चारमेदौके सार 
बट्‌ जाने के कारण कान्यप्रका्कार के अनुसार अथंशक्तिमूलक व्यंग्य के 
वारह मेद होते ई । 


इनके अतिरिक्त काव्यो मे करही-क्ीं कोई एेसे मेद भी दिखाई 
देते है, जिनमे एक व्यंग्य को अभिव्यक्त करने में कुछ शब्दो का 
साम्र्यं जौर कुर स्थं का सामथ्यं दोनों मिलकर काम करते है । एेसे 
व्यंग्य को ्डाब्दार्थोभयशक्त्युव्थ' कहते है । 


इस तरह संलश्ष्यक्रम व्यंग्य के मोटे तौर पर तीन भेद हुए- 
शव्दराक्तिमृल्क, सर्थ॑शक्तिमृलक यर शन्दार्थोभयशक्तिमुखक । उनमें 
से प्रथमकेदो, द्वितीयके ( काव्यप्रकाशके मत से) बारह भौर 
तृतीय का केवर एक मेद है, 


पर सादि्य-शाख के विधाता इतने मोटे मेद ही इनके करफे छोड 
देते यह कैसे हयो सकता था १ उनके षिमरशानुसार शभ्दशक्तिमूखक के 
उक्त दोमेदोंमेंसे प्रसेक मेद पदगत भौर बाक्यगत इस तरह दो 
दो प्रकार का होता दै-मतः उसके कु चार सेद होते ई। 
अथशक्तिमृल्क के बारह मेदोमें से प्रव्येक के पदगतः; बाक्यगत 
यओंर प्रवंधगत-इस तरह तीन तीन मेद होते है, अतः उसके कुर 
३६ मेद होते ह। ह), उभयशक्तिमूट्क केवल वाक्यगत ही हो 
सकता है, अतः उसका एकी सेद होता है। 


रहे सक्षणामूक्क दोनों व्यंग्य । सोवे दोनों भी प्रत्येक पदगत 
यर वाक्यगत इस तरह दो प्रकारके होते है, सतः चारमेदयेदृए। 


इस तरह सभिधामृल्क के (४+२६ १ = ४१) कुट ४१ 
भेद हुए मौर लक्षणामृल्क के ४ । सो संटक्षयक्रम व्यंग्यो के कुल ४५ 
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मेद हुए ¦ इनमे यदि ससंर्यक्रम व्य॑ग्यो के उक्त £ भेद गौर मिखा 
दिये जार्यै तो व्यंग्य के समग्र शुद्ध ( समिभरित) मेद ५१ होते दै। 


रसगंगाधर का मत 


पर रसगंगाधरकार इतने मेद नहीं मानना चाहते । जैसा कि पहले 
ख्ख जा चुका दै, वे कविनिबद्धवक्तप्रोदोक्तिसिदध भरथो को एथक्‌ नहीं 
मानते, अतः उनके मत से यथंशक्तिमूख्क रव्यग्यो के ३६ भेदम से 
श्र२्मेदतो्योकमदहो जाते है। इसके अतिरिक्त वे संरक्ष्यक्रस व्यंग्य 
फो पूरे प्रवध से अभिव्यक्त होनेवले भी नहीं मानते, एेसा प्रतीत 
होता है, क्योकि उनने प्रब॑ंधगत मेदो के उदाहरण नदीं दिये ईै। 
इसका कारण संभवतः यह प्रतीतहोतादहैकि परे ंयथसेतो कोद वस्तु 
` अथवा अकार मात्र ही प्रतीत दो--यह संमव नदीं, मोर जैसे वाक्य 
समह को काव्यप्रकाशकारादि ने प्रवंघगतता के उदाहरण मैदिया दः 
वे एक प्रकारे से वक्ता के समग्र अभिप्राय के प्रकाशक वकतुत्व 
( 516८1 ) के रूप मे एकाथंपरतिपादक होने के कारण परस्पर सपेक्च 
अवांतर वाक्यो से निर्मित एकवाक्यदही होते ह। इसल्यि कदाचित्‌ 
उन्होने उनको प्रवंधगतता जैसा महान्‌ नाम देना उचितनसमञ्चाहो 
सौर बाक्यगतमेदोमें दही उनका मी समावेदा कर लिया हो, क्योकि एेसे 
एक क्रियावाठे मनेक वाक्य तो कड एसे एक-एक श्टोको मे भी मिल सकते 
जो वस्तुसे वस्वुको अथवा अलंकार को अभिव्यक्त करते ह । यदि 
ठेसा माना जाय तो रसगंगाधरकार के हिसावसे अथं शक्तिपूरक 
व्यंग्यो के पदगत सौर वाक्यगतये दो दी भेद होतेर्ैसो भाट 
भेद ओरी कम हुए । इस तरह सब मिदाकर बीस मेद तो 
संटक्ष्यक्रमव्यम्यो मंकमद्यो जाते । 

इधर ससंल्ध्यक्रमर््यग्यो मंभी वे वणंगत ओर रवनागत मेद 
नहीं मानना चाहते-यह ल्खि ददी जा चुकाहै। अव यदि नप 


( १०१ ) 


बठाये हुए रागगत ओर छंदोगत भेदो को न सम्मित कंथा जाय 
तोर्व्य॑ग्यो के उक्त दध मेदौमें खे ११ मेद कम दहो जनेके कारण 
पंडितराज के मतानुसार केवर २६ दही मेद रह जति यौर यदि 
उन्हे भी सम्मिलित कियाजायतो ३१ मेद होते है। 


मिभित भेद 
यह तो हई शुद्ध सेदो की वात । पर काव्यप्रकाश मेँ इन मेदोका 
एक दूसरे वे मिश्रण चार प्रकार का माना गया हे-~-संदेदसंकर, 
संगांमिभाव संकर, एकव्यं जकानुप्रवेशरूप संकर, ये तीन प्रकर क 
संकर ओर एक प्रकार फी संखृष्टि। तदनुसार एक एक मेद के ५१ 


मेदो को चौगुने करने पर ( ५१२५१२४ ) १०४०४ मिश्रित 
मेद होते ईै। 


पंडितराज के हिसार से उक्तरीत्या मिभित मेद (२६ »# २६ > ४) 
२३६४ अथवा ( ३९८३१२९४ = ) ३८४१४ ही होते है । 


समम भेद 


यदि इन मिभित मेदो में छद्धमेद जोड दिये जाये तो 
प्राचीनो के हिसाब से ( १०४०४ +-५१ = ) १०४५५ सौर पंडित 
राज के हिसाब से ( ३३६४ + २६ ) ३३६३ यथवा ( २३८४४३१ ) 
२८७१. व्यंम्यो के समग्र मेद होते है । 


(५ क 


भिश्चित व्यंग्यो के विषयमे साहित्यदर्पण का मतभेद 


साहिव्यदपंणकार यर उनके पूर्वज चंडीदास;, जो काव्यप्रकाश 
के एक्‌ टीकाकार है, सिशरित भेदो की उक्त संख्या मानने मे विप्रति- 
पत्ति करते है । उनका कहना है किएक तो अपना अपने साथ 
कोई भिश्रण नदींदह्यो सकता, दुसरे जब एक भेदका संकर दुसरे के 


( १०२) 


साथ छ्खि दिया गया ह तव दूसरे के साथ उस मेद का संकर भी वही 
चीज हू्द्‌-- अर्थात्‌ जैसे जब मव्यंततिरस्करत वाच्य का सथोतरसंक्रमित- 
वाच्यकेसाथ मिश्रण ल्खिःजा चुका है तो ,फिर सर्थातरर्संक्रमित- 
वाग्य का सस्यंततिरस्ृत वाच्य के साथ मिश्रण कोई अतिस्क्ति मेद 
नदीं रह जाता; अतः एेमे सव भेदो की गिनती नहीं करनी चाहिए | 
सो उनके मतसे कुर मि्रितसेद ण्यी होतेरह। 
किंतु काव्यप्रदीपकार ने इस मत का खंडन किया है। वे कहते 
है--एक ही ध्वनि यदि मिन्न-भिन्न स्पोमे मवे-जेसे किंकहीं दो 
प्रकार की दस्तुध्वनि हो-तो उनके संकर एवं संसृष्टि मानते मं कोर 
बाधा नही, अतः सपना अपने साथ मिश्रण नहींद्यो सकता यह 
कथन निरथेक दै । सो एक बात तो गई । दूसरी बात जो साहित्यदपण- 
कार कहते है किं जब अ्यंततिरस्कृतबाच्य का अर्थातर संक्रमित- 
वाच्य के साथ मिश्रण को अव्यंततिरस्कृतवाच्यके भेदोमंङ्खिदिए 
जाने पर सर्थोतरसंक्रमितवाच्यकेमेदौमे वे मेद के छ्खिनेकी 
द आवद्यकता नही, सो भी ठीक नदीं । कारण, जेसे समी इख के 
रस साघारणदृष्टि से एक रूपहोने परभी रसज्ञोकी हष्टिमे पीडे 
सदि विशिष्ट इख के रस सौर साधारण ईखके रसके स्वादमे भेद 
होताही है। ठेसी दशा मे जसे जहोँ पोंडेके रस की सधिकता भौर 
सन्य रस की न्यूनता होगी उते; यर जर्हो यन्यर की सधिकता 
सौर पँडेके रस की न्यूनता होगी उसे-इन दोनों मिश्रणं को- 
एकरूप नदीं कहा जा सकता, वेसे दी जहाँ जित व्यंग्य की प्रधानता 
होगी वर्ह उस व्येग्यके साथ अन्य व्यंग्य का मिश्रण माना जायगा 
सोर सम्यव सन्य । अतः मापकी यह उपपतच्विमी सुविमृष्ट नदीं 
हे । सव यदि मप कहकि जहो दोनो मेद खमान मघां मे मिधित 
होगे--किंसी एक की प्रधानता न होगी-- वद्यं एक मेद आपको सौर 


( १०३) 


मानना पडेगा । तो यह कोष बात नदी । क्योकि उसका दोनो नामों 
मसे क्छीमीनामसे व्यवहार क्रियाजा खकता दै--मर्थात्‌ उस 
सेदण्ोकिसीके साथी किसी फा मिश्रण कह देने मं कोर हानि 
नहीं । पिर उसका तीरा नास स्खने की क्या भावद्यकता है १ अतः 
साहिव्यदपण के मेदो की खपश्चा उपयुक्त भेद मानना द्यी उचित 


प्रतीत होता है। 
एक दाशा भर उसक्छा उत्तर 


मेदो के विषयमे यह शंका की जा सकती दै कि-जब सप 
लक्षणा के पदगतः, वाक्यगत मादि भेद मानने को तैयार नहींदहतो व्यंग्यो 
कैये मेद क्यो मानते ? इसका उत्तर यह दै कि--व्यंग्य यदि किसी 
पद सथवा पदके एक मागमे भी माता है तब भी वह अपने चभत्कार 
के कारण सारे पद्यको सुशोमितकरदेता है। अतएव तो ध्वनिकार 
ने छता है कि-- 


विच्छित्तिसोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्वयेन सुकवेध्वं निना भाति भारती ॥ 


अर्थात्‌ चमक्कार के कारण सुशोभित होने वाले समाभूषणके द्वारा 
(जो किकेवङ एक अंगमेरहदा है) जैसे कामिनी सुयोयित होती 
है, वैसे ही पद से ध्वनित होने वा व्यंग्य से सुकवि की वाणी सुशोभित 
होती दै। सतः जसे स्थानो के अनुसार मूषणों का विभाग होता इहै 
(यथा कान का साभूषण, हाथ का आामूषणसादि ) वेषे दी व्यो का 
विभागमी उचितदहे। पर लक्षणा मे स्वतः फो चमत्कार न्दी 
रहता--यदि रहतादहे तो केवल व्य॑म्पके द्वारा दही, अतः उसके 
विभाग बढाना व्यथंही है। 


( १०४ ) 
व्यग्यो केदो प्रकार 


ये सभी व्यंग्यदो प्रकारके होतेईहै--एक प्रघान स्प से ध्वनित 
दोनेवाडे भौर दूसरे सप्रधान स्प से | प्रषान खूप से ष्वनित होनेवाले 
व्यग्यो को ध्व्वनि' के नाम से पुकारा जाता दहै, भौर वद जिस काव्य 
मे ध्वनितद्योतादै उसे भी ध्थवनिः अथवा उवमोतच्तम काव्य कफहा 
जाता हे । मप्रधान रूप से ५वनित होने वाटे व्यंग्य गौर उसके ध्वनित 
करनेवाले कव्य को श्गुणीभूत व्य॑ग्यः कहते ह| 


गुणीभूत व्यंग्य 


गुणीभूत्व्यग्यौ का नामतो इत ग्रंथ मेकं जगह आया है) 
पर उनका विवरण कीं नदीं है यतः हम पाठकों के "परिविय के ` च्ि 
इस विषय फो स्पष्ट कर देना चाहते है । गुणीभूतव्यंम्य याठ प्रकार 
के ठते ह-९ अमूटर्व्यंग्य, २ यपरांगव्यंग्य; ३ बाच्यसिद्धय'ग- 
व्येग्य, ४ सस्पुटव्यंग्व, ५ संदिग्व-प्राधान्यव्यंग्य, ६ तुल्यप्राघान्य- 
व्यंग्य, ७ काक्ताक्षि्तव्येग्य, ओर ८ सर्ुदरव्यंग्य । 

अगूढन्यंग्य--जित व्यंग्य को सद्ृदर्यो के अतिरिक्त साधारण 
रोग भी सहजमे समञ्चटे, बह र्य॑ग्य एक प्रकार से वाच्य अर्थक 
दी स्मान दो जातादहै। एेसा व्यंग्य मगृढव्यंग्य कदलाता है । यह 
स्यंग्च ग्रथान होने पर मी चमत्कारजनक नहीं होता; यतः गुणीमृत- 
व्यग्रो मं गिना जाता दे) जेषे षहतोजीतादही मरा है भ्यदोँ कुछ 
करने वोग्व नही है" यह व्यंग्य स्पष्ट प्रतीत होता है। 

२ अपरांगन्यंग्य-जनो व्यंग्य सन्य किसी व्यंग्य का संग 
उपकारक~-दहो जाता है वह अपरांगव्वंग्ध कहलाता है। जैसे किखी 
मृतक को देकर यह कहना किं वयह वह्‌ पुरुष है जिसने सैकड को 
रणांगण मे सखाया हैः । यदँ वीररस करणा का संग हो गपा है| 


( १०५ ) 


३ वाच्यसिद्ध.च'ग च्यंम्य--जिख व्यंग्य के बिना वाच्य सथं 
सिद्धन हो सके वहं व्यंग्य वाच्यसिद्धय'ग कहटाता दहै । जैसे वैरिकंश 
दवानल' इस राज-वणंन में जब तक वैरियोके वंशका ब्बोसः रूप 
होना न माना जाय (जो फिशनब्दश्क्तिमूल्क व्यंग्य है) तत्र तक 
राज्ञा को ष्दवानरः कहना नहीं बन खकता, मतः यह व्यंग्य ( बोस 
होना ) वाच्य ( दवानल ) फी सिद्धिका्संगदहयो गया है। 


¢ अस्र व्यंग्य--जिसे सहृदय पुरुष भी कष्ट से समञ्च सके 
वह व्यंग्य अस्फुट कदलतां है } जेसे भ्न तुम्हरे देखनेमे सुखदे, न 
न देखने मेः इस नायिका की उक्ति से न्जेसे वुष्हारा अदशंन नदो 
सौर वियोग कामय न र्दे ेसा करिए यह व्यंग्य । 


ध--संदिग्धप्राधान्य व्यंम्य-जिस व्येग्य की प्रधानता 
संदिग्धदहो वह व्यंग्य संदिग्धप्राधान्य कहलाता है। जेसे “शिवजी 
पावतीजी के निंवाफट-सद्श सोटठोको निहदारने खगे, । यहाँ श्ंबन 
की इच्छाः रूपी व्यंग्य प्रधान दहै अथवा ननिहारनाः रूपी वाच्य- 
यह कहना कठिन हे, क्योकि व्यंग्य मौर वाच्य दोनो दी स्षा- 
विभावक है| 


तुल्यभ्राघान्य व्व॑ग्य---जर्दा वाच्य सथं मी उतना दही प्रधान 
हो जितना कि व्यंग्य अर्थ वह र्व्यग्य वुल्यप्राधान्य व्यंग्य कट्काता है । जेसे 
रावण के दिग्विजय के समय परशुराम के दूत अथवा मंत्रीने रावणस 
कहा कि ब्राह्यणो का सप्मान न करने मे साप्रका ही भला है मौर नहीं 
तो मापकी सपने भित्र परद्चरम से तन जायगी ( मथवा ठन जापगी ) 
यहाँ परश्युराम से तन जानाः रूपी बाच्यकी यर प्परद्युराम क्षत्रियो 
की तरह रक्षसा भीक्षणमरमें क्षय कर डउगेः इस व्यंग्यकी 
प्रधानता खमान है| दोनों ही एक-से चमत्कारी है । 
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७ काक्छिघ्र व्यंग्य प्रश्न मादि के समय हम लोग जो अपना 
स्वर बदल्देते दै उत्त “स्वर बदल्नेः को संस्कृतम (काकुः कहते 
ह| जो व्यंग्य इस तरह स्वर बदलने से प्रतीत होता है उसे काक्राक्षिप 
व्यग्य कहते है । जेसे भ्न कुर नहीं कर॒ सकता' | इस वाक्य मे एक 
तरह के स्वरसे क्रोध मौर अन्य तरह के स्वर से बेजसी प्रकट होती 
हे।ये दोनो व्यंग्य गुणीभूत है। 


८ असुन्दर व्यम्य-जिस व्यंग्य वाच्य अथं की अपेक्षा 
अधिक चमत्कार न हो उस व्यंग्य को अर्सुदर कते ह | जेसे ष्ुजमें 
से पक्षियों के उड़ने की खड्बड़ाहट सुन कर हू के अंग-भंग सेंवेदना 
उठ खड़ी हृदं । ययँ जिसे संकेत दिया था वह कुंज मं घुसा? इस व्यंग्य 
की यपेश्चा बहू के अंग-यंग में वेदना उठ खड़ी हूः यह वाच्य रसानु- 
गुण होने के कारण कहीं समधिक चमारी है। 


शब्दश्क्तिमूरखक व्थग्यों का शाखां 


रे 


इस भाग के आरंभ मेँ शब्दशक्तिमूल भौर अथशक्तिमूलक 
व्यंग्यो के भेद छ्खिने के सनंतर ही शब्दशक्तिम्‌ख्क व्यंग्यो कौ प्रतीति 
के विषय मे तीन मघ दिखाए हं। वे मत श््रार्थी भाषा सं होनेके 
कारण विद्यार्थियों फो कुर कठिन पड़तेहै। वे सरल्तासे समञ्चमें 
या जार्यं इसलिये प्रथमतः हम यहाँ उनका संक्षेप सरल माषामें ल्खि 
देते ै। 
१--व्यंग्यो के मेद छिखते समय यह ख्वाजा चुका है कि-- 
सभिधामूकक व्यंग्यो के प्रथमतः दो भेद है-एक शब्दशक्तिमूलक, दुसरे 
सथंशक्तिमृख्क । इनमें से शब्द शक्तिमूलक व्यंग्य वहीं होता दै जो अने- 
काथंक दाब्दहों मौर उनको सहायता से मन्य अथं प्रकट हो । अव 
देखना यह हे कि--अनेकाथंक शब्दो का प्रस्तुत इटेष से भिन्न स्थानं 
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पर एक ही सथं प्रस्ठुत होता है-दूखरे भथं का प्रकरण से कोड संबंध 
नदीं होता । पर एेखी दशा मे मी दृखसा अथं हमें प्रतीत अवद्य हो जाता 
दे । यह कैसे होता है! 


इस विषय में प्राचीन साचार्य का मत हे कि--द्वितीय (भप्रस्तुत) 
सथं समिधा द्वारा नही, किंतु व्यंजना द्वारा प्रतीत होवा है, यर 
अतएव उसे व्यग्य कटा जाना चाहिए | यन्पि बह द्वितीय जथ भी हमें 
संकेतज्ञान के द्वारा (कोष यादि से श्चब्दाथ ज्ञात होने पर ) ही विदितः 
होता है, अतः नियमानुसार उसे भी वाच्य अथं दही माना जाना उचित 
हे, तथापि वे कदते है किं-कोष दि केद्वारा हमे एक शब्द्‌ के 
अनेक अथं ज्ञात होने पर भी संयोगादिक (जिन्हे इस ग्रंथ मे कहीं कीं 
प्रकरणादिकं के नाम से मी व्यवहृत किया है मौर जिनका प्र° ३४ से प्र 
६० तक वणन है ) सन्य स्थं की उपस्थिति को रोक देते है। अतः 
यद्य अभिधा शक्ति काफाम नहींदेती सौर वह भथं व्यंजना द्वारा 
प्रतीत होता है) व्यंजना द्वारा प्रतीत होनेवाले अथं रेसी कोई रोक- 
योक अङ्गा नहीं क्गा सकती, क्योकि वह मानी दही रोकटोको के उड़ा 
देने केल्यिलजातीदहै। यह दै प्रथम मतकारसंक्षेप। 


२--द्वितीय मतमे यह दिखाया गया है कि-संयोगादिकों को 
द्रे अथं का रोकनेवाला मानना अनुचित है। वेतो शब्द के मनेक 
अर्थ मेते वक्ता का तादय किस सथं में है--अर्थात्‌ पस्तुत अथं कौन 
दे-केवङ इतना मात्र समञ्चा देतेहै। यह बोध हो जने पर कि 
इस शब्द का यह स्थं ही वक्ता के तात्पर्य के अनुसार है, हमे इस अर्थं 
का अन्वयन्ञान होता हे, अन्य का नहीं। सारांश यह्‌ कि-न तो 
संयोगादिको के द्वारा केवर एक अथंका स्मरण दही होता दहै यौरन 
सप्रस्वुत अथं की रुकावट, किंतु उनके द्वारा वक्ता का तात्पर्यं किस अथं 
मेदेइस बातका निय दहो जाता है--मर्थात्‌ मभु शब्द के अमुक 
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समुक अर्थ मेसे हँ अमुक अथंदही वक्ताके मभिप्राय के मनुक्रूख 
है यह निथितहो जातादै। इस निधित अथंकादी हमे न्वयज्ञान 
होता है मौर अन्य अथं प्रतीत होने पर मी प्रकत भागम सन्ित नहीं 
होते! रेसी दशामेभी जो मन्य अथं प्रतीत दहो जाता है वद अभिधा 
दवारा प्रतीत नदौ साना जा सकता, क्योकि अभिधा मं तास्पयं-निणंय हेतु 
होने के कारण जिस अथेमे वक्ताके ताद का निणय हो वही अर्थं 
सभिघा द्वार प्रतीत करवाया जा सकता है; सन्य नहीं | इस अवस्था 
मे उस अन्य अथं को व्यंजना द्वारा प्रतीत अतएव व्यंग्य माने चिना 
गुजारा नदीं । 

३- तृतीय सतम इन दोनो म्तोँका खंडन किया गयादहै। वें 
प्रथम मतकी इस बात को मानने के ल्यि तैयार नहीं ह कि-मनेकाथंक 
शब्दो के अनेक भर्थमेंसे, प्रकरणादि केद्वारा, हमे केव एकी 
सथं का स्मरणदहोता है, न्यक्ा नहीं| कारण, संस्कार मौर उसके 
उद्मोमक दोनों के रहने पर स्मरण न होना भसंभव है | यदि मनेकार्थकर 
शाब्द के एक ही अथ का स्मरण दहो, मन्यकान्ही, तो पय सुंदर 
इस वाक्य के “पयः शाब्द का सथं जघ वक्ताके ताद्य के विरुद्ध कोई 
'जक' कदे तो प्रकरणादि समन्ञनेवाछा यह कहता देखा जाता है कि 
ध्महोदय, यँ इख शब्द का अयं दूध दै, जल नहीं ।' एसी दशा में 
यदि. भरोता को प्रकरणादि के कारण दूसरा अथं उपस्थित दीन होता 
हो तो वह उस मथंका निषेध कैसे कर सकता है। अतः प्रथम मत 
कुर नहीं । 


सब दुसरे मत को दीजिए । उसमे जो यह टिखा हे कि--वक्ता 
का तादय जिस अथ में नदीं होता वह (८ भर्थात्‌ अप्रस्तुत ) सरथं 
व्यंजना द्वारा विदित होता दै, क्योकि मभिधा द्वारा प्रतीत होनेवाला अर्थं 
बिना तादयर्य-निणंय के प्रतीत नदी हो सकता । सो यह उचित नहीं । 
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इसका देतु यह ह किं "तात्पयंज्ञान अभिधा से उस्वन्न दोनेवाङे बोध में 
कारण हैः इत नियम में कोर उपपत्ति नदीं है। तासयंज्ञान का उप- 
योग तो केवर इ बातमें है कि--इस शब्दके द्वारा यद यही अथं 
सिद्ध होता है, दुरा सथं तो केवर प्रतीत होता दैः वह प्रवृति के 
योग्य नदीं है ।. अतः उक्त स्थलों मे दोन ( प्रस्तुत ओर सप्रस्तुत ) 
अर्थो को अभिधा द्वारा प्रतीत मानने में कोई बाधा नहीं । यह तो इई 
समी सनेकार्थक स्थलों मे यदि भप अन्य अर्थं कीमी प्रतीति मानें 
तव की वात। 


पर यदि भाप वक्ता के तास्पयंज्ञान अथवाश्रोता की विरोष प्रकार 
की बुद्धि-शक्ति को कारण मानकर यह मानँ कि-सप्रस्तुत अथंको 
समञ्ञानेवादी व्यंजना कीं उछछसित होती हे सौर कीं नर्म, तो यह्‌ 
भी उचित नदीं । क्वो तातयंज्ञान को तो, जेवा किं कहा जा चुका है 
व्यंजना का कारण माना न्हींजा सकता -वह तो केवर इतना मा 
समज्ञा देता है कि यहो इस शब्दस यह यथं अमीष्टहै। रही 
रोता फी बुद्धि-रक्ति। सो उसे व्यंजना को उदित करनेवाखी मानने 
के बजाय प्रकरणादि के ज्ञान से दत्री हदं समिधा शक्ति को उद्बुद्ध करने 
वाटी दही क्योन मानस्य जाय । वह किसी पद्‌ की सम्य सरथं 
समन्चनेवाी भभिधा को उद्बुद्ध न कर व्यंजना को खडी करे--यह 
मानना उपपच्चि-रदित दै। इस तरह दोनों मत शिथिल हयो जते रै । 


सब यदि यह माना जाय कि--जर्ह कोई बाधा नद्यो वहतो 
दूसरे यथंको मठे दी समिषा द्वायादह्यी घिद्ध समञ्च लो, किंतु जहां 
दुसरा सथं बीमत्व, यतस्व बाधित, हो वहं उस्र भ्थ॑की प्रतीति 
समिधा के द्वारा नहीं हो सकती---र्ह तो व्यंनना माननी ही पडेगी, 
तो यह कोड बात नदीं । क्योकि "बाधित होनेका ज्ञान खन्द 
से उत्पन्न दोनेवारे बोघ को नदीं रोक सफताः--इस्यादि उपाय, 
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जो कि द्रि. पुर सौधन के शिखर मिक्त सूर षो जाद 
इत्यादि कर्पित अर्थो के समञ्चने कै ल्ि किए जातं है, उनसे 
य मी बोध हो सकता है ओर जैसे वर्ह धिना व्यंजना कै 
काम चरता हे वैसे यहो भी चल जायगा । अतः द्वितीय ८ सप्रष्वुत ) 
यथं काबोध व्यंजना द्वारा होता दहै यह नहीं माना जा सकता, 
किंतु बह अथं मी अभिधा द्वरादही ज्ञातदहोता है--यदही सिद्ध होता 
हे । हो, प्रस्तुत भौर अप्रस्तुत अर्थं की उपमा सल्वचा व्यंजना द्वारा 
प्रतीत होती है । 

इस तरह प्राचीनो की शिथिल होती युक्ति को सहायता देनेके 
ल्म्यि पंडितराजने एकेसास्थलभी दरद निकाला है जहाँ अप्रस्तुत 
सथं किना व्यंजनाके प्रतीत ही नहींदहो सकता ¡ वह स्थल है- 
योगरूढ शब्दौ ते बने पद्य। ेसा नियम दै किं योगरूढ शब्दो चे 
जव प्रस्तुत यथं प्रतीत हो चुके तव भी सप्रस्ुत यौगिक अथं अभिधा 
दवारा प्रतीत नहीं दो सकता, क्योकि रूढि के द्वारा यौगिक अथं हया 
: दिया जातादहै। गौर न वह अथं लक्षणा द्वारादौ प्रतीत द्यो सकता है, 
क्योकि ज तक मुख्य सअथमे बाधा न अवे तव तक छक्षणा होती 
नही । सतः उस अथको व्यंजना दवाय ही सवगत दुभा मानना 
पडेगा यर तव मन्य अप्रस्तुत अर्थाको मी व्यंजना द्वार प्रतीत 
मानना ह्वी सर पक्ष है--यह सिद्धदहो जाता) यह है उन सब 
मतो का संक्षेप । 

साखा है कि इतना संक्षेप पठ ठेने से बह विस्तार उतना कठिन 
नहीं रह जायगा । इसी छिए यह प्रयास क्रिया गया ह| 


संयोगादिक ओर व्यग्यो के उदाहरण 


इसके मागे प्रस्तुत प्रथमे संयोगादिकं ( जिन्है एक श्चब्द के 
यनेक अर्थाये, प्रकृतमे, वक्ता का तायं किस सर्थ॑में है यह 


( १११) 


सम्चने कादहेतु माना जातादहे) का वणेन सौर शब्दशक्तिमूल; 
सथशक्तिमूल्क भर उमयशक्तिमूखक रव्यग्यों के उदाहरण दिप 
गए ई, उनका विवेचन किया गथा है तथा कदीं-कदीं काव्यप्रकाश में 
साप्‌ उदाहरण पर भी विचार कफियागयाहै। इनमे से व्यंग्य के 
भेदो पर तो हम पहले विचार करदही भए है भौर रोष बतो का 
सविस्तर वणन प्रथमे है, मतः उसे यहाँ प्रपचित करना व्यथं हे। 


रूपक का शा्नाथं 


शब्दशक्ति्यो के विषय मँ हम विस्तारसे लिखि चुके दहै । इसके 
आगे इस ग्रंथ म "रूपक में लक्षणा होती दै अथवा नही इस विषय 
पर सविस्तर विचार किया गयादहै। वहं प्रथमतः गौणी सारोपा 
लक्षणा का शाब्दबोध दिखाते हूए प्राचीनो के तीन मर्तो का वणन 
करके यह सिद्ध किया गया हे कि मुख चंद्रः आदि वाक्यो मे वच्च॑द्र- 
सदृश” अथं होने पर भी उपमा से क्या विलक्षणता है। किर नवीनों 
सर्थात्‌ मप्पयदीक्षित--क्ा मत दिखाते हुए ृचचिवार्तिकः सौर ^चित्र 
मीमांसा" म ड्खि उनके विवेचन से भी सुन्दर विवेचन करके यह बात 
सिद्ध की गईं दे कि- रूपक में रक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं 
हे ओर तब स्वयं मपना मत देते हुए भकाय्य युक्ति्यो द्वारा यह सिद्ध 
किया गया है कि रूपक में साद्य का प्रवेश्च मानना भनिवायं है, भतः 
क्षणा माने भिना निर्वाह नहीं | 


सान्यवसाना रख्क्षणा 


अन्त मे साध्यवसाना रक्षणा का शाल्लीय रीति से थाब्दबोषध खमञ्चा. 
केर व्यंग्यप्रकरण समाप्ति कर दिया गया दे। 


श्रीहरिः 


हिदी-रस्गगाधर 
प्रथम भाग 


(आरम्भ से लेकर द्वितीय श्रानन के श्रलङ्कार प्रकरण से पूवं तक) 


निमग्नेन क्लेशेमंननजलयेरन्तक््दरं 
मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमरिः । 
हर्नन्तध्वान्तं हृदयमधिषशूटो गुशवता- 
मलङ्ारान्‌ स्वानपि गल्ितगर्वान्‌ स्यतु ॥ 
=: क ` =: =: 
अति-करेस तं मनन-जरूधि के उद्र-मां्च दै गोत धनी । 
मे जग मे कीन्हीं प्रकटित यह, “रसगंगाधर रित मनी ॥ 
सो हरि अंधकार श्र॑तर को हिय शोभित हौ गुनि-गनके। 
सकर अरूकारन के, करि दे गित गरब उत्तमपनदढे। 


पुरुषोन्तमशमा चतुर्वेदी 


श्रीहरिः 
 हिदी-रसर्गगाधर 
प्रथम-भाग 


तरनि-तनूज्ञा-तर-तर्म तस्नीच्रंद म्चार। 
जे विहरत, ते करहू मुद्-मंगरु नंदकुमार ॥ 


मंगलाचरण 


स्मृताऽपि तरुणातपं .करूणया हरन्ती नृण- 
 मभङकरतलुत्विषां बलयिता शतेविंदयुताम्‌ । 
कलिन्द गिरिनन्दिनीतटसुरदु मालम्बिनी 
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ 
२. 2. 8 3 
सुमिरत हू जो हरत नरन को तरुनातप करुना करिक। 
वेरी शत-दात बिञ्रिनि ते जो भङ्ग-रहित तन-दुति धरिकै ॥ 
कल कलिन्दत्तनया के तटके सुरतर्‌ जाके है आश्रय । 
सो मेषन की मार अरौकरिक मम मति चुम्बन करहु सदय ॥ 


जो केवर स्मरण करने पर जी मनुष्यो के तीत्र भातप ( संसार 
केताप ) को, दया करके हरणक्र छ्ेतीदै, जो, जिनकी शयीर- 


( ४ 


कांतिमेभय्रहोने का स्वमावदही नहीं हे, उन रैकड़ौ शिजलियौ 
( गोपांगना्मौ ) से परिषत है सोर जिसका श्रीकाठिदीके तटके 
सुरतर ( कदंब ) यंबन दहै; वह यनिवचनीय मेधमाटा (श्री 
कृष्णचंद्र की मृचि ) मेरी बुद्धि का चुंबन करनेवाटी बने--मेरी बुद्धि 
मे विराजमान रहे | 


गुरु-बन्दना 


श्रीमन्ज्ञानेन्द्रभिकोरधिगतसकलबक्षविव प्रपञ्चः, 
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 

देवादेवाऽध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जेमिनीयम्‌, 
रोषाङ्पाप्रेषामलमरणितिरभूत्सवविधाधये यः ॥ 


पाषाणादपि पीयुष स्यन्दते यस्य लीलया । 
तं न्दे पेरुमडाख्यं लच्मीकान्तं महागुरुम्‌ ॥ 
धः र ५ > 
जिन ज्ञानेन्द्र भि ते सीखी सविधि वह्म-विद्या सगशी । 
गुरु महेन्द ते कणमुज-गोतम-गहन-गि रा अध्ययन करी ॥ 
राख जैमिनी को जिन सीख्यो खण्डदेव तें शिवनगरी । 
पादं शेष तें महाभाष्य जिन हृदय सकर विद्यान धरी | 
जिनकी रीखा तें क्षरत शचि पियूष पाघान। 
क्ष्मीपति ते पेरभट बन्दौं गुरु सु-महान ॥ 
जिन्हौने संपूणं ब्रह्मविद्याका विस्तार (८ वेदात शा ) भीमान्‌ 


ल्ञनेद्र भिक्षु से प्राप्त किया; कणाद सौर गौतमकी गंभीर वाणियों 
( वेशेषिक मौर न्याय शाख ) मरहद्रशाखीसे समश्ची--न कि रटर्टी 


( ५ ? 


जिनने परम प्रसिद्ध खंडदेव पंडित सरे काशीजी मे जेमिनीय शास्र 
< पूव॑मीमांसा ) का मध्ययन करिया सोर रेष वीरेद्वर पंडित से 
पतंजलि फी निमंछ उक्त्य ( महाभाष्य ) प्राप्त कीं; इसत तरह जो सब 
विद्यां के निधान ये, जिनकी खीला से पाषाण (मेरे जेसे जड ) 
से भी अग्रत ( सरस कविता ) क्षर रहा है, उन लक्ष्मी ( मेरी मता ) 
के पति अथवा विष्णुरूप पेरुभट नामक पूञ्य पित्रदेव का मे अभिवादन 
करता हूं | 


प्रध-प्रशंसा 


निमग्नेन क्लेशेशेमेननजलघेरन्तरुदरं 
मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्घाधरमणिः | 
हरननन्तर्ष्वान्तं हदयमधिरूटो गुणवता- 
मलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ स्वय ॥ 
क क ॐ क 
अति-कटेस ते मनन-जल्धि के उद्र-मांञ्चदै गोत घनी । 
मे जग में कीन्हीं प्रकटित यह ““रस्गंगाधरः रुखित मनी ॥ 
सो हरि अंधकार अंतर को हिय शोभित ह्व गुनि-गनके। 
सकल अछंकारन के, करि दै गडिति गरब उत्तमपन के॥ 


मेने मननरूपी जल्धि के उदरके अन्दरनकि बाहर ही बाहर; 
चडे क्ठेशो के साथ--न किं मनमौजीपन से, गोता कगाकर--मर्थात्‌ 
पूषतया सोच-समञ्चकर, यह “रसगंगाधर? रूपी संदरभणि निका 
है। सो यह (रसगंगाधर मणि ) ( सादहिव्य-शाख्र-विषयक ) भीतरी 
संधकार फो हरण करती हर्द मौर गुणवान के हृदय पर मारूढ होती 
दुद. सभी भकंकारो ( यलंकारलास्नो + सामूषणो ) को, (इसके 


( ६ ) 


प्रमावके कारण) अपने ञपदही दूरदहो गया है गवं जिनका रसे 
बना दे ।*अर्थात्‌ इसमे अन्य सब अलंकार-शास्रो से उक्ष होने की 
योग्यता है | 


परिष्ुवन्त्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये 
तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता 

तिमीन्द्राः संक्ञोमं विदधतु पयोधेः पुनरिमे 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः ॥ 


8 ^ & 8 


करे परिष्कृत गहरे, अर्थनि, सखहृदयतम बुधजन केते 
किन्तु केस न मम यह कैसेहु होय व्यथंयों करिबिते॥ 
करत छुभित जलनिधि कों सब दिन मगरमच्छ भारी-मारी। 
पैये मन्दर गिरिके श्रमके हं न सके निष्फरख्कारी ॥ 


सद्दय पुरषो क सग्रणी कुक विद्धान्‌ रोग अर्थी कफा 
परिष्कार करते रहै--उन्है गम्भीर विचारो से मूषित करते रहः 
पर एेसा करनेसे मेरा यह क्लेरा-यह अत्यधिक श्रम, किसी 
प्रकार भी, गताथं नहीं हो सकता। मरे ही बडे बडे मगर- 
मच्छ समुद्र फो अच्छी तरह क्षुन्ध करते रहै; पर क्या इससे 
सटोकिक रलो का उलयादन करनेवाला मंदराचर का परिभधम व्यथं 
हो सकता हे ? अर्थात्‌ इन पंडितो का परिष्कार करना शास्र को निरा 
्ुन्ध करना है; पर मैने उसे मथकर, उसमें से, यह मणि निकाली है; 
सतः -उनका परिश्रम निष्फङ है मौर मेरा फक । 


( ७ ) 
ञ्नन्य निधौ से विशेषता 
निर्माय नूतनयुदाहरणवुरूपं | 
काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किंचित्‌ । 
किं सेभ्यते सुमनसां मनक्ताऽपि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ 
छ 8 ५ 
धरी बनाद् नवीन उद्‌ाहरनन की कविता। 
परकी कुह दुद न, इहां मै, पाह सुकवि-ता ॥ 
रग ॒कस्तूरी-जननशक्ति राखत जो निज तन । 
कहा करत वह सुमन-गस्ध-सेवन हित सु जतन ॥ . 


मैने, इस ग्रंथ मे, उदाहरणो के मनुरूप--जिस उदाहरण मेँ जेसा 
चादिएट वैसा--काव्य बनाकर रक्खा है, दूसरे से कुछ भी नहीं सिया; 
क्योकि कस्तूरी उत्पन्न करने फी राक्ति रखनेवाल गृग क्या पुष्पो कौ 
सुगंध की तरफ मन भी राता? अपनी सुगंध से मस्त उसे क्या 
परवा है किं वह पुष्पो के गंघ की याद्‌ करे। 


निर्माता ओर निबंध का पर्चिय 


मननतरितीणंविच्याणंबो जगन्नाथपण्डितनरेनद्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति इतुकेन कान्यमीमांसाम्‌ ॥ 
ॐ > > च 


मनन-तरी तरि विधा-जलखनिधि जगन्नाथ पण्डित-नरनाथ । 
“रसगङ्गाधरः नामक कान्यारोचन करत ऊुतूहर-खाथ ॥ 


( ठ ) 


जिसने मनन-रूपी नौका से विद्यारूपी समुद्र को पार कर लिया दै 
वह पंडितराज जगन्नाथ, कुतहर के साथ, काव्यो की वह आलोचना 
कर रहा है, जिसका नाम है "रसगंगाधरः" | 


शुभाशंसा 
रसगङ्गाधरनामा सन्दभयं चिरञ्जयतु । 
किञ्च लानि कवीनां निसगंसम्यि रञ्जयतु ॥ 
& & रै रः 
रसगङ्धर नाम यह अथ सरबदा जय रु्हहु। 
सहज सुभग कविराज-कुङ याहि पाइ प्रसुदित रहहु ॥ 
यह “रसगंगाधरः नामक ग्रंथ बहुत समय के-सदाके ल्य 
विजय प्राक्त करे गौर स्वभाव से ही उचम~-जिनको उत्तम बनानेके 
ख्ये यत्र की आवश्यकता नही, उन कविवरो के समाजोको रुखी 
करता रहे | 


ग्रथारंभ 
क्रव्य का लक्षण 


जितत काव्य के यश, परम-मानंद, गुर, राजा भौर देवता्मो की 
प्रसन्नता आदि अनेक फल है, उस काव्य की व्युखति दो व्यक्तियों के 
खियि भवधश्यक है । उनमें से एक है कवि--मर्थात्‌ काम्य बनानेवाखा 
सौर दूरा दै, उससे आनंद प्राप्त करनेवाङा--उसके मर्म को सम- 
स्लनेवाखा, सदृदय । ( सच पृषिएः तो; काथ्यसे आनंद उठने के 
लि, सददयता ही मुख्य साधन है | कवि मी यदि सद्दय हुभा, 
यद्यपि अच्छे कवियों की सहृदवता अनिवायं दै, तो उसे फविता-गत 
आनंद की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं) इस कारण, गुण, 
अखंकार यादि से जिसका निरूपण किया जातादहे, वह काव्य क्या 
वस्तु है--किसे काव्य कहना चाहिए सौर किंसे नदहीं--इस बात फो, 
पूर्वोक्त दोनों व्यक्तियों को, समश्चाने के लि पटे उसका लक्षण ॒निरू- 
पण करते है । 

रमणीय अर्थं के प्रतिपादन करनेवारे-- अर्थात्‌ चिस्से रमणीय अथं 
का बोध दहो, उस शब्द्‌ कौ कान्य कहते हँ । 

रमणीय अथं वह है, जित्के ज्ञान से--जिसके बार बार अनुसंधान 
करने से--मटोकिक मानंद्‌ की प्राति हो| 

यद्यपि यष लक्षण बड़ा ही सरर योर संित्त है तथापि इतना मातर 
कह देने से शास्रीय पद्धति से विचार करनेबलं का कायं नहीं चछ 
सकता, सतः इसका विवेचन किया जा रहा दै- 
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श्मणीथः इतना मा कह देने से किसी भी अच्छे पदाथ मे मतिव्यापि 
हो सकती है, क्योकि रमणीयता का कोद ठिकाना नदी--किंसी को कुछ 
रमणीय प्रतीत होतादहेतो किंखी को कुछ । अतः यहाँ पर रमणीयता का 
अभ हे छोकोत्तर (अोकिक ) आनंद के उत्पादक ज्ञान का विषय 
होना? अर्थात्‌ जिस मथंके ज्ञान से मलकिक आनंद प्रास्त हो बह य 
रमणीयः कहा गया द । 
पर इतने से मी बात पूणंतया ठीक नहीं होती, कर्वोकफि मलोकिकता 
काथं यदि भ्थोडी वहत मदौकिकता' मानाजायतो ेसी मरौ- 
किकता सवत्र प्रप्त दयो सकती है सौर यदि (“मव्यन्त सोकिकः माना 
जाय तो ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त अन्य कोदषेसी वस्तु दहै नदी, अतः 
कहते ह किं छोकोत्तरता का अथं हे सद्टदर्यो का अनुभव जिसका साक्षी 
हे वह भार्न॑द मेँ रहनेवाखा जातिविदोष, जिसे दृखरे शब्दो मे (वमत्का- 
र्वः कहा जा सकता दै, सौर उस चमत्कारत्व से सवच्छिन्न (चमल्कार) 
का कारण (उदखादक) है एक प्रकारकी बार-बार की जनेवाखी भावना, 
जो बार-जार यनुसन्धानरूय हे । अर्थात्‌ वह चमार बार-बार अनु- 
सन्धान करने ते उयन्न होता है । सारांश यह कि जिस अथं को सुनकर 
सद्दय चमकत हो जय वह अथं यद्यँ ^स्मणीयः कहा गया है । अतः 
उक्त आपत्ति को यदो स्थान नहीं, क्योकि इस विवेचन से यह अटो- 
किकता साधारण अोक्रिकता तथा ब्रह्मानन्दवाटी अलौकिकता दोनों से 
पथक्‌ हयो जाती हे | 
यद्यपि हमसे कोई माकर कदे कि ““सापके ठ्डका पैदा हुमा दै” 
“भापको इतने खए दिए जर्येगेः ( अथवा यो समश्चिए कि “अपको 
खटी में इतने सखपए प्राप्त हए है? ) तो उन वाक्यो के ज्ञान से- 
उनके बार वार अनुसंधान से--मी हमे आनंद प्रत होता दै; पर वह 
ानंद अलोकिक नही, लौकिक है; इस कारण, उन वाक्यो फो हम 
काव्य नहीं कह सक्ते । ८ तच नव्य-नेयायिकौ कौ रीति सेजो वाक 
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कौ खाढ सीची गईं दै, उसे छोडकर, यदि इस लक्षण फा सार समञ्चं 
तो यह हुभा किं ) “जिस शब्द अथवा जिन शब्दो के सथं के बार-बार 
सनुसंधान करने से किसी अलोकिक भानंद की प्रापि हो, उसका अथवा 
उनका नाम काव्य हैः? ] 

नव्य नेयायिकों कीदाी से परिष्कार करने पर उक्तं ख्क्षणका 
फालितरूप इस प्रकार होगा-- 

(१) एेसे सथं के.प्रततिपादक शब्दका नाम काव्य हैजो मथं 
चमत्कारजनक भावना का विषय हो । मौर उक्त विदोषण से विचिष्ट 
म्दत्व हुभा काव्यत्र-जो किं काव्य का सवच्छेदक धमं है| नेया- 


यको की संस्कृत में इसे यों करहैगे--चमत्कारजनकभावनाविषयाथंप्रति- 
पादकरन्दत्वं काव्यत्वम्‌ | 


इस लक्षण में भावना" के स्थान पर ज्ञानः शब्द यदि रख दिया 
गया होता तो समृहाम्बन रूप मे मासमान अन्य ( मचमत्कारी ) मथ 
के प्रतिपादक शब्दम लक्षण की मतिव्याति हो जाती-सर्थात्‌ कुछ 
चमत्कारी सौर कुक साधारण अर्थो का जिन शब्दौ से एक साथ ज्ञान 
हो जाताद्यो पेते शब्दों को मी काव्य कहा जा सकता था, अतः यहं 
ज्ञान शब्द न रखकर “मावना' शाब्द छ्लिा गया है| | 

(२) जन्तु इतना परिष्कार करने परममी लक्षण की धारावाही 
रूपम रषे चौड ज्ञान के विषयभूत चमत्कारजनक अर्थं के प्रतिपादक 
वाक्य मं अति व्याप्ति हयो जाती है-अर्थात्‌ जह लम्बी -चौडी वाक्यावछि- 
चल रही हे उसमें से कुछ अंशा ठेसा भी है जिसकी भावना चमत्कारः 
जनक हो वह वाक्यावलि भी काव्य हो जायगी । सतः कहते ई ि-- 

जिस शब्द यथवा जिन शब्दौसे प्रतिपादित यर्थ के विषयमे 
होनेवाला भावनात्र चमत्कारजनकता का भवच्छेदक हो .सर्थात्‌ जिस 
शब्द अथवा जिन शब्दो की मानुपूर्वीं ( अविच्छिन्न परम्परा ) से प्रति- 
पादित अथ जिसका विषय हे देखी भावना सवच्छेदकावच्छेदेन (संपूर्ण 
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तया) चखत्कारजनक हो उख शब्द अथवा उन शब्दो को काम्य कहते 
है । नेयायिक्तो कीः संस्कृतं मे इसे यों करहैगे--यत्प्रतिपादितार्थविषयक- 
भावनाखं चम्कारजनकतावच्छेदकं तवं कान्यलम्‌ । 

(३) नेयायिकोंकीदष्टि से छाघव करनेकेचिए इख लक्षण को 
यदि सौर भी परिष्कृत किया जाय--मर्थात्‌ चमत्कारत्व काही शब्द 
से सीधा संबंध जोड़ा जाय तो यह क्षण इस प्रकार होगा कि--जिस 
शाब्द अथवा जिन शब्दो का चमत्कार के साथ (सपने (चमःकारत्व) 
से युक्त ( चमत्कार ) की जनकता के अवच्छेदक मथंकी प्रतिपादकता 
रूपी संबन्ध होवे शब्द काव्यरै। यहा यद्यपि चम्कारजनकता 
भावना में रहती है तथापि उसे विषयता-संबंघ से अथंगत मान लिया 
ग्रा हे। नेयायिकों की संस्कृत में इत्ते यो करगे- स्वविसिष्टजनकता- 
अच्छेदकाथंप्रतिपादकतासंसरगेग चमल्कारत्ववत््वं काव्यलम्‌ । 

( यह तो है पंडितराज फा काव्य-लक्षण | अनर साहित्य शाल के 
प्राचीन साचार्यो के साथ उनकीजो दलीट है, उन्दै मी सुनिरए्‌ |) 

काव्य-प्रकाराकार आदि साहित्य-शास्र के प्राचीन आचार्या ने 
छ्खिा दै किं “दोष-रहित, गुण एवम्‌ सकार सरित शब्द भौर अथं का 
नाम काव्य हेः | अनर इस विषय मे सवसे पृहे तो यह विचार करना 
हे कि--काव्य शब्द का प्रयोग केव शब्दके चयि किया जाता है 
अथवा शन्द भौर सथं दोनों के ल्यि। (मच्छ, इस विषय मं 
'पंडितराज के विचारो को ध्यान सें टीजिप्‌ वे कहते ईै-) 

शब्द सौर मथः दोनों काव्य नहीं कदे जा सकते; क्योकि 
इसमे कोद प्रमाण नहीं । प्रस्युत यदि विचारकर दें तो 
“कान्य जोरसे षठ़ाजा रहा है” “काव्य से सथं समञ्ना जाता हैः 
“कान्य सुना, पर सथं समञ्च में न भया इत्यादि सावंजनिक 
व्युवहार से एक प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध होता है, यथं नह| 
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भाप कर्मे किं ेसे व्यवर्हीरके लिये, जिसमे कि कान्य शब्द का 
प्रयोग केवंछ शाब्दः के विषयमे फिया गया हो, खक्षणा उच्चि से 
कामः चला छो । हेम कर्ते हह; रे हो सकत है 
पर तथ, जब फि आप किंसी ददं प्रमाण सें यहं सिद्ध कर 
दे कि कान्य शाब्द का मुख्य प्रयोग शन्द ओर अथः; दोनों के 
ल्िदह्ीद्ोतादहै। वही तोहमें दिखाई नहीं देता । माप करहेगे- 
शब्दप्रमाणसे यह बात सिद्ध द; क्योकि काव्यप्रकाश्कारादिकौने इस 
बातको ख्लिादै। हो; टक; पर महाराज, जितस पर अभियोग 
चाया जाय उसी के कथन के अनुसार निणय नदीं किया जा सकता) 
उन्दीसे तो हमारा मतभेद है; अतः उनका कथन प्रमाणरूपमें 
उपस्थित करना उचित नहीं.) इस तरह यह सिद्ध हुमा किंराब्द 
ओर मथंदोनांका नाम काव्य है, इस बातमें कोई प्रमाण नही 
तब हमारे उपस्थित किए दूए पूर्वोक्त व्यवहारके अनुसार “धक 
प्रकारके शब्द का नामही काव्य है” इस बात को कौन मना 
कर सफता हे । इसीसे, “शशब्दमात्र के काव्य मानने मे कोई साधक 
युक्ति नहीं है, इस कारण दोनो फो काव्य मानना चाहिए” इस दील 
का भी जवाबहो जाता हे; क्योकि उसमे लोकिकं व्यवहारको हम 
प्रमाणसूप मँ उपस्थित कर चुके ह सो इस तरह एक प्रकारके शब्द 
कानाम ही काव्य सिद्ध हभ; अतः उसी का लक्षण बनाने फी 
सवश्यकता है, न फि अपनी तरफ से कलित किर दए शब्द भौर 
सथ के ठक्षण बनाने की] यही बात वेद, पुराण आदि के लक्षणो 
मे भौ समन्ननी चाहिए; अर्थात्‌ उंनफो भी शब्दरूप समन्चफर 
ही उनका लक्षण बनाना चाहिए; नहीं तो यही दुर्दशा उनमें 
मी होगी । 

कुछ खग एक ओर तकं उपस्थित करते ई । वे कहते ई कफि- 
काव्य शब्द का प्रयोग उसके ल्यि होना चाहिए, जिससे रस का उद्नो 
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होता हो-जिससे हमारे अंतरास्मामं एक प्रकार "का अनंदास्वाद 
जग उठे | यह बात शब्द मौर सथं दोनो मे समान है, इस कारण 
दोनो को काव्य कहना युक्ति-संगत हे । पंडितराज कहते ईह--यह 
सापकी दीक ठीक नहीं | यदि सनंदास्वाद को जगा देनेवाखी वस्त॒ 
कानामहीकाव्यहो,तो आप रागकोमी काव्य किए; क्योकि 
ध्वनिकार प्रभति सभी सादहिव्य-ममंन्ञो ने राग को रघव्यंजक (८ आनंदा- ` 
साद का जगनेवाला >) माना है | बहत कहने की आवद्यकता नही; 
यदि माप रसव्यंजक को ही काव्य मानने कगे तो जितने नास्यके 
संग ईै--चरव्य-वाद् सादि, सव्को साप काव्य मान लीजिए | एेसी 
दामे अप को यह स्वगा हटाना कठिन हो जायगा । इस 
कारण, जो रथोदूबोधन मे समथ हो-जिससे आनंदास्वाद जग 
उठे-उसे ही काव्य मानना चाहिए; यह दलीर पोच ( निःसार) 
सिद्ध हदं । 

इस विषय मे हम मपसे एक बात सौर पृते ह-शब्द ओर 
सथं दोनो मिककर काव्य कहते है, मथवा प्रसयेक प्रथक्‌ पथक्‌ १ 
यदि अप कैग किं दोनों सम्मिलित रूपमे कान्यके नाम से न्यवह्त 
किए जाते है, तवतो जिस तरह एक ओर एक मिख्कर ( अर्थात्‌ 
दो एको का योगफठछ ) दो होता हे--दो सम्मिखित एकोंका नाम 
हीदोदहै;ःपरदो के अवयव प्रत्येक एकको दो नहीं कह सक्ते, उसी 
प्रकार इ्छोक के वाक्यकौ अप कान्य नहीं कहु सक्ते; क्योकि वह 
उसका एक अवयव--केवल शब्द है | सो इस तरह पूर्वोक्त व्यवहार 
सवंथा उच्छिन्न हो जायगा। मव यदि सप कहै कि 
प्रयेकं को पथक्‌ प्रथक्‌ काव्य शब्द से व्यवहार करना चाहिए; 
तो 'एकपद्यमं दो काव्य रहतेर्हैः? यह व्यवहार होने क्गेगा। 
सो हे नदीं । 

इस कारण वेद, शाख मोर पुराणो के छक्षर्णो की तरह काव्यका 
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लक्षण मी शब्दकाही होना. चाहिए । अर्थात्‌ शब्दको दही काव्य 
मानना चाहिए, शब्द-अथं दोनो को नहीं [# 

( यह तो हुमा “शब्द को काव्य मानना चाहिए, मथवा 
“रान्द-म्थं' दोनो को, इस बात का विचार । अब दुसरी बात 
लीजिए | ) प्राचीन ाचार्योने, काव्य के. छक्षण में, शब्द्‌ मौर 
अथं के साथ एक विशेषण छगाया है “गुण एवम्‌. अठंकार सहितः; | 
सो यह्‌ भी दीक नहीं । क्योकि "उदितं मण्डलं विधोः" 'गतोऽस्तमकः? 


ॐ इन दखीलो काखंडन नागे भहने; इसद्छी दीका मं, बहत 
थोडे मे, बहुत अच्छे ढंग से करियाहे ! अच्छा, जाप वह मी सुन 
ली जिए्--~ | | 

नागेश रूहते है- जिस तरह “काव्य सुनाः' इत्यादि व्यवहार 
है, उसी प्रकार “काभ्य सम्षा?' यह भी व्यवहार है, ओर समञ्चना 
अथंकाडहोता है, शब्द्‌ का नही; अतः काव्य शाब्द का. प्रयोग श्चब्द 
ओर अर्थं दोनो के सम्मिलति रूपके स्यि.ही होतादहै, यह मानना 
चाहिए । वेदादिक भी केवर शब्द्‌ का नाम नहीं है, किंतु शाब्द्‌-अर्थं 
दोनो के सम्मिकिति स्प काही नामदहै, अतएव जो महाभाष्यकार 
भगवान्‌ पतंजलि ने (तदधीते तद्र दः इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या 
करते हु ¢“राब्द-अथं? दोनों को वेदादि रूप माना है, बह संगत्त हो 
सकता है । रही आपकी दूसरी दलरीरख-जिस तरह हम एक को दौ 
नहीं कह सकते, उसी तरह दोनो का नास यदि काव्यो तो प्रत्येक के 
ख्ये उस्र शब्दका व्यवहार नहीं हो सकता । सो कुछ नहीं हे! रेसे 
स्थर पर हम रूढ रक्षण से काम चरा सकते है--उसके द्वारा 
भ्रस्येक के छ्य भी काव्य इब्द्‌ का प्रयोग दहो सक्ताहै। इस कारण 
“शब्द्‌-अथं दोनों को काञ्य-काब्द्‌ से व्यवहृत करने म कोह दोष 
न्ह । 


( र्दे ) 


इन संस्कृत वाक्यो ( यथवा “चन्द्र उग्यो नभ माहि” इस हिंदी वाक्य) 
को, कोद नायिका दूती मथवा सली से नायक के संकेत स्थान पर जाने के 
स्यि इस्त अभिप्राय से के--प्रकाश हो गया, अब कहीं कोटा खीला छगने 
काडर नही; सथवा कोड्‌ भभिसारिका दूती से, यह समञ्च कर कि--मन 
प्रका ही गया, कोई देख ठेगा, निषेध करने के लिए फटे; यद्वा कोर 
विरहिणी सपने युटदगं को यह सु्चनेकेटिए कहेफि अवमैननजीः 
सकूगी; तो मी आपके हिसाब से वह काव्य न होगा; क्योकि न उसमें 
कोई गुण है, न मलठंकार । प्र आप यह नही कह सकते कि वह काव्य 
नहीं है; क्योकि यदि उसे अप काव्यन मानतो जिसे आप काव्य कद 
रहे ई, उसे भी कान्य माननेके लिए फो उद्यतन होगा । कारण 
यह है किं जिस “चमत्कारीपन'? को काव्य का जीवन माना जाता है, 
वह इन दोनो मे समान ही है। दुसरे, गुणत्व यौर अखकारलख का 
अनुगम नदीं दै--( स्थात्‌ याज दिन तक यह सिद्ध न दहो सका 
कि गुणत्व भौर सलकारस्र जिनमें रहते है, वे गुण भौर अकार 
अमुकं हीर । उनकी संख्या अमी तक नियतदह्ी न हो सकी; जिस 
अटंकारिकं का जव जैसा विचार हभा; उसने उसके मनुसार; उन्हे 
घटः दिया मथवा बढा दिया । अतः गुणौ भौर भटका का लक्षण 
मे समावेदा करना उचित न्दी; क्योकि जो स्वयं ही निधित नहीं; 
उनके द्वारा क्षण क्था निवत हदो सकेगा | ) 

{ पर पदि साप फैकफि काव्य अथवा रसके धर्मक नाम 
गुण ह जोर काव्य में शोभा उन्न करनेवाङे अथवा काव्य के धर्म 
का नाम मङ्कार है, इस तरह गुणत्व भौर अटंकारत्व का सनुगम 
हो जाता दै--र्थात्‌ जिनमेये लक्षण दिखाई दे, उन्है गुण भौर 
अलंकार सभक् टीजिएः; उनकी संख्या नियतन हो स्कीतो स्या 
हमा । तथापि हम कर्हैगे किं लक्षण में ष्दोष रहितः कहना तो सयोग्य 
ही है; क्योकि ) लोकं मे “मुक काव्य दोषयुक्त है यह व्यवहार 


( १७ ) 


देखने मे आता है। अर्थात्‌ काव्य-पद का दोषरहित के छिए ही 
नही; दोष सहित के लिए मी प्रयोग किया जातादै। यदि आप करैः 
करि अप लक्षणा से काम चखा खीजिएर-( समज् टीजिरः कि काव्य-- 
जैसा पद्रथन उस ( दोषयुक्त भमेंभी दै, इस कारण गोणी लक्षणाकेः 
दवार उसे मी काव्य समञ्च छेना चाहिए ) तो यह भी अनुचित हे; 
क्योकि जवतक कोई मुख्यार्थं का बाधक कारण उपस्थितनदहो, तब 
तक लाक्षणिक कहना ही नहीं वन सकता । ८ क्योकि छक्षणा तमी होती. 
हे, जब कि मुख्याथं का बाध, मुख्यां से संबंध यर रूढि अथवा; 
प्रयोजन ये तीनों निमित्त हों । १४ 

टा, एक दूसरी युक्ति योर है। आप कहं सकत है कि सैसे एकं 
पेड़की जड़ पर पक्ची बेठा हे, पर डाली पर नहीं; तब उस पेड मे एकः 
स्थान पर (जड्में ) पक्षी का संयोग है सौर दुरे स्थान पर 
(शाखा मं) संयोग का मभाव । तथापि स्व॑र संयोगरहित होने पर. 
भी; एक स्थान पर संयोगके कारण; उसब्क्षको संयोगी कह सकते 
ह । ठीक इसी तरह अन्य सब स्थानो पर दोषरदहित होनेके कारण 
वह कान्य कहा सकता हे ओर एक स्थान पर दोष युक्त होने के 
कारण दोषी भी । सो यह भी ठीक नहीं; क्योकि जैसे जङ्‌ पर: 
पक्षी को वेठा देखकर, सन मनुष्यों को, यह प्रतीति होती हैक 
दस चरक्षको जड मेँ पक्षी का संवोग है पर शाखा मे नहीं, 
उस तरह किसी को मी इस वात का ठीक ठीक सनुभव नहीं होता 
क यहं पर्य पू्वाधि म॒ कतव्य हं मार्‌ उचचराधं मे नहीं| अतः यहः 
दष्टा त यहां नहीं ख्ग सकता | दष्टांत के द्वारा यनुमव का सपाप 
जसंभव है--जो बात हमे प्रयश्च दिखाई दे रही दै, बह दृष्टां से नहीं 
हाई जा सकती । 

# लक्षणा का विशेष विवरण द्वितीय आनन के आरम्भिक भाग 
होगा, अतः हमने ` यहां विरेष प्रपंच नहीं क्रिया ह । 
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( श्ट ) 


एक जर भी बात है कि जिसके कारण रुण एवं मलंकार काव्य 
लक्षण मेँ प्रविष्ट नहीं किए जा सकते। वह यह दहै किं जिस तरह 
शूरवीरता आदि आत्मा के धमं है, वैसेही गुणमी काथ्यके अत्मा 
रस के धर्मं है; मौर जिस तरह हारादिक शरीर को शोभित करनेवाली 
वस्तुएँ ई, उसी तरह अलरृकार भी काव्य को अलंकृत करतेवाठे ईह | 
सतः जिस तरह वीरता भथवा हारादिक दारीर के निर्माण मं उपयोगी 
नहीं है, इसी तरहये मी काव्यके शरीरको सिद्ध करने-उसके 
स्वरूप का छक्चषण बनने--मे उपयुक्त नदीं हो सकते । 


(यहतो हृदं प्राचीनो की बात । सब नवीनो मं से सादहिवय- 
दप॑णकार बहुत प्रसिद्ध है । मच्छ; यआइषए, उनके "काव्यल्श्चणः की भी 
परीक्षा कर डाले । ) साहिव्यदपंणकार ने “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌"? 
यह छक्चषण बनाकर सिद्ध किया है कि “जिसमें रस हो वही काव्य हे °? | 
पर यह बन नहीं सकता; क्योकि यदि एेसां मने तो जिन कार्व्यो में 
वस्तु-वर्णन मथवा सछंकार-वणेन ही प्रधान रई; वे. सब कान्य काव्यही 
न रंहेगे । आप करेगे किं हमफो यह स्वीकार है--हम उनको कान्य 
मानना ही नहीं चाहते । सो यह उचित न्ह; क्योकि महाकवियो का 
जितना संप्रदाय है, उनकीजो प्राचीन परिपाटी चली आदं है, वहं 
बिलकरुर गड़बड़ा जायगी । . उर्दते स्थान-स्थान पर जर के प्रवाह, 
वेग, गिरने, उलने मौर भ्रमण, एवं बंदर भौर बालकों की क्रीडाओं 
का वर्णन किया दहै । क्या वे सब काव्य नहीं? साप करेगे कि उन 
वर्णनौमेभीकरिसीन किसी तरह रसका स्पशंदहैही; क्योकि एेसे 
वणेन भी उद्ीपन मादि कर सकने के कारण रस से संबंध रख सकते 
है । पर यदि यो मानने र्गो तो “बक चलता है” “्दरिण दौडता है" 
यादि वाक्य मी कव्य होने ल्ग; क्योकि जगत्‌ की जितनी 
वस्तु" ई, वे सब विभाव, अनुभाव अथवा व्यभिचारी भाव कुछ न 


(48. 


कुछ हो सकती ई । इस कारण प्राचीनो एवं नवीनो के--दोनो के- 
“काव्य ठक्षणःः ठीक नहीं इ ।# 


काव्य का कारण 
सच्छा, अव यह भी सोचिए कि काव्य का कारण~-जिसके होने 
परदही काव्य बवन सकतादे, अन्यथा नही-क्या वस्तु है? इस 


यहां हमे कुछ छ्िखना है । यद्यपि पंडितराज ने “कान्य रक्षणः; 
के विषय मे इत्तना सूक्ष्म विचार किया, तथापि वे इसके बनने में सफङ 
न इए । इसका कारण हम परे नगेशभह् की आलोचना, रिप्पणी 
मे, देकर समञ्च चुके हैँ । उसका सारांश यह है कि केवर शब्द्‌ को 
काञ्य मानना ठीक नहीं, “'्दाब्द ओर अथं दोनो को कान्य मानना 
चाहिए । परंतु प्राचीन आचार्यो के रुक्षणमें भी “दोषरहितः कहना 
तो खडित है; ओर यदि “शुण एवं अलंकार सहित शब्द्‌ ओर अर्थ 
को काभ्य मानं, तथापिं वह उच्करृष्ट काच्य का रक्षणदहो सकता इ, 
साधारण कान्य का नहीं; क्योकि सभी काव्योंसे गुण ओर अखकार 
नहीं रहते । इस कारण मेरे विचारानुसार “देसे शब्दों ओर अर्थो को 
काव्य मानना चाहिए, जिनके सुनने एवं समञ्ञने से अटटोकिक आनंद 
की प्राप्ति हो 1 तभी द्य काभ्य कहना भी सार्थक हो सकता है; 
क्योकि देखने में अथं आ सकते ईँ, शब्द्‌ नहीं । यही बात अर्थारूकार 
आदि के विषय में मी समद्यो | यद्यपि नारक के पात्रादि का बनाने. 
वाला कवि नहीं है, तथापि कविको उस सब सामभ्रीको उस रूपमे 
उपस्थित करनेवाला मानने मे कोह संदेह नहीं | इस कारण कान्य के 
अथं का निर्माता भी बह हो सकता दै । “केवर शब्द्‌” को ही काव्य 
मानदेके कारण “साहित्यदपंणकारःः का भी रक्षण हमे सम्मत नही; 
वे ““रसात्मक वाक्यः को कान्य कहते दँ, ओर वाक्य भी शब्द ही है । 
--अनुचादक 


५ २० 


विषय मे भी पंडितराजका प्रष्वीनो से मतसेद है; माप इनके इस 
विषय कै विचार भी सुनि । वे कते है- 

काव्य का कारण केवल प्रतिमा है, सौर प्रतिमा शब्द का अथं 
दे-काव्य बननेकेल्यि जो शब्द्‌ एवं अथं अनुकर हयँ, जिनसे 
काव्य बन जाय, उनषफी उपस्थिति; यर्थात्‌ काव्य बनाने के ल्यि जरह 
जिस शब्द फी मौर जिस मथं की आवश्यकता हो, हौं उसका तत्काल 
उपस्थित हो जाना; (एसा नहीं करि कविजी काव्य बनने के लिये 
सङा रहे है पररतु न तो उसमें जोडने के च्ि कों संदर पदी 
मिलते है यौरन को रेसीबात ही याद्‌ आती हे किं जिससे . उनका 

यं सिद्ध हौ जाय । ) 

प्रतिमा मेँ रहनेवाला प्रतिमाल्ः एक प्रकार फी जाति अथवा 
सखण्डोपाधि दै जो ( नेयाधिकोौ के हिसावसे) काव्य के. कारणता- 
चच्छेदक के रूप मे सिद्ध है। 


उस प्रतिभा के दो कारण है--एक तो, किसी देवता अथवा किसी महा- 
पुरुष फी प्रसन्नता होने के कारणः किसी एेसे भाग्य का उन्न हो जानाः 
जिससे काव्यधारा मविरत चरती रदे; मौर दूसरा-विरक्षण य्युस्पत्ति 
यर काव्य बनाने के अभ्यासकाहोना। किंतुये तीनो सम्मिलित रूप 
मे कारण नदीं है; क्योकि कद्‌ बाक्कों तथा यबोधो फो भी केवङ. महापुरुष 
कीकृपाते ही प्रतिभा उन्न हो गदं हे (जैसी किं कवि कणपूर्‌ के विषयः 
मे किंबदंती है ) । जाप करेगे कि वरहो हम उस कवि के पूर्वजन्म के, 
विलक्षण ( जैसे दसो मे नदीं होते ) व्युत्चि यौर काव्य करने काः 
अभ्यास मान ठेगे । ( अर्थात्‌ उसने पूवंजन्म मेँ इन वातौ फो सिद्ध 
कर छिया दै, अञ किसी महापुरुष की कृपा होते ही वे शक्तियों जग 
उदटीं।) पर यो मानने मं तीन दोषर्है- 


१--गोरव स्थात्‌ जब उनदोनोके कारणन मान्ने'पर मी 


( २१) 


केवर अदृष्ट ८ भाग्य ) से काम चङ सक्ता-दहै,तो कर्यो उनदोनौको 
उसके साथ खगाकर कारणो की संख्या बढ्ादं जाय । 

२-मानाभाव अर्थात्‌ इसमे कर्द प्रमाण नहींकि एसे स्थानः 
पर भी; इन तीनो को सम्मित सूपमेंदी प्रतिभा का कारण मानना 
चादि । 

३--कायं का धिना तीनो के कारण मानने पर भी सिद्ध हो जाना। 

जब कि वेदादिक किसी प्रबल प्रमाण से यह सिद्ध किया गयादौ 
किं ससुक वस्तु अमुक वस्तुका कारणदहै; पर हम संघार मे कुक 
स्थानों पर एेसा देखते हौ-उस वस्तु (कारण) के रहते हए भी 
वह वस्तु ( कायं ) उल्न्न न हो, मथवा उस्केन रहने प्रमी वद 
उस्पन्न हो जाय, तव हमको, विवश होकर ८ क्योकि वेदादिक शठे 
तो हो नहीं सकते ), यह मानना पड़ता है--इसका कारण, उस व्यक्ति 
का--जिसको कारणके िनामी कायंकी प्रा्िद्धो रही है सथवा 
कारणके होने परमी कायं की प्राप्ति नदींदहो रही ईै--पूवं-जन्म मं 
किए हुए, धम-मध्म मादि ह| पर यदि वेदादिकं प्र प्रमाण कं 
द्वारा कारण न बताए जने पर हमारे निष्वित किए हुए कारणों 
मे मी, हम किसी वस्तुको किसी वस्तु का कारण बताकर जर्हां गड़बड़ 
मने कगे, कह दे किं--इस बात को उसने पूवंजन्ममें कंर छया दै, 
यतः एेसादहो गया, तो भ्रम होने कगे--छोगकिसीफो भी किसी वस्ठु 
का कारण बताने कगे । यतः पूर्वोक्त स्थर मे पूवंजन्म के व्युस्पचि सौर 
अम्यास को कारण मानना उचित नहीं; क्योकि व्युयच्ि सौर अभ्यास 
के विनाकविताहोदहीन सके यह बात ङ्क वेदम थोडेदह्ी छठि 
हदं हे कि जिसके ल्यि यह प्रपञ्च करना पडे | 

सब यदि माप कहँ कि हम इस गड़बड़ मे पड़ना नहीं चाहते; 
इम तो केव दष्ट कोहीकारण मान लगे! सोभी टीक नही; | 
क्योकि वहुतेरे मनुष्य एेसे देखने मे ते ईह करि वे बहुत समथ. तक 
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काञ्य करना जानते ही नहीं, पर कुछ दिनों के यनंतर जब उनको 
फिसी प्रकार व्युयतच्वि भौर सम्यास दयो जाता है, तब उनमें प्रतिभा 
उन्न हो जाती है--वे फाव्य बनाने खगते ई । यदि वहा मी यदृष् 
को कारण मानने ख्गो तो यव्युद्त्ति यर सम्यासके पहले द्यी उनर्मे 
प्रतिमा क्योन उखन्नदहो गई? भप करैगे-थोडे दिनकेषियि 
उनका कोड बुरा अदृष्ट मान दीजिए, जिसने प्रतिमा फी उद्चिको 
रोक दिया; तो हम करेगे कि प्रायः व्युदत्ति यर भ्यास होनेपरदही 
कविता बनानेवाले अधिकं देखने मे अते है, इस कारण सनेफ स्थानों 
पर दो-दो ( अच्छे सौर बुरे) सृष्ट मानने फी अपेक्षा; कविताके 
रोक देनेवाठे दृष्ठ के नाश करने के लिय, सापको, जिन व्पुसखति मर 
सभ्यास की कल्पना करनी पड़ती है-- जिनके उत्पन्न दोने से प्रतिबंघक 
अदृष्ट नष्ट हो जाता है, उन्दी फो कारण मान ठेना उचितदहै। इस 
कारण हम जो पटे बता आए है किं इन तीनों को ( सर्थात्‌ सद््टको 
पथक्‌ यर व्युतत्ति-मभ्यास को प्रथक्‌ ) कारण मानना दही सीधा 
रास्ता हे । 

सब एक मोर शंका होती है--यदि अदृष्ट से भी प्रतिभा उन्न 
होती हे सोर व्युयत्वि तथा सम्याससेमी; सौर काव्य दोनोसेबन 
सकता है, तो दो भिन्न-मिन्न कारणो से एक दही प्रकार का काम (प्रतिमा) 
उन्न होने के कारण दोनो के कामो में गोयाा हो जायगा । मर यह 
उचित नही; क्योकि प्रकृति का नियम है किं भिन्न-भिन्न कारणो से कार्य 
मी भिन्न-मिन्न ही उयन्न हों । इतका उत्तर यह है-- यद्यपि प्रतिमा दोनो 
कानाम दै तथापि दृष्ट से उतपन्न होनेवाखी प्रतिमा दुखरी है मौर 
व्युल्यत्ति तथा अभ्यास से उस्न्न होनेवालयी दूसरी; अतः मद्ट॒यौर 
व्युत्पच्चि--मम्यास के कामो में गोयाखा नहीं हयो सकता । ८ इस वातः 
को हम उद्राहरण देकर स्पष्ट कर देते ईहै- जसे गने से भी चीनी बनती 
हे मोर चुकंदर से मी, मौर छ्ड्द्ध दोनों से बन सक्ते हः पर दोन 
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चीनि्योँ मिन्न-मिन्न प्रकार की होती ईै। इसौ प्रकार पूर्वोक्त दो भिन्न- 
भिन्न कारणो से उयन्र होनेवाटी दोनो प्रतिभा भिन्न भिन्न दह मौर 
उन दोनो से काय्य बन सकता है । ) बस, काव्य बनने के स्यि किसी 
प्रकार की प्रतिमा दह्योने की अवश्यकता दै। ताद्ययं यह किं दोनों 
प्रकारकी प्रतिभाभमोसेएकदही प्रकार फा काव्य बनता है, काव्य में 
कोई मेद नदीं होता । दुसरा पक्ष यह दै--दोनो प्रतिमा से काव्य 
मी भिन्न भिन्न प्रकार के होते है--भर्थात्‌ सदृष्टसेजो प्रतिमा उदन्न 
होती हे, उससे बना काव्य दूसरे प्रकार का होता है मौर व्युयचि तथा 
सम्या से उलन्न हई प्रतिभा से वना दूसरे प्रकार का। मतः उन 
दोनो कारणो के कार्या का कहीं भी मिन नहीं होता, वे दोनो ठेठ 
तक भिन्न ही भिन्न रहते ई । 


इसके अनंतर एक बात मोर रह जाती हे । वह यह कि-जिन 
मनुष्यो मे व्युयत्ति मोर भ्यास दोनो होते है, उनमें मी प्रतिभा क्यो 
नदीं उदयन्न होती १ इसके विषय मे हम पहले दही कह चुके हैकिवे 
व्युखत्ति यौर सभ्यास विलक्षण ( विदोष प्रकारके) होते 1 उन 
रोगौ मवे वेसे नहीं होते; सतः वे काव्य नहीं बना पाते) अथवा, 
भिंसी विरोष प्रकारके पापको उनकी प्रतिमा का प्रतिबंधक मानलटेना 
चाहिए । अप करगे किं आपको यह ज्चगड़य नया उठाना पड़ा,तो 
हम कहते है--यह नया नहीं है, यह तो तीनो को इकटटं कारण मानने- 
वाले भर केवल प्रतिभा अथवा शक्ति फो कारण माननेवाले--दोनो के 
ल्य समान ही मावक््यक हे, क्योकि प्रतिवादी जब मंत्रादिको से, कुछ 
दिनों के ल्िि किसी मनेक काव्य बनानेवाछे कवि की मी वाणी को रोक 
देता है, तो उससे काव्य नहीं बनाया जाता; यह देखा गया है ।# 





# यहाँ महामहोपाध्याय श्रीगंगाधर शाखीजी की टिप्पणी हे, 
जिसका सारांश यह है-- प्रतिभा, भ्युस्पत्ति ओर अभ्यास तीनों को 


( २४ ) 
कार्य्यो के मेद्‌ 


जिसं काम्य के विषय में इतना विवेचन किया गया हे, बह काव्य 
चार प्रकार का होता है । १--उत्चमोत्तम; २--उत्तम, २३--मध्यम 
यर ४--मधम । ` | 


ष 
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सम्मिखिति रूपमेही विशिष्ट कन्यका कारण मानना उचित हे। 
विशिष्ट काव्य का अथं है अलौकिक चर्ण॑न की निपुणता से युक्त कवि का 
कायं । अब देखिए, शक्त दो प्रकार की होती है--एक काव्य को उव्पश्न 
करनेवाखी ओर दूसरी (कवि को) ग्युत्पन्न करनेवाखी । उनमें से दूसरी- 
वयुत्पादिका शक्ति का नाम ही निपुणता है । ओर अभ्यषस से काव्य में 
अलौक्रिकता आती है! पहली शक्ति से पद्‌ जोड देने परभी दूसरी 
द्ाक्तिके न होने षर विखक्षण वाक्यार्थं काज्ञान न होनेके कारण कवि 
भें अ्टौकरिक वर्णन की निपुणता न हो सकेगी । अतः यही उचित है 
किं प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास तीनों को-सम्मिर्ति रूप मे- 
काव्य का कारण माना जाय । | 

इस पर हमें ङ छिलिना है । प्राचीन ओर नवीन सभी आचार्यो 
के मत्‌ से काव्य उसी कानामदहै, जो चमस्कारी हो; केवर तुकबेदी 
मात्रः को किसी ने मी काव्य नहीं माना । अर्थात्‌ जिसे आप विशिष्ट ` 
काव्य कहते है, उसी कानाम तो काव्य है। तब यह सिद्ध होता 
है--जिसे आप उत्पादिका शक्ति मानते है, वह -काग्य की उत्पादिका 
तभी हो सकती दै, जब कि उसमें पूर्वोक्त कविक्रमं को उत्पन्न करने 
की योग्यता हो, न कि केवर तुकवंदी करवा देने की । अतएव काव्य- 
प्रकारशाकार का “्क्तिनिपुणता...' इस इरोक कौ व्याख्या करते हुए, 
- शक्ति के विषय में यह ्िखना संगत होता है छि “शक्तिः कवित्वबीज- 
कूपः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌, प्रखतं वोपहस्रनीयं 
स्यात्‌ 17 ( अर्थाच्‌ शक्ति एक प्रकार कासंस्कारदहै, जोकि कविताका 
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उत्तमोत्तम काय्य 


“'उतचमोचम'ः कान्य उसे कहते ह, जिसमे शब्द्‌ ओर अथं दोनों 
अपने को गौण ( अघ्रधान ) बनाकर किसी चमर्फारजनक अथं को अभि- 
उयक्त करं--व्यंजनाघुचि से समश्चावं । | 


ल्श का विवेचन 
इस छश्चषण में ““किषी चमत्कार-जनक अथं को व्यक्तं करे” इस 
कथन से यह विद्ध हुमा-जिसमं व्यंग्य अस्यत गूढ हयो मथवा अस्यत 
स्पष्ट हो) वह काव्य उत्तमोच्म नहीं हो सकता, क्योकि रएेसे व्यंग्य कौ 
न्चमतकारजनकता नष्ट हो जाती हे। यही वात जिसमें व्यंग्य सुंदरन 
हो, उसके विष्य म भी समक्षो | अपरांग ( सर्थात्‌ किसी दुसरे सथं 





बीजरूप है, जिसके बिना काञ्य कैर नहीं सकता, अथवायों कद्िएु कि 
करने पर भी उपहस्नोय होता है। अन्यथा बिना शक्ति के बनाए 
इए काव्य को उपहसनीय खिखना कुछ भी तात्पयं न रख सकेगा; 
क्योकि बिना दाक्ति के काव्य उत्पन्न ही नदीं होता; तब उपहास 
किसका होगा? अतः यह मानना चाहिए कि काञ्यग्रकाक्चकार के 
हिसाब से अनुपहस्रनीय अथवा आपके हिसाब से विदिष्ट काञ्य के उत्पन्न 
करनेवारी शक्ति का नाम द्ी शक्तिहै ओर उसे हय कहते प्रतिभा । 
अतएव जव फिसी की रचना चमत्कारी नहीं होती तो हम कहते हें 
कि कविमें प्रतिभा नेहींडै। साधारण पद्योजना की शक्ति को प्रतिमा 
केषखूपमे परिणत करना व्युत्पत्ति ओर अभ्यास का कामहै! अतः 
उनको प्रतिभा का कारण मानना दही युचिसरंगत दहै, सहकारी मानना 
नहीं । सो तीनो को सम्मिङित रूपमे कारण मानने की अपेक्षा अंतिम 
दोनों को प्रतिभा का कारण मानना ओर केवर प्रतिभाको काव्यका 
कारण मानना, जैप्ता छ परंडितराज का मत है; उचित जंचता है । 
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का यंग ) यौर बाच्यसिद्धपंग ( अर्थात्‌ जिसके बिना वाच्य भमथं सिद्ध 
ही नहो) व्यंग्य मी चमत्कारी होतेह; मतः इस लक्षणसे उनका भी 
ग्रहण न हो जाय, इस कारण, लक्षण में “सपने फो गौण बनाकर 
कहा गया; जिसका यह मभिप्राय है कि शब्द यर अथ (वाक्य) 
दोनोंसे व्यंग्य की प्रधानता होनी चादिएः सो उन दोनोमें नहीं 
होती; सतः वे भी उत्तमोचम काव्य नहीं हो सकते। 


उदाहरण 

शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकततु महो मनोरथान्‌ । 

दयिता दयिताननाम्बुजं दरमोलन्नयना निरीक्षते ॥ 
5 धू 8 8 
सोद सविध, सकीन करि सफर मनोरथ मंज । 
निरखति क्षु मंचे नयन प्यारी पिय-सुखकंजु ॥ 


प्रियतमा भपने प्रियतम के समीप सोई है; पर यादचयं है किवह 
सपने मनोर्थो को सफल करने मे असमथं है--उसकी शक्ति नहीं 
हे किं वह सपनी ममिखप्राभोको पूणं कर स्के; अतः नेत्रौको 
कुछ-कुछ मुकुटित करती हई प्रियतम के मुख-कमर को देख रही हे । 

इस रलोक मेँ नायिका की रति के भर्टबन विभाव नायक के, पति- 
पत्नी के समीप सोने के कारण प्राप्त हुए एकांत-स्थान सदि उद्दीपन 
विभाव के, कुछ-ऊुर सुकुलित नेर्नो से देखने रूपी अनुभाव के, मौर 
देखने के कुरछ-कुछ होने के कारण व्यक्त होनेवाटी छज्जा तथा देखने 
के कारण व्यक्त होनेवाङे सत्सुक्य रूप व्यभिचारी मार्वोके संयोगसे 
रति (थाथी माव) की मभिव्यक्ति होती है-मथवा यों किए कफि पति- 
पत्नी का पारस्परिकं प्रेम प्रतीत होता है। भर्वन भादि पदार्थाकाः 
स्वरूप ( अर्थात्‌ वे क्या वस्तु ई, यह्‌ ) अगे वणन किया जायगा । 
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सब यहो एक शंका उन्न होती है-इसपद्यमे र्ति की 
अभिव्यक्ति होती है यह न मानकर “यदि यहसो गयादहो, तोरम 
इसका मुंह चूम दू इस नायिका की इच्छा की ही अभिव्यक्ति क्यो 
न मान दी जाय | इसका समाधान यह दहै--पद् मेँ च्खिारै कि 
“वह अपने मनोर्थो फो सफल फरनेमे यसमथं है", जिससे यह सिद्ध 
होता है कि उसके हृदय में सब मनोरथ विद्यमान, सौर चबन की 
इच्छाभी एक प्रकार का मनोरथ ही है--मनोरथ शब्दसे ही सामान्य 
रूप से उसका भी वर्णन हो जाता है; इस कारण वह वाच्य दै, व्यंग्य 
नहीं, पर भाप कर्हैगे किं मनोरथ शब्द से सामान्य इच्छाके वाच्य 
होने पर भी “चु बनः करू? इस विरोष विषय से युक्त इच्छा के व्यंग्य 
होनेमेंक्या बाधादहै १ इसका उच्तर यह दहै फि--चमक्तार नदीं 
रहेगा, बस यदह बाधक है; क्योकि जो पदाथं विरोष रूपसे व्यंग्य हो, 
वह्‌ भी यदि सामान्यस्पसे बाच्यदहो जाय, तो उसकी सदहदयोके 
हृदय में चमार उन्न फरने की शक्ति नष्टद्यो जाती है। सरकार 
रास्रके ज्ञातार्भौने उसी व्यंग्य को चमत्कारी स्वीकार करिया डे, जो 
किसी तरह भी समिधादृचि का खञं न करे । दूसरे, चुंबन की इच्छा 
फो जव रति का अनुभाव माने तभी वह संदर सकती है; मन्यथा 
जिस प्रकार ¢चुम्बन करता हूः यह कटने में कोई चमत्कार प्रतीत नदीं 
होता; उसी प्रकार उसमे मी कोड्‌ चमत्कारनदहो सकेगा । अतः वह 
रति की अपेक्षा गोणी दहै, प्रधान नहीं| 

इसी तरह इस श्टोक म लज्जा भी ( यद्यपि व्यंग्य है, तथापि ) 
मुख्यतया व्यंग्य नहीं ह्य सकती । इसका कारण यह हैकि न्नेष 
कुछ कु मुदुलित करती हुई” इस नायिका के विरोषणसे छञ्जा 
अभिव्यक्त होती ह | दरो मे उस विरोधण का सिद्ध नात के अनुवाद- 
रूप मं वणन किया गया हेः विधेयरूप म नदी-मर्थात्‌ उसका विधान 
नहीं हे । तब उख विरोषण से पूण॑तया संबंव रखनेवा्छी छज्जा ही इस 
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दोक का प्रधान सथं ह, यह नदीं कहा जा सकता । आप करगे किं-- 
नहीं, श्लोक मे छवा है कि न्ने को कुछ कु मुकुलित करती हुरई"**. 
देख रही हैः, इस कारण यह तो सापको भी मानना पडेगा कि शटोक 
मे इस प्रकार देखने का विधान दै, सतः छ्ञ्जा अनुवाद्य यथंसेही 
पूणेतया संध रखती हे, यह नहीं कहा जा सकता । हम कहते है कि 
ठीक; पर इस तरहभी छ्जञाका कायं मखो का मींचनादहो सकता 
दै, देखना नहीं । श्छोक मे मखोके कुछ कुक मीचनेके साथ ही 
देखते का वणन किया गया है मौर देखना तिना रति (आंतरिक प्रेम ) 
के हो नहीं सकता | यदि इस इोकसे छ्न्जाको ही व्यक्तं करना 
होता, तो “मख सुक्ुलित कर रही ह" यही ल्वि देते; देवने क 
बात उठाने का कोई विरोष प्रयोजन नही- रह जाता । सघ सोचो कि 
जिस प्रकार, अभिधाड्त्ति के द्वारा, रति के भनुमाव ( कायं >) “देखने” 
की अपेक्षा कन्जा का सनुभाव “मोल का मीचना” गौण दहो सहादे 
वह देलने का विरोषण बन रहा है, उसी प्रकार, व्यंजनाव्र्तिके द्वार, 
ख्ज्जञाका भी रति की भपेक्चा गौण होना दी उचित है। 

( यह तो है रस ( संभोग श्रृङ्गार ) का उदाहरण-सर्थात्‌ इस 
पद्य के शब्द मौर अथं गोण होकर रति कफो व्यक्त करतेरहै।) इसी 
पकार भाव { हषं भादि व्यभिचारी भाव) मी मभिव्यक्त होते है। 
सच्छा, माव कामी उदाहरण टीजिपए- 


गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 
दरङुण्डलताणडवं नतभ्रूलतिकं मामवलोकष्य धूशिताऽऽसीत्‌। 
. ॐ भः > त 


हनी गुरुन बिच नतसुखी कमरु-सुङर ते इमि । 
कुंडल कषक नचा, भो नाद्‌, निरखि गद घूमि ॥ 
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नायक अपने मि से कह रहा है--सास-ननद्‌ सादि गुख्जनों के 
दीच मे बैदी हुई, मतएव छज्जा के मारे नग्न, प्रियतमा को मने, हल्के 
हाथसे, कमल्की डोडीसे मार दिया। उसने कुडल्ं को ऊुछ 
नचाकर एवं भोँ ह नीची करके मुञ्चे देखा ओौर किर ( दूसरी तरफ ) 
घूम गई्‌-मँह फेर छिथ । | 

इस पच्च मेँ "धूम गर्ह? इस वाक्यसे “ए | जिना सोचे समक्षे 
कर गुजरनेवाछे ! तने यह अनुचित कार्यं क्यो कर डाला? इस अथं से 
युक्त “मषः? भाव प्रधानतया ध्वनित होता है; सौर उसकी सपेक्षा 
दलोक के शब्द यर मथं गौण हो गए ईद--मर्थात्‌ उनमें बह आनंद 
नहीं है, जो ममषं भाव की मभिव्यक्तिमेंदै। 

सब एक दूसरे विचार से उत्तमोत्तम काव्यका एक उदाहरणः 
ओर देते है | बह विचार यह है-अथ तक जितने सकार राख 
के आचायं दहु है, उन सबने रस भाव यादि को यसंलक्ष्क्रमन्यंग्य 
माना है--मर्थात्‌ इनके प्रतीत होने के पूवं विभावादिकं की उपस्थिति 
सावश्यक है र उनकी सभिव्यक्ति के सनंतर हयी रस-भाव आदिः 
की अभिव्यक्ति होती है; पर बीचकै समयके सति सूक्ष्म होने क 
कारण उनका क्रम ( पूवापरमाव ) हमे लक्षित नहीं होता । यह एक 
नियत बात है, इससे विरुद्ध कमी नहीं होता । पंडितराजका सिद्धांत 
हे किंरस भाव भादि संख्षयक्रमव्यंग्य भी होते है--मर्थात्‌ उनके 
पूवं विभाव भादि की ष्रथक्‌ प्रतीति होकर, उसके भनंतर उनकी पथक्‌ 
सनुभव की जानेवाी प्रतीति मी होती है । उदाहरण लखीजिर-) 


तल्पगताऽपि च सुतनुः शवासासङ्ग न या रेहे। 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाशि मन्दमाक्लिपति ॥ 
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सेज-सुद हु सुतनु जो ससि परसि अङ्कुराय । 
वह अब पिय-कर हिय धरयो हर्ष रही उरठाय ॥ 
जो सुकुमारी नववधू; पर्छेग पर सोद हदं मी, श्वास के लगने 
मात्र को भी सहन नहीं करती थी--दवास रगने पर मङ्ग को सिकोडने 
ख्गती थी वही इस समय हृदय पर धरे हुए पतिके दाथ को धीरे 
धीरे हया रही है | 
पंडितराजने ल्णिा है कि-यह पद्य मेरे नि्व॑ध के संतगंत 
साया है, अतः पूवं प्रकरण की साक्षा रता है, इसङिए इसकी 
योड़ी-सी व्याख्या कर दी जा रही दै- 
जो नववधू पग पर सोई हदं संस लगते दी सङ्ग सिकोडने 
ख्गती थी, वह पति के परदेश जनेकी पहटी सिम, पति कठ 
परदेश जायगा यतः प्रवस्स्यव्पतिका होनेके कारण सशङ्क प्रियतम 
द्वारा र्खे हुए हाथ को नववधू के जातिस्वमाव के मनुसार हय रही 
द, पर्‌ धीरे-धीरे | 
यद “"धीरे-षीरे हया रहय है इस कथन से रति नामक स्थायी 
भाव संलक्ष्यक्रम होकर व्यक्तं हो रहा दै स्थायिमावादिक भी 
संटस्यक्रम व्यंग्य होते है, यह सगे सिद्ध किया जायगा । 
काव्य के इसी ( उत्तमोत्तम ) मेद को “ध्वनिकान्यः कहा जाता है । 
सप्पय दीक्षित के विवेचन का खंडन 


अब, सप्पय दीक्षित ने श्चित्रमीमांसाः नामक ग्रंथ मे जो एक 
ध्वनि काव्य के उदाहरण का विवेचन किया है; उस पर विचार किया 
जा रहा है- 

( उसका प्रसंगर्यो है| किसी नायिका ने एक दूती को पने नायक 
के पास मेजा किं वह उसे बुखा कछावे;, पर वह. स्वयं ही उससे रमण 
करके छोटी, मोर छगी इधर-उधर की बातं बनाने ! विदग्ध नायिकाको 
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यह बात बहुत खटकी; पर वह इस बातको स्पष्ट केसे कद सकती 
-थी; मतः उसने उससे यो कहा-) 


निभशेषच्युतचंदनं स्तनतटं निमृ ्रागोऽधरो 

नेव दृरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तचुः । 
मिथ्यावादिनि दृति ! बान्धबजनस्याज्ञातपीडागमे 

वापीं स्नातुमितो गताऽसि न पनस्तस्याऽधमस्याऽन्तिकम्‌ ॥ 


हे चट बोर्नेवाली दूती | तू सपने वांधव ( नायिका) कै ऊपर 
जो बीतरद्यी है-उसेजो दुःख हो रहा है-उसे नदीं जानती; 
अतएव तू यँ से बावड़ी नहाने गईं थी; उस भधम (८ नायक ) के 
पास नहीं । यह तेरी दशासे सूचितदहोरहादै। देख, तेरे स्तनोके 
ऊपरके भागका चंदन हट गयादहे, नीचेकेद्ोठका रंग ( तांबूल 
का) बिल्कुक साफ हो गया है, नेत्र पूणतया ( पर सांतरिक मभिप्राय 
यह हैकिप्रांत भागो मे) संजन-रहित हो गए दै मर यह तेरा 
दुबला-पतला शरीर रोमांचित हो रहा है । 


इस पर भप्पय दीक्षित यों विवेचन करतेरहै। वे कहते है फि 
"स्तनो का चंदन साड़ीफी रगड़से भी हट सकता दे, इस कारण 
नायिका ने “सवः कहा; जिससे यह सिद्ध हयोतादै किं सब चंदन 
( बिना मदन के) साडी फी रगड़ से नहीं हट सकता | पर नहाने से 
भी सब चंदन हट सकता हे, इस कारण “ऊपर के भाग काः कहा; 
जिससे यह सिद्ध होता हैकितूने स्नान नहीं किया; क्योकि यदित्‌ 
स्नान करती तो सब स्थानका चंदन उड्‌ जाता; पर तेरे तो केवल 
ऊपरकेभागकादही उड़ादै; ेसा आल्िगिनसेही हो सकता है। 
इसी प्रकार तांबूलल्नेमंयदि देरीहो जायतो हेठकारंग फीक्ा 
हो सक्ता है, सो नहीं है; यह समश्चने के छिए उसने “वि्कुक साफ 
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हो गया ई? कहा; क्योकि ऊपर के होठके रगे हुए रहने पर नीचे 
का द्योठ विना चुंबन के बौर किस तरह साफ हो सकता हे १. यहो से 
केकर "यह भी ध्वनि का उदाहरण हे"? यां तक के प्र॑थसे यह सिद्ध 
किया गया है कि जो 4ऊपरी माग--अदि शब्दौ से बने हुए वार्क्यो 
के अथ॑ है, वे संभोग के भंग--ाछिगन, चुंबन आदि के प्रतिपादन 
ऊ द्वारा प्रधान व्यंग्य (संभोग) के व्यक्त करने मं सहायता करते 
ह भर्थात्‌ इस प्रकार के कथनसे यह प्रकट होता है किदूतीषी 
यह्‌ दशासंभोगसेद्ी हदं है, अन्य किती प्रकार नदीं । 

पंडितराज कहते ह किं अप्पय दीक्षित का यह विवेचन भटंकार- 
शास्र के तत्व को न समञ्लने के कारण है; क्योकि एेसा करना--इन 
वातो का सन्य सब वस्तु से हटाकर केवर संमोग म हयी ख्गाना-- 
सन पुराने पर्थौ क एवं युक्ति के विरुद हे । देखिए -- 

"काव्य प्रकाद्यकार”” ने पचम उच्छासके संतं इसी उदाहरण 
का विवेचन करते हुए कटय है--“ूर्वोक्त उदाहरणम जो “व्वंदन 
का हटनाः' आदि च्चिर, वे दूसरे कारणो सेभी दहो सकते है, केव 
संभोग के दवाय ही नदीं; क्योकि इसी श्लोक मे उनको स्नान.का कायं 
बताया गयादै; इस कारणवे कायं एकी व्स्वुसे संबंध र्खतेहौ, 
ठेस नदीं है, दूसरी वस्वो से मी हो सकते ह {° योर वहीं उन्होने 
८"व्यक्ति-विवेकः?--कार का जो यह मत दहै क~ 


भपद्छवम्मिश्न ! वीस्तस्थो सो सुखो अज्ज मालिदो देश 
गोलाणईकन्छङ्कगडङ्खवासिणा दरी्सीदेण ॥ 


प 

+ किसी नायिका ने गोदावरी नदी के तीरवर्ती एक कुंज को भपन्‌। 
संकेतस्थान बना रखा था; पर वहां एक महात्माजी नित्य॒ पुष्प सेने के 
चयि जाया करते थे; इस कारण संकेत का भंग होते देखकर उसने 
उनसे कदहा-- 
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इत्यादिक स्थछो मेहेत से कार्यज्ञान होतादे, ओर देतु से 
कार्यकेज्ञानदहोनेकान्ाम अनुमान है) सौर व्यंजना से मी यही 
चात होती है, अतः व्यंजना यर सनुमानमें कोई मेद नहीं है) 
दषा खंडन करते हए, “व्यभिचारी ८ अन्यगामी ) भोर असिद्ध 
होने का जिन हेतुरयम संदेह दै, उनसे भी अथं ध्वनित दहो सकता 
है, पर अनुमान नहीं हो सकता? यह स्वीकार किया है) इसी प्रकार 
“ध्वनि? ( व्यंजनावृतच्ति यर्‌ व्यंग्य के प्रतिपादन के मूल्य) के 
कर्चा ( राजानक आनंदवधंनाचायं ) नेमी मानादहै। तच यह सिद्ध 
हुमा फिं “जिन शब्दो मथवा सरथ से अन्य सथं ध्वनित होतेदहैः वेः 
व्यंजक अथ साधारण ही होते है--र्थात्‌ वं व्पंग्य से मी संबंध रखतेः 
है, यर अन्योसेमी। अनुमान की तरह असाधारण नदीं इत वातं 
को प्रतिपादन करनेवङे प्रामाणिक विद्रार्नोके ग्रंथों के साथ, उन 
व्यंजकों को असाधारण-किंसी विरोष वस्त॒ से ही सं्ब॑धष रखनेवाले-- 
बतानेवाले तुम्हारे म्॑ंथ का, विरोधं स्पष्ट दै। 


यह तो हृदं पुरनेग्रं्थोसे विरोध कीबात। अव हम यापसे 
पूते है--भाप जो “शस चंदन हट गया दै इस्यादि वाक्यार्थ को 
श्वावड़ी मं नहाने? से हटाकर केवछ संमोगकेदी षिद्ध करनेमेख्गा 
रहे दै! सोक्योल्गा रहे ह १ इसते व्यंग्य स्थं निकल सके इक्षल्यि 





हे .घम चारिन्‌ ! जव आप विरवस्त होकर फिरते रहिए, क्योकि 
जिस ऊत्ते से आप डरा करते थे, उस कुत्ते को, आज; गोदावरी नदी 
के जलगप्राय प्रदेश के कुज मे रहनेवाटङे मत्त सिह ने मार दिया। 
तात्पयं यह है कि घर म कुत्ते से उरनेवारे पंडितजी ! यदि आप 
कुंज में पचे तो फिर प्राणो की छुशर नहीं है--उन्हं बिदृषह देनी द्यी 
पड़ेगी । इस से यह अभिग्यक्त होता है कि “जाप वहाँ न जाद्ृए्गा |>, 
र 
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सोतो है नहीं; क्योकि व्यंग्य स्थं निकलने कै व्यि “उसको व्यक्त 
करनेवाली वस्तुर्प उक्ती से संबंध रखनेवाली होनी चादहिर्पँ, वे सौर किसी 
ते संज॑धन रखें? इस बात का होना सावद्य नहीं है । देविए, दूती 
मायक से संभोग करके नायिका के पास मई है। उसकी ददा देखकर 
नायिका उससे कहती दहै -- 


श्रण्णिद' दोग्बल्लं चिन्ता श्रलसतणं सशीससिच्रम्‌ | 
मह मन्दमादणौए फेर सहि ! वह षि अहह ! परिहषह्‌ ॥ 


द सखि] हाय समुन्न संदभागिनीके च्थयि तुन भी जागरण, 
दुबंखता, चिता, मारस्य सोर दम मरजने ने दार्खादैःत्‌ मी इनसे 
दुःखित दहो रही दै। यँ जागरण सदि बातें जेसी संयोगिनी ( दूती ) 
मरह; वसी ही वियोगिनी (नाविका )मेंमीदहै, एर्व येही बातें 
रोगादिसे भी हो सकती है; भतःये सवथा साधारण बाते! पर 
इन्हीं बातो पर जव यह विचार करते है-इनकी कहनेवाली कौन दै 
सौर बह इन बातों को किससे किंस अवसर पर कह रही है तो स्पष्ट हो 
जाता है कि वह उक्षके संमोगको रक्ष्य करके कह रही है! अतः यह 
सिद्ध हमा फि किसी बात का साधारण अथवा असाधारण होना उस 
बात से कोहं व्यंग्य नदीं निकाल सकता; किंतु उसका कहटनेवाला कौन 
हे, बह बात किससे कही जा रही दै--इत्यादि के साथ उसको समञ्चन 
पर व्यंग्य समञ्च म आ सकता हे । प्रस्युत यदि वह बातेसीदहोकि जो 
किसी विरोष वस्तुसे ही संब रखतीदहो, जो किं नैयायिकं के सिद्धति 
मे “व्यानि कहटाती दै, तो वह सनुमान के मनुकूल होगी यर व्यंजना 
के प्रतिकूख-सर्थात्‌ उससे व्यंजना नहीं, अपितु अनुमान होगा । अव 
यदि. साप करै कि “ऊपरी मागः? आदि शब्दौ से रचित होने परमी 
८सबे चंदन उड गया दैः” इत्यादि बाक्याथं ससाधारण न हुए; क्योकि 
गीर कपडे से पुंछ जने भादिसेमीवे बतेहो सकती; तो हम 
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पसे पूते ह कि बावड्ी के स्नान मत्रकेहटा देने से क्वाफछ हज 
उसके स्यि क्यो इतना परिश्रम किया गया? क्योकि जिल तरह एक्‌ 
स्थान पर व्यमिचसित होना--संमोग के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुसे 
संबंध रखना--मनुमान के प्रतिकरूख है यौर व्यंजना के नदीं, उसी 
प्रकार अनेक^स्थानों पर व्यमिचरित होना मी। यतः यह सव प्रयास 
व्यथं हे | 

हतो हद एक बात। अब एक दूसरी बात ओर टीजिर्‌। 
नायिका के इस कथन ते यह व्यंग्य निकाल्ता हैकि^तू उसके पास 
ही रमण करने गरू थीः । विष्वारकर देखने से ज्ञातदहोगा किं यहं 
व्यंग्य दोबातोसे बनाहुमा है| उनमेंसे एक बात है “उसके पास 
ही गर थी” यह, सौर द्री इ वर्या जाने का फल “रमण । इनमें 
से «उसके पास ही गर्ह थीः इस संशको व्यंग्य सिद्ध करना; तुम्हारे 
हिसाब से, कठिन है । तुमने जो रीति बताई है, उसके सनुसार “सव 
न्चंदन हट गया? इत्यादि विशोषण वाक्यो के मथं बावड़ी के स्नानमें 
तो खग नहीं सकते; क्योकि दमने वेसा करने मे बाधा उपस्थित कर दी 
है; समञ्ञा दियथादहै किवे वापी-स्नानमे. नहीं छग सकते; सतः 
चाच्याथं मे सवर वाक्यकेजो प्रधान अथंदहैकरिं 'ववावड्ी नहाने गई 
थी, उसके पास नहीं गई" इन शब्दों में विपरीत लक्षणा करनी पडगी; 
तब उनका यह अथं होगा कि “ववावड्ी नहाने नहीं गई”, ““उसके पास 
ही गर्‌ थी । अर्थात्‌ वाच्य भथ में जहाँ “गदं थीः? कहा है बर्हो 
«नहीं गई थी अथं करना पडेगा मौर जहो “नदी गई थी" कहा है) 
वहं “गई थी अथं करना पडेगा, अन्यथा बात ही न बनेगी । र 
वाच्यार्थं के बाधितदोनेपरजो स्थ॑ प्रकट होतादै, बह व्यंजन।से 
बोधित होता है मथवा व्यंग्य होता है, यह कहना उचित नदीं; क्योकि 
वह रक्षणा का ही विषय है व्यंजना का नहीं । जैसे “अहो पूणं सरो 
य॒त्र ढटन्तः स्नान्ति मानवाः--अर्थात्‌ माश्चयं है कि यह सरोवर पूरा 
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मर हभ है, जिसमे मनुष्य चेटते हए नद्य रहे दै इस वाक्यमें 
नहानेवाडे मनुष्यो का विरोपण जो “लेटते हए” है, उससे प्रकट होता 
हे कि "ताव मरा हुमा नदीं हे” इस अथको कोई मो व्यंम्य नदीं 
चता सकता; यह चक्षय ही दहै। तव सिद्ध हुमा कि पूर्वोक्त व्यंग्य 
का एक अं “उसके पास गडं थीः? यह तो, आपके हिसाब ते, व्यंग्य 
हे नहीं, ल्क्य हे। | 
सव यदि आप कै कि “उसके पास दही गई थीः" इस अंडशाके 
ट्श््य होने परमीजो जाने का फठदहे “मणः, वहतो व्यंग्यदही रहा; 
क्योकि बह तो छक्षणासे ज्ञात हो नहीं सकता । सोमी नर्ही; 
क्योकि मापते ह्य "चित्रमीमांखा" मे छिखा दै~~“जधम शब्द्‌ का 
अर्थंहीन दै, ओर हीन दो प्रकारसे हो सकता है--एक जातिसे, 
दूसरे कम से । सो उत्तम नायिका सपने नायक को जातिसे हीनतो 
वता नदीं सकती......2 इव्यादि । तब यह सिद्ध हुभा किं धर्मणः 
भी अर्थापत्ति प्रमाण से खष्ट प्रतीत द्योता ह; क्योकि जो बात 
किसी दृ्री रीति से उपस्थितद्यो जाय, उसे शब्द का भथं 
नहीं माना जाता । प्रर यदि समन्न खो किं ““अर्थापच्चिः कोड्‌ 
पृथक्‌ प्रमाण नहीं है, जैा कि कई एक दरांनकारोने माना हेतो 
ह जने का फल "रमणः? व्यंग्य हो सकता दै, पर तथापि जो बात तुम 
नवराहते छ्य, बह सिद्ध नदीं हो सकती । क्योकि “स्तनो के ऊपरी मागका 
चंदन हटना? आदि एवं नायक की मधमता्येजो वाच्य, वे, 
तुम्हारे हिसार से, केवल दूती के संभोग सेही सिद्ध हो सकते दहः, भन्य 
किसी प्रकार~--अर्थात्‌ बावड्धी मेँ नहाने आदि--से नहीं; इस कारण 
ह काव्य शगुणीमूतव्यंम्य' हो जायगा; क्योकि वेचरे व्यंगयकफो ही उन 
वाच्य अर्थो को सिद्ध करना पडेगा, सो वह वार्यो की अपेक्षा गोण 
हो जायगा | तव तुमने जो इसे “्वनि-काव्य मानादहैे सोन दहो 
सकेगा । इस तरह युक्ति के दाया भी वुम्दारा सब्र आडंत्रर व्यथ दही 
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सिद्ध होता है। सो अरव्यंत चतुर नायिका के के हुए इन विदोषणो का 
वाच्य सथं ( वापीस्नान ) यर व्यंग्य अथं ( संभोग ) दोनों मँ साधा- 
रण ॒हाना--दोनों मं वरा्रर छण जाना-ही उचितदहै, नकि एक 
(संभोग) हीमं र्गना। 


तब उनको यों खगाना चादिए--“'दे बांधव जन के (मेरे ) ऊपर 
आई हुई पीड़ा को न जाननेवाछी सखाथं मँ तद्र दूतो] तू स्नान का 
समयन चूक जाय इसच्यि, नदी ौर मेरे प्रिय दोनो के पान 
जाकर, मेरे पास से, स्नान करने के ल्य सीधी बाड़ी चली गह; उस, 
दृसरे की पीडा के मनभिज्ञ होने के कारण दुःख देनेवाके अतएव, सधम 
के पास नहीं| यहतेरी दासे सूचित होतादहै। देख, बावड़ी में 
बहुतेरे युवा खोग नहाने के स्यि आया करते ह, उनसे नित होने के 
कारण, तूने अपने हार्थो को कषे पर धरकर आर उनमं अष्टो छ्गाकर 
स्तनौ को मढा दै; अतः ऊँचाहोनेके कारण स्तनोंकाऊपरीभागही 
मलजा सका गौर छातीकावचंदन ल्गादह्ीरह गया। इसी तरह 
जल्दी में, सच्छी तरहनधोनेके कारण ऊपरके होटठकारंगपूरान 
उड़ सका; पर नीचे केहोठमें कुष्छांके जक, दत साफ करनेकी 
गुटी आदि कौ रगड़ अधिक गती है, इस कारण वह िल्कुख साफ 
हो गया । नेत्रो मे जल केवल ल्गदही पाया, अतः ऊपर-ऊपरसेहीं 
काजल हट सका । इसी प्रकार तू दुबला हैओंर ठंड पड्रहीदहैःसो 
रायीर रोमांचित हो गया है) इस तरह चतुर नायिका का उक्ति के 
समिप्रायकाच्छिपा भा होना ही उचित दै, नदीं तो उसकी सत्र चठु- 
राई मिद्ध मे मिक जायगी । 


इस प्रकार जब इन वाक्यो के अथं साधारण होगे, तो मुख्य अथं 
` मेँ कोई बाधा न अवेगी; अतः यह लक्षणा के ल्यिर्‌ थोनदहींन रहेगा, 
वाच्या समञ्जते के अनंतर जव यह सोचे कि यह बात कोन किसे 
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कह रही दै, बात नायक के विषय की है; तव यह प्रतीत होगा--दुःखल 
देने के कारण नायक को "धम कहाजा रहा दहै। ओर देखिए 
वह अधम शब्द वाच्य यर व्यंग्य दोनो सर्थ में समान रूप से अन्वितं 
हो जाता है| पिर, “नायक ने, पहले, जो किसी प्रकार की बुरादयाँं 
की थीं, उसके हिसावसे, नायिका ने उसे दुःखदायी बताया दै, 
वाच्य अथमें इख प्रकार समञ्चा हुमा अधम शाब्द व्यंजना-शक्ति के 
द्वारा दती से संमोग करने के कारण जो उलका दुःखदाचिख हुमा है" 
उस रूप मै परिणत द्यो जाता है--उस शब्द से यह सिद्ध दयो जाता है 
कि ^्नायकने दूतीसे संभोग किया है यह दहै सर्टकार्ाल्च के 
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ज्ञातायो के सिद्धांत का सार । 


इससे “्यधम-शब्द का अथं हीन दहै, यौरहीनदो प्रकारसेहो 
सकता है--एक जाति से, दूसरे कम॑से। सो उम नायिका अपने 
नायक को जाति से हीन तो बता नहीं सकती | यव रही कमं से हीनता, 
सो उसे भी, दूती के संमोग सादि, जो अपने (नायिका के) अपराध रूप 
मे परिणत हो सकते है; एेसे कमं के अतिरिक्त अन्य तो बता नहीं सकती । 
यर वैसे कर्म भी जो दूती के भेजने के पहले हुये, वे तो सत्र सह दही 
लिएगए हं, सो उनको उघाडने की आवदयकता नदीं । तज अंततोगत्वा, 
सब व्खेडे के हरते के बाद, दूती का संभोगदही सिद्ध होता है। यह 
जो सप ( सप्पय दीश्चित ) ने च्लि है; वह भी खंडितहो जाताहै। 
क्योकि चतुर यर उत्तम नायिका ससियो के सामने, उखी ८ दती ) से 
संभोग करना जो अपने नायक का अपराध दै, उसे स्पष्ट प्रकट करे; यह्‌ 
यत्यन्त अनुचित हे; अतः जिन पुराने अपराधो फो बह सह चुकी है, 
वे बडे असह्य ये, इस कारण नायिका को दती के सामने उन्हीं का प्रति- 
पादन करना अभीष्ट था । बस, इतने मेँ सब समञ्च खीजिए्‌ । 


( ३९ ) 


उत्तम क्य 


जिस कान्य मैं व्यंग्य चमत्कार-जनक तोही, पर प्रधानन 
ह्ये, वह उत्तम काव्य होता हे | 
य्ह जो व्यंग्य बाच्य-जथं की यपेक्षा तो प्रधान हो पर दूसरे किसी 
व्यंग्य की सपक्षा गौण हो, उक्त व्यंग्य में भतिव्याप्िन दहो जाय; इसके लिये 
शप्रधानन हो" छि दै; क्योकि जिसमे व्यंग्य की अपेश्चा व्यंग्य गौण 
मठे दही हो; किन्तु वाच्य की सपेक्षा प्रधान हो वह ध्वनि काव्यः ही होता 
हे । सौर, जिन वाच्य-चि्-का््यो मेँ व्यंग्य खीन हो जाता दहै--उसका छु 
भी चमत्कार नहीं रहता--किंतु केवर अर्थालंकासे --उपमादिको--की 
ही प्रधानता रहती दै, उनम यतिन्यक्ि न हो जाय; इसल्यि छलि हे 
किं “न्वमक्कतार-जनक दो? | । 
चित्रकाभ्य भी गुणीभूत्यङ्क होता है 
य्य एक विचार मौर दै । काव्यव्रकार के यीकाकासो ने “अता- 
दशि गुणीमूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌? इस गुणीभूतव्यंग्य के लक्षण 
फी व्याख्या करते दए छ्खि है कि “्गुणीमूतव्यंग्य उसीका नाम हे, 
जो “वित्र ( अलंकारप्रधान ) काव्यः नदो । पर यह उनका कथनं 
ठीक नहीं; क्योकि पर्यायोक्ति, समासोर्तिं आदि अलंकार जिनमें प्रधान 
हो, उन काव्यो में यव्यानि हो जायगी--म्थांत्‌ उनका यह लक्षणन 
द्ये सकेगा। सौर होना चाहिर अवश्य; क्योकि समी यंकारशाख् 
के ज्ञातांमो ने उनको गुणी मूतव्य॑ग्य ओर चित्र दोनों माना है) अतः 
जो चिच्र-काव्य हो, वह॒ गुणी मूतन्यंग्य न हो सके यह फो बातं नदीं | 
सच्छा अप्र उतम काव्य का उदाहरण टीजिए- 
राधवविरहल्वालासंतपितसद्यरोलशिखरेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः छुप्यन्ति पवनतनयाय ॥ 
2 , > &‰ 
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रघुवर - विरहानरु तपे सह्य-देरु फे श्ंत। 
सुख सों सोए, शिशिरे; कूपि कोपे इरृमंत ॥ 


भगवान्‌ रामचंद्र के विरहानर की ज्वाला से संतप्त सह्याचर के 
रिख पर; ठंड के दिनों मे, सलसे सोए ए बंदर हनुमान्‌ पर क्रोध 
कर रहे है| 

इस शोक फा व्यंग्य सथं यह है किं “जानकीजी की कुशरता 
सुनाकर हनुमान्‌ ने रामचंद्रको शीतर कर दिया, उनका विरह-ताप 
दांत हो गया” जर वाच्य सथं है “हनुमान्‌ पर बंदर का कस्मात्‌ 
उस्न्न होनेवाटा क्रोधः | सो यह वाच्य अथं व्यंग्यके द्वारा ही धिद्ध 
होता है; क्योकि पहले जव व्यग्य केद्वारा यह समञ्च ठेते है--रामचंद्र 
का विरह शांत होने से सद्याचल के शिखर ठंडे हो गण, तब यह सिद्ध 
होता है कि-इसी कारण, ठंडके मारे, वंदरोने हनुमान्‌ पर कोष 
फिया } सतः यह व्यंग्य गोण हो गया, प्रधान नहीं रहा; क्योकि वाच्य 
अर्थं को सिद्ध करनेवाला व्यंग्य गौण हो जाता है) यह नियम दहे । पर 
इस दशामें मी, जिस तरह दुभोग्यके कारण कों राजांगना क्ििसीकी 
दासी बनकर रदे, तथापि उसका अनुपम सौँदयं ज्लल्कताही है, ठीक 
उसी प्रकार इस व्यंग्य मेंभी अनिव्चवनीय सुँदस्ता दृष्टिगोचर दहो 


रही हे | 


यहो एक रांका होती दै--इसी तरह “तस्पगताऽपि च सुतनुः... ... 
"> इस पूर्वोक्त ध्वनि-काव्य के उदाहरण मेँ टाथ का धीरे धीरे 
हटाना” भी नई दुरहिन के स्वभाव के विरुद्ध दै; क्योकि नवोढा के 
स्वभाव के अनुसार तो उसे लट हटा देना चाहिए था; इस कारण वह्‌ 
वाच्य मी व्यंग्य (परेम) सदी सिद्ध फियाजा सकता है--अर्थात्‌ धीरे 
धीरे उठाना तभी सिद्ध हो सकता है, जबहम यह समञ्ञ टे कि उसे 
-पति से प्रेम होने लगा है, सो उसे उत्तमोत्तम काव्य कहना ठीक नहीं । 


( ४१९9 


इसका उ्वर यह है--प्रतिदिन के सियो के उपदेश सादि, जोकि 
विरोष चमक्कारी नहीं दहै, उनसेमी धीरे धीरे उठाना" चिद्धहयो 
सकता है, सतः उसके सिद्ध करने के स्यि प्रेमी की विष आवर्य- 
कृताहो, सो बात नदीं है। सतः यह व्यंग्य वाच्यसिद्धि का सङ्क नहीं 
हे। किन्तु सद्दयोकेद्दयमेजो पहटेही से यह बात उठ खड़ी 
होती है कि यह वियोगके समयका प्रेम है उसे ध्वनित किए 
धिना “धीरे धीरे उठाना, स्वतंत्रतया, परम अनंद के आस्वाद का 
पिषय बनने का सामथ्यं नहीं रखता › अतः रसको ध्वनित करने मँ बह 
सहायक अवश्य हे | 

इसी तरह “निःरोषच्युतचन्दनम्‌- *° ~“ आदि परयो सेंभी 
“सधमता?” आदि वाच्य, व्यंग्य (दूती-संमोग भादि) के अपिरिक्त अन्य 
अथं (अपराघान्तर) द्वारा सिद्ध है, मौर व्यंग्य अथं को स्वयं अभिग्यक्त 
करते हसो वह्ौमी व्यंग्यकेगोण होनेकी शंका करनी चाहिए । 

उत्तमोत्तम ओर उचम मेदो में क्या अंतर है! 

यद्यपि इन दोनों ( उत्तमोचम योर उचम ) मेदो मेंव्यंग्य का 
चमत्कार प्रकट ही रहता है; छिपा हा नहीं; तथापि एकमें व्येग्यकी 
प्रचानता रहती है सौर दूरे म सप्रधानता, इस कारण इनमें एक दूसरे 
की यपेश्चा विशष्रता है, जिसे सद्दय पुरुष समञ्च सकते है । 

चिन्न-मीमांसा के उदाहरण का खंडन 

यच्छा, अव एक “चित्रमीमांसा” के उदाहरण काखंडन भी सुन 
रीजिएः; ( क्योकि इतके धिना पंडितराज को कड नहीं पडती ) । बह 
उदाहरण यह दहै-- 


प्रहरविरतौ मध्ये बाऽहृस्ततोऽपि परेण बा 
शित सकले याते बाऽ्हि भिय ! स्वमिहेष्यसि ! 


{( ४२ ) 


(भ [व 0 9 ॐ जिन क्ष ] 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालाऽऽलपिः स॒वप्पगलजखैः ॥ 

^्यारे ! क्या अपि एक पहर के बाद छोट आवेगे) या मध्याह 
मे; अथवा उसके मीबाद्‌ ? किंवा पूरा दिन बीत जनेपर ही 
लोटेगे १ अभरुधारा सहित इस तरह छी बात से वाछिका ( नवोढा ) 
जरह सैभ्डो दिनो मे पर्हुचनेविहैः उस देशम जाना चाहते हुए 
प्रेमी के जने का निषेध कर रही है--उसे जनेसेरोकरहीदै। 

इत पद्य मे ध्सारा दिन पूरी अवधि है) उसके बादमैन जी 
सवृ गी?” यह व्यंग्य है) सौर वाच्य है श््यारे के जाने का निवारण | 
सब सोचिए कि ध््यारेकान जाना? तभी हो सकतादै) जब किव 
यह समञ्ञ ठे कि “यह रक दिनके बाद न जी सकेगी") सो यह वाच्य 
सथं पूवोक्त व्यंग्य से सिद्ध दहोता है, इस कारण यह काव्य श्गुणीमूत- 
व्यंग्य ( मध्यम} हे । यह ह चि्रमीमांसाकार का कथन । 

अब पंडितराज के विचार सुनिए। वे कहते है--गुणीमूतव्यंग्य 
का यह उदाहरण टक नही, क्योकि अश्रुधारासहित “क्या माप एक 
पहर के बाद खोट आवेगे १ इत्यादि कथनदहीसे ्प्यारेा न जानाः 
रूपी वाच्य सिद्ध हो जाता, इस कारण व्यंग्यके गोण होकर उसे 
सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नदीं । “्वार्तो से.“ जाने का निवारण 
कर रही हे" इस कथन मे ध्वातों से” यह तृतीया करण स्थं मेद; 
अतः खष्टदैकिवे (बातें) जनेके निवारण फी साधक है| पर 
यदि आप कहै कि-व्यंग्यभी तो वाव्यको धिद्ध कर सकतादहै, इस 
कारण हमने उसे गुणीभूत छिदा हैतो यह मी ठीक नहीं; क्योकि यदि 
एेसा करोगे तो “निःशेषच्युतचन्दनम्‌. °" आदिकं मं मी “दूती-संभोग? 
सदि व्यंग्य भी नायक की अधमताफोसिद्ध करतेर्है, इस कारणव 
मी युणीमूत हो जर्येगे.। ह? यदि. माप क कि “मश्रुषारा सहित... 


( ४३ ) 


बातो की तो धजाने के बाद्‌ वहत समय तक न ठहरना” यह सिद्धः कर 
देने से भी चरितार्थता हो सकती हे; अतः र्व्यग्य-सदहित होने पर दही 
उनसे “जाने का निवारण? सिद्ध हो सकता दै; तो पंडितराज कहते ह 
सच्छा, “उसके बादन जी सक्रुगी इ व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का 
संग मानकर गोण समञ्च लीजिए; पर नायक-मादि विभावः सश्रु-मादिः 
सनुभाव एवं चिन्त के वेग आदि संचारी भावों के संयोग से श्वनितः 
होने बाले विप्रटंभ-श्रंगार के कारण इस काव्य को ध्वनित-कान्यः 
कहा जाय तो कौन मना कर सकता दै# | 


म्यम काव्य 


जिस काव्य मे वाच्य-अर्थं का चमत्कार व्यंग्य अथं के 
चमत्कार के साथ न रहता हो- उससे छत्छरष्ट हो, चअथोत्‌ व्यंग्य 
का चमत्कार स्पष्टनहो ओर वाच्य का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत 
होता हो, बह "मध्यम काव्यः होता हे । 
जेसे यमुना के वणन मे छिला है कि-- 
तनयमेनाकगपेषणलम्बीकृतजलधिजटरप्रविश्दिम गिरि 
युजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखो. .... 


% इस बहस मे पंडितराज अप्पय दीक्षित को परास्त नं कर सके; 
क्योकि मध्य में प्रतीत होनेवाङे व्यंग्य के द्वारा भी ध्वनि एवं गुणीभूत- 
व्यंग्य दा व्यवहार हीना काव्यप्रकाक्कारादि साहिष्य के प्राचीन 
आचार्यो को सम्मत है; अतः अंतमे विप्रखंभ.श्छुगार के ध्वनित होने से 
इस कान्य को गुणोभूतव्यंम्य न मानना कुछ भी अभिधाय नहीं रखता; 
अन्यथा कान्यप्रकाक्चकारादि के विर्‌ हुए “श्रामतरूणं तरुण्याः...” आदि 
उदाहरण मी अस्रंगत हो जा्यगे; क्योकि अंतत्तोगस्वा चिप्ररंभ की ध्वनिं 
तोवेभीदहैँही। 


( ४४ ). 


(यह यमुना) उस भगवती भागीरथी की सखी है, जो, मानो, अपने 
पुत्र मैनाक को द्रदनेकेषकिएिख्वौ की हु एवं ससुद्रकेउदरमें घुसी 
हुई दिमाख्य पवत की मुजा हे । 

यहोँ संस्कृत मे श्य? प्रव्यसे मौर दिंदी मे भानोः शब्दस. 
वाच्य उत्प्रेक्षा ही चमत्कार का कारण है। यद्यपि यद्यु पर, गंगाजी में 

हहिमाख्य पवेत की भुजा की उच्पेक्चाकी गद, इस कारण श्वेतताः 

मोर प्पपुतर मैनाककोद्दट्‌नेके च्थि..-समुद्रकेउदरमे घुसी हः 
इस कथन से "पातार की तह तक पर्हचना' भ्यंम्य ईह, सर उनका 
किसी अंडा मे चमत्कार मी है ही; तथापि वह चमत्कार उ्पेक्षाके 
न्वमत्कार के अंदर धुता प्रतीतदहोता है, जेते किसी प्रामीण नायिकाने 
इतनी केसर दुपडलीदहो किं उसका गोरापन केसर-रसके लेपके 
संदर छप गया हो | यँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष भी बाच्य- 
अथं ठेखा नदीं है, जो व्यंग्य सथं से थोड़ा बहूत संबंध रखे चिना स्वतः 
रमणीयता उदयन्न कर॒ सके--भर्थात्‌ वाच्य-मथं मे रमणीयता उत्पन्न 
करने के ल्यि व्यंग्य का संबंध आवश्यक दै, पर वैसे व्यंग्य से को 
काव्य उत्तम कोटि में नहींमा सकता | 

वाच्य चिन्नरोको किस भद में समञ्चना चाहिए? 

- इन्हीं दूसरे भोर तीसरे ( उत्तम यौर मध्यम ) भेदो मे, जिनमे सते 
एक मेँ व्यंग्य जगमगाता हुमा होता है मौर दूसरे मँ व्मिटिमाता, सवर 
अंकारप्रधान काव्य प्रविष्ट हो जाते ई अर्थात्‌ “वाच्यचित्रः काव्योका 
इन्दी दोनो मेदो में समवे दे | 


अचम्‌ कव्य 


जिस काव्य में शब्द का चमत्कार प्रधानहो शमर थका 
म, क (५ य 
न्वमत्कार शब्द के चमत्कार को शोभित करने के लिये हो, वहं 
"अधम काव्यः कहलाता हे; 


( ४५ 
जेसे-- 
मित्रातिपुघ्रनेत्राय त्रयोशात्रवशत्रवे | 
गोत्रारिगोत्रजच्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः॥ 
मक्त कहता है - सूं मौर चंद्र जिनके नेच ई, जो वेदों के शतु 
( अमुशै)केरनु दै यर इद्र के वंशजो ( देवतार्ो) के रक्षक है, 
उन- गोपा अथवा बरषभवाहन ( शिव पको बार-बार 
नमस्फार है। | 
इसमें स्पष्ट दिखाई देता है किं अथं का चमत्कार शाब्द के चमत्कार 
मं खीन हो गया है--( शेक सुनने से शब्द के चमच्कार फो दही प्रधा- 
नता प्रतीत होती है, स्थं का चमत्कार कोद वस्त॒ नहीं । ) 


अधमाधम भेद क्यो नहीं माना जाता! 

यद्यपि जिसमे अथं के चमत्कार से सवथा रहित शब्द का चमत्कार 
हो, वह काव्य का रपोचर्वो सेद (अधमाधमः भी इस गणना मे माना 
चाहिए; जेसे-एकाक्षर पद्य, सर्धाव्रचचियमक सौर पद्म्वंध प्रभृति ।- 
परत मानेदजनक सथं के प्रतिपादन करनेवाले शब्द का नाम ही कव्य 
हे, ओर उनमें आनंदजनक सथं होता नहीं, इस कारण "काव्यलक्चषण 
के हिसावसे वे बास्तवमे काव्यही नही) यद्यपि महाकवियो ने 
पुरानी परपरा के अनुरोध से, स्थान-स्थान पर, उन्दै लखि उालादहै, 
तथापि हमने उस सेद को काव्यो मं इसय्यि नहीं मिना किं बास्तवमें 
जो बातत हो उसी का अनुरोध होना उचित है, खि मीचकर प्राचीनो 
के पीडे चलना सीक नहीं । 

प्राचीनो के मत का खंडन 

कुछ रोग काव्यो केये चार मेद भी नदीं मानते; वे--उचचमः 
मध्यम एवं अधम-तीन प्रकारके दही काव्य मानते है। उनके विषय 
मे हमे यह कहना दहै कि अथं-चित्र ओर शब्द-चिध्र दोनों फो एक 


( ४६ 
सा--सधम~ही वताना उचित नही; क्योकि उनका तारतस्य स्पष्ट 
दिखा्ईदेता दै। कौन देखा खह्दय पुरुष होगा कि जे- 

विनिगेतं मानदमास्ममन्दिराद 
मबस्युपश्रुत्य यद्च्छेयाऽपर यमू | 

ससं्रमेन्द्रद्तपातितागंला 
निसीलिताक्तीव भियाऽपगदती | 

वम्‌ 
स॒ च्छिन्नमूलः ज्ञ तजेन रेणु- 
स्तस्योपरिष्टात्पवनावधृतः । 
ङ्गारदोषस्य हताशनेस्य 


ूर्योत्थितो धूम इवाऽऽ्वभासे ॥1 
इत्यादि काव्यो के साथ 


ॐ यह हयमरीव राक्षस का वणंनदहै । इसका अर्थंयो है मिनो 
के सम्मारदाता अथवा ह्ात्रुओं के दपनाश्चक जिस हयमीव का, स्वेच्छा 
पूर्वक भी ( न छि किसी चदाह जादि कै स्यि), घर से निकख्ना सुन- 
कर घबद्ाए हुए इद के ह्वरा शीघ्रता से उरूवाई गहै है अगरुं 
जिसमे देसी अमरावती ( देवताओं की पुरी), मानो, डर के मरे 
आखं मीच खेती ह । 

+ यह्‌ रण-वर्णन है । इसका अथं यो है--घोडो की टपोंजआदिसे 
जो रज उडी थी, उसरी जड़ ( ध्वी से सटा इला भाग ) रेधिर ने कार 
दी, ओर वह उस रुधिर के उपर ही उपर उडने ख्गी । वह { रज ) एसे 
कयोभित होती थी, मानो, आग के केवर अगारे शेष स्ह गपु है ओर 
उससे जो पहर निकरू चुका था, वह धुं ( ऊपर उड रहा ) है । 


( ४७ ) 


स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छङहरच्छातेतराम्बुच्यटा- 
मृच्छन्मोहमह षिंहषविहिरस्नानादहिकाऽ्वाय वः | 
भिच्यादुचदुदारददुरदरी दोषाद ख्रदम- 
द्रोदोद्रफमदोमिमेदुरसदा मन्दाकषिन मन्दताम्‌ ॥ 
त्यादि काव्यो की, जिनको केव साधारणभ्रेणी के मनुष्य सराहा 
करते है, समानता बता सकता ह | सर यदि तारतम्य के रहते हए भी 
दोनो को -एक सेद बताया जाता है, तो जिनमं बहुत ही कम ( व्यंग्य 
की प्रधानता अर सप्रधानताकाही) संतर है, उन ध्वनिः मौर 
'ुणीभूतन्यंग्यः को प्रथक्‌ प्रथक्‌ मेद माननेके ल्यि स्यो दुराग्रह हे? 
अतः काव्य के चार सेद मानना ही युक्तियुक्त 


- शब्द्-अथं दोनों चमत्कारी हों तो किंस 
भेद मे समावेश करना चाहिर ए 
जिस काव्य मे चाब्द ओर अथं दोनौ का चमक्तारएक ही साथ 
हो, वहो यदि शब्द-चमत्कार की प्रधानता दह्ये; तो अधम भौर र्थ 
चमत्कार की प्रधानता हो, तो मध्यम कहना चाहिए । पर यदि श॒ब्द- 
चमत्कार ओर अथं~चमत्कार दोनों समानो, तो उस काव्यको सध्यम 
ही कहना चाहिए । जेसे- 


न-- न 


& वह गङ्गा आपके अक्ान को शीघ्र नष्ट करे, जिसके स्वतंत्र उछ- 
खते हुए ओर स्वच्छ जलप्राय प्रदेश के खडा के प्रबरू जर की परंपरा 
महर्षियों के अक्तान का नाय करनेवाले है ओर जिस जलरूपरस्परा्मेवे 
लेग स्नान एवं नित्यनियम किया करते हँ, जिसकी कंदरा मं, तरगों 
की चोट से ऊपर का भाग गिरं जाने के कारण, बड़े - बडे मेंढक दिखा 
देते है ओर विस्तृत एवं सधन इक्षो के गिराने के कारण अधिकतासे 
युक्त खुहरं ह्य जिसका गहरा मद्‌ ह । 


( ट 9 


उल्लासः पुल्नपङ्रुहपटलपतङ्कन्मत्तपुष्पन्धयानां 
निस्तारः शोकदावानलविशलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातस्तामसानागुपहत्मदसां चज्ुषां पत्तपातः 
सथातः कोऽपि धाम्नामयदुदय गिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥ 


विदे हुए कमलो के मध्यसे निकल्ते हुए (राव भर मधुपान 
करके ) मन्त भ्रमसे का उल्ास ( आनंददाता ), शोकरूपी दावानरूसे 
जिनका हदय बिक हो रहा था उन चक्रवाकियो का निस्तार ( दुभ 
मिटानेवाला ), जिन्हौने तेज को नष्ट करदिया था उन अंधकार के 
समूहो का उदात ( नष्ट करनेवाला ) भर नेर्वो का पक्षपात (सहायक) . 
एकं तेज का पुञ्ञ उदयाचलूके प्रांत से प्रकट हुमा। 

हप्र शोक मे शब्दों से व्ृच्यनुप्रास्त की अधिकता ओर बोजगुण 
के प्रकारित होने के कारण शब्द्‌ का चमत्कार दै, र प्रसाद-गुण-युक्त 
होने के कारण छब्द सुनते दी ज्ञात हुए "रूपकः अथवा तुः मल- 
्ारर्पी अथं का चमत्कार दै। सो कमे दोनौ-शब्द यौर सथं 
के चम्कारो--के समन दोन के कारण दोनां की प्रधानता समनदही 
है; इस कारण इत्ते मध्यम काव्य कहना ही उचित हे | (हिंदी मे, इस 
श्रेणी मे, पद्याकर्‌ के कितने ही पद्य आ सकते ह | ) 

ध्वनि-काव्य के भेद 

काव्य का उत्तमोचम मेद जो ध्वनिः है, उसके यद्यपि असंख्य 
सेद ई, तथापि साधारणतया कुक मेद यर्हो च्खि जाते है । ध्वनि- 
काव्य दो प्रकार का द्योता दै--एक अभिधामूख्क सौर दूसरा 
लक्षणामूकक | 

उनम से पहला स्थात्‌ अमिधामृलक ध्वनि-काव्य तीन प्रकारका 
है--रसष्वनि, वस्ुष्वनि सौर स्ङ्कारध्वनि । ^रसष्वनिः यह शब्द 


( ४६ ) 


यँ असंरक्षय-कम-ध्वनि ८ जिसमें ध्वनित करनेवाठे भर ध्वनित होने 
वलि के मध्य का क्रम प्रतीत नहीं होता) के ल्यि छाया गया दै, सतः 
१स-ध्वनिः शब्द से रस, भावः; रसाभास, भावामास, भावरशाति, 
भावोदय, मावसंधि यर भावद्यबकता सवका अरहण समञ्चना चाहिए । 

दूसरा ( छक्षणामृरक ष्वनि-काव्य ) दो प्रकार का है--अर्थीतर- 
संक्रमित वाच्य यर भप्यंत-तिरस्कत वाच्य । इस तरह ध्वनिकाव्य के 
पतच मेद ई | 

उनमें से ^रस-ध्वनिः सबसे अधिक रमणीय हे; इस कारण पहले, 
रष-ध्वनि का सात्मा जो "रस है, उसका वणन किया जाता है । 


रस का स्वरूप ओर उसके विषय मेँ ग्य संत 


प्रधान लक्षण 
(१) 


अभिनवगुष्ठाचार्यं ओर मम्मर भट का मत 


(क). 


सदय पुरुषः संसार मे, जिन रति-शोक आदि भावों का अनुमव 
करता है, वह कमी किसी से प्रेम करता है मौर कमी किसी का दोक 
इत्यादि, उनका उसके हृदय पर संस्कार जम जाता है--वे भाव 
वासनारूप से उसके हृदय मं रहने लगते है! वे दही वासनारूप रति 
सादि स्थायी भाव; जो एक प्रकार की चित्तव्रचि्यो है मौर जिनका 
वणेन यागे स्पष्ट रूप से करिया जायगा, जब स्वतः प्रकाद्यमान सौर 
वास्तव मँ विद्यमान मात्मानंद के साथ अनुमव किए जाते है, तो 

४ 


( ५० ) 


"रसः कटखाने र्गते है । पर उस गानंदरूप आत्मा के ऊपर अज्ञान 
का आवरण छाया हुआ है--बह यज्ञानसे र्दैका हुभाहे; मौर ज 
तक उख आत्मानंद कासाथन दहो, तव तक वाखनाखूय रति आदिका 
अनुभव किया नहींजा सकता । सतः उसके उस भवरण कोदूर 
करने के स्थि एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न की जाती दै। जब उस 
क्रिया केद्वारा अज्ञान, जो उस आनंद का आच्छादक दै, दुर्यो 
जातादै, तो अनुमवकर्तामे जो अस्पज्ञता रहतीहे, उसे जो कु 
पदार्थ का बोधहोतादहै सौर कुछ का न्दी, वह खत दहो जाती दै; 
मौर सांसास्किं मेद-भाव निघ्रत्त होकर उसे सात्मानंदसहित रति 
आदि स्थायी मा्वोँका अनुभव होने छगता दै । पूर्वोक्त सटोकिक 
क्रिया को विभाव, अनुभाव यौर संचारी माव उसन्न करते है--सर्थात्‌ 
वह उन तीनो के संयोग से उन्न होती है । 

( अव यह भी समन्निएः किं विभाव, अनुभाव सौर संचारी माव 
क्या वस्तु है। जो रति आदि चिनच्चश्च तिर्या आत्मानंद्‌ के साथ अनुभव 
करते पर रसरूप में परिणत होती है, वे जिन कारणो से उसन्न होती हवे 
कारण दो प्रकार के होते है| एकं वे जिनसे वे उत्प होती है मोर दूसरे वे 
जिनसे वे उदीप की जाती ईै--उन्दै जोश दिया जाता है। जिन कारणों 
से उत्पन्न होती दै उन्हे माखंवन फारण कते है ओर जिनसे वे उद्रीप 
की जाती ह उन्है उद्ीपन। इसी तरह पूर्वोक्त चिन्तवखियों के उद्यन्न 
होने पर शरीर आदि मे डुक माव उन्न होते है, जो उन चिच- 
व्रचतियो के कायं होते है । यर इसी प्रकार जब वे चिन्तष्चि्यो उवन्न 
होती दहं पो उनके साथ अन्यान्य चित्तदृ्तिर्यो भी उत्पन्न होती 
ज्ञो सहकारी होती ईह योर उन चिच्द्च्वियौ फी सहायता करती 
ह| इस वात को हम उदाहरण देकर समन्चा देते ह। मान 
लीजिए कि सङ्कुतला के विषय मं दुष्यत की अंतरात्मा मे रति अर्थात्‌ 
म्म उसन्न हुमा; एेसी दशा मेँ रति का उादन करनेवाली शङुतलख 


( ५१ ) 


इई; सतः वह प्रेम का सांबन कारण हई । चौदनी चटक रही थी, 
वनलता कुसुमित हो रदी थी; मतः वे गौर वसी ही अन्य वस्तु 
उद्दीपन कारण दुं । अब दुष्यत का प्रेम दृढ हो गया यर शकुंतला 
ऊ प्राक्तन होते के कारण, उसके वियोग मं, उसकी संखोसे ख्गे अश्रु 
गिरने । यह भश्चपात उस प्रम का कायं हुमा । यह रति का मनुमाव 
अनेगी । इसी तरह उस प्रेम के साथ-साथ, उसका सहकारी मावः 
चिता उखन्न हई । बह सोचने र्गा कि मुञ्चे उसकी प्रापि कैसे हो | 
यह चिन्ता रति का व्यभिचारी माव बनेगी | इसी तरह शोक-दि में 
मी समञ्चो | पूर्वोक्त समी बा्तोको हमसंसारमें देखा करते ह| 
सब पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार )-संसार्मे;, रति आदि के जो 
राङ्ंतला आदि माखबन कारण होते दहै, चोदनी आदि उद्यीपन कारण 
होते है, उनसे अश्रुपातादि कायं उन्न होते ह यर चिता मादि 
सहकारी भाव होते है वे ही जव, जहौ जिस रस का वणन हो, उसके 
उचित एवं कलित शब्दो की रचना के कारण मनोहर काव्यके दारा 
उपस्थित होकर सहृदय पुरुषों के हृदय मं प्रषिष्ट होते है, तव सद्दयता 
संर एक प्रकार की मावना-अर्थात्‌ काव्य के बार-बार अनुसंधान के 
प्रभाव से; उनमें से “शङ्कुतला दुष्यत की खरी दै" इत्यादि माव निकल 
जाते ई, भौर भघलोकिक बनकर-संसार की वस्तुर्णौ न रहकर-जो 
कारणे वे विभावः जो कायं है वे अनुभाव सोर ज सहकारी दैवे 
व्यभिचारी भाव कलने करते ह । इन्हीं के द्वारा प्रादुभूत ( उक्त) 
सखोकिक व्यापार से अनन्दांश का आवरणरूप सज्ञान तत्काल 
निवृत्त कर दिया जाता ह, अतएव ज्ञाता द्वारा मपने अव्पज्ञता मदि 
धर्म को हटाकर, स्वप्रकाश होने के कारण, वास्तव निज स्वरूपानन्द 
{ सनागन्तुक भानन्द ) के साथ अनुभूयमान ( संस्काररूपेण ) पहले से 
स्थित वासनारूप रति-मादि ( स्थायीमाव ) ^रसः कहराते है । 
इसी बात को मम्मयाचार्यं काव्यप्रकारा में कहते ईद- 


( ५२ ) 
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मरतः 


अर्थात्‌ स्थायी भाव ( रति आदि) जब पूर्वोक्तं विभावादिकौं के 
व्यक्त होता है तो धस" कहराता हे । सौर "व्यक्त होने" का यथं यह दहै 
कि जिसका भज्ञानरूप भावरण नष्ट हो गया है उस चैतन्य का विषय 
होना--उसके द्वारा प्रकारित होना । जसे किसी शराक ( सकोरा, 
कसोरा ) आदि से ठंका हुभा दीपक, उस दक्छन के हटा देने पर; 
पदार्थ को प्रकारित करता दहै भौर स्वथंभी प्रकाशितहोतादै, इसी 
प्रकार अत्मा का चैतन्य विभावादि से मिभ्रित रति आदिको प्रकाित 
करता मौर स्वयं प्रकाशित होता है । 


रति-मादि अंतःकरण के धमं ह योर जितने यंतःकरण के धमै; 
उन सबको “ध्साक्षिमास्यःः माना गया ह । श्साक्षिमास्यः किसे कहते है 
सो भी समञ्च खीजिए । संसार के जितने पदाथ है, उनफो मात्मा अंतः- 
करण से संयुक्त होकर भासित करता है यर संतःकरण के धर्म-परेम 
सादि--उस साक्चात्‌ देखनेवटठे आत्माके ही द्वारा प्रकारित होते रै, 
सतः साक्षिभास्य कहखते ईह । 


अब यह शंका होती हेङकिरति मादि, जो वासनारूपं से संतः 
करण मे रहते है, उनका केवर मात्मचेतन्थ के द्वारा बोध ह्यो सकता है 
क्योकि वे अंतःकरण के धमं है, पर विभाव सादि पदार्थो--भर्थात्‌ शकर 
तला आदि का उस चैतन्यके द्वारा, कैसे मान होगा! ्योकिवे तो 
अन्तःकरण के धमं ह नहीं । इसका उच्चर यह है कि जैसे सपने मे घोडे 
यदि यौर जागते में ( श्रमहोने पर) रँगेमें चाँदी यादि साक्षिभास्य 
दी होते है, केवर मात्मा के द्वारा हयी उनका भानदहोता है; क्योकि. 
वे कफो पदाथं तो है नही, केवर कल्पना है; उसी प्रकार इनः 
( विभावादि ) को मी साक्षिमास्य मानने में फोई बिरोध नहीं | 


( ५३ ) 


सथ रही यह शंफा किेसा माननेसे रस निस्य नहींकहा जा 
सकता; क्योकि वह भी उन्न होनेवाटी ओर नष्ट होनेवाली वस्तु के 
समान है, उसकी सदा तो स्पूतिं होती नहीं; अतः व्यवहार से विरोध 
हयो जायगा । सो इसका समाधान यह है कि--रस को ध्वनित करने- 
चङे विभावादिकं के माख्वादन के! क्योकि ये कद्ित है) सथवा 
उनके संयोग से उसन्न किए हृ सज्ञानसूप सावरण के मंग की 
उस्पत्ति मौर विनाद्च के कारण रस की उसि ओर विनाश सान 
लिए जाते है । जेते किं वैयाकरण खोग भक्षय फो नित्य मानते, 
तथापि वर्णा को व्यक्त करनेवाके तालु-मादि स्थानों की क्रियामो की 
उसि मौर विनाद्य को सकार यादि अक्षरो की उसपत्ति मौर 
बिनाश्च मान लेते ह । 


तज यह सिद्ध दुभा किं जब तक विभावादिकौ की चवंणा होती 
हे--उनका अनुभव होता रहता है, तब तक हयी सात्मानंद का 
सवरण्म॑ग होता है योर मावरणमंग होने पर हयी रति-मादि प्रकाश्चित 
होते है; भतः जब विभावादिकं की चर्वणा निचृच्च हो जाती है, तब 
काश्‌ ठक जाता ह, इस कारण स्थायी माव यद्यपि विद्यमान रहता है 
तथापि हरमे उसका अनुभव नहीं होता | 


(ख) 

( पहे पक्ष में यह बतलाया गया है किं विभावादिको के संयोग से 

एक सलोकिक क्रिया उन्न होती है सौर उसके द्वारा पूर्वोक्त रति से 

रस का मास्वादन होता दहै, पर इस अलौकिक क्रियाके न मानते पर 

भी काम चल सकता है, इस मभिप्राय से कहते ई )-मथवा यों 
समञ्लना चाहिपए-- 

सदटदय पुरुष जो विभावादिकौं का आस्वादन करता दै, उसका 

सहदयता के कारण, उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ताहै भौर उत 


( ५४ ) 


प्रभाव के द्वारा, काव्य की व्यंजना से उद्यन्न की हृदं उसकी चित्तवृचचि, 
जिस रस के बिभावादिको फाउसने सास्वादन किया है उसके स्थायी 
माव से युक्त सपने स्वरूपानंद कफो, जिसका वर्णन पहले हो चुका हे, 
अपना विषय बना ठेती है--सर्थात्‌ तन्मय हयो जाती हे, जेसी कि 
सविकल्पक समाधि मे योगी की चिच्वव्रृचि हो जाती है। ताद्य यह 
कि उसकी चिचश्रत्ति को उस समय स्थायी भाव से युक्त अत्मानंदके 
सतिरिक्ति अन्य किसी पदाथका बोध नहीं रहता । अर्थात्‌ पूर्वोक्त व्यापार 
के बिना, विमावादिको के सास्वादन के प्रभाव से ही, चित्तवृत्ति रति 
सादि सहित आत्मानंद्‌ का अनुभव करने कगती है । यह आनंद सन्य 
सांसारिके सुखो के समान नहीं हे; क्योकि वे सब सुख अंतःकरण की 
वरचतियो से युक्त चेतन्यरूप होते है, उनके अनुभव के समय चैतन्य का 
ओर अंतःकरण की बृचविर्यो का योग रहता ड; पर यह आनंद अंतः- 
करण की बच्चियों से युक्त चेतन्यरूप नही, किंतु“ श्ुद्ध॒चैतन्यरूप है; 
क्योकि इस अनुमव के समय चिचचरचि अनंदमय हो जातीदहै यर 
आनंद अनवच्छिन्न रहता है -उसका अंतःकरण की वृत्तियो के द्वारा 
यवच्छेद नहीं रहता । 


इस तरह, अभिनवरुपाचायं ( “ध्वनि”? के टीफाकार ) जर मम्मट 
मह ( काव्यप्रकाश्चकार ) सादि कै प्रथो के वास्तविक तायं के अनुसार 
““भज्ञानरूप आवरण से रहित चैतन्य से युक्त रति-ादि स्थायी भाव 
ही शसः हः यह स्थिर हमा । 





# समाधियां दौ प्रकार की हैँ--एक संप्रज्ञात ओर दूसरी असंप्र 
तातः; इन्हीं का नाम सविकल्पक ओर निर्विकल्पक भी हे । सविकट्पकः 
समाधि मे ज्ञाता ओर ज्ञेय का ष्रथक्‌-ष्थक्‌ अनुसंधान रहता है; पर 
निर्विकल्पक म ऊुछ नहीं रहता, योगी ब्रह्मानन्द मे खीन हो जाता है । 


( ५५ ) 


(म्‌) 
वास्तव.मे तो मागे जो श्रुति हम ल्खिनेषाटे है उसके अनुसार, 
रति आदि से युक्त भावरण-रदित चैतन्य काही नाम शसः हे। 


यस्तु, कुक भी हो, चाह ज्ञानस्य मस्माके द्वारा प्रकारित होने 

बले रति-ादि को रस मानो अथवा रति-सादि के विषय में होनेवाछे 

'ज्ञान को; दोनो हयी तरह यह अवश्य सिद्ध है किंरसके स्वरूपम रतिं 
योर चेतन्य दोनों का साथदै। हँ इतना मेद भवस्य हे किं एकः पश्च 

मे चैतन्य विशेषण है सौर रति भादि विष्य सौर दूसरे पश्च मे रति 

सादि विशेषण ह सौर चैतन्य विरोष्य । पर दोनों ही पक्चो मे, विरोषण 

अथवा विरोष्य किसी रूप मे रहनेवाङे चेतन्यांश को लेकर स्स की 

नित्यता सौर स्वतःप्रकाशमानता सिद्ध है भौर रति दिके राको 

टेकर अनित्यता मौर दूसरे के द्वारा प्रकाशित होना । | 


चैतन्य के आवरण का निद्ृष्व हयो जाना--उसका अज्ञान-रहित हो 
जाना-- ही इस रस की चर्वणा ( मासवादन ) कराती हे, जेस्ा किं 
पहले कह भए ह; यथवा संतःकरण की वृत्ति के आनंदमय हो जाने 
को ( जसा किं दूसरा पक्च है) रख फी चर्वणा समञ्चिए । यह चवंणा 
परब्रह्म के सास्वाद-रूप समाधि से विलक्षण दै, क्योकि इसका आखंबन 
विभावादि विषयो ( सांसारिके पदार्थो ) से युक्त सात्मानंद दै सौर 
समाधि के यानंद में विषय साथ रह नहीं सकते । यह चवंणा केव 
कान्य के व्यापार ( व्यंजना ) से उस्पन्न की जाती हे । 


अव यह शंका हो सकती है कि इस मस्वादनमें सुखका अंश 
प्रतीत होता है इसमें क्या प्रमाण है १ हम पूते हकं समाधिर्मेभी 
सुख का भान होता दै इसमे क्या प्रमाण है १ प्रहन दोनों मे बरार दी 
हे | आप कहैगे- | 


( ५९ ) 


“सुखमात्यन्तिकं यचद्‌ बुद्धिभराह्यमतीन्दरियम्‌' ( भगवद्गीता ) 
अर्थात्‌ समाधिमे जो अस्यत सुख है, उसे बुद्धि जान सक्ती है, 
इन्द्रिया नहीं | इत्यादि शब्द प्रमाणरूप मे विद्यमान है; तो हम करेगे 
फिहमरेपासमभीदो प्रमाण विद्मानर्है। एक तो “रसो वै सः 
, ( म्यात्‌ बह आत्मा रसरूप है ) सौर “रस ह्यो वाऽयं कन्ध्वाऽऽनंदी- 
मवति” { रस कफो प्रास होकर ही यह सानंदरूप होता दै) ये श्रुतिरयोँ 
जर दसरा सत्र सद्दो का प्रसयक्च । आप सदयो से पूछ देखिए कि 
इस चवणा में कुक आनंद है अथवा नहीं | स्वयं समिनवगुस्ताचायं 
किखिते ईै-- “जो यह दूसरे ( ख >) पश्च मे "“चिच्चचर्ति के आनंदमय हो 
जानेः को रस कौ चवंणा बताई गई हे, वह शब्द के व्यापार (व्येजना) 
से उत्पन्न होती है, इस कारण शब्द-प्रमाण के द्वारा ज्ञात होनेवाखी है 
यर प्रस्यक्च सुख का मांबन है--इसके द्वारा सुख का प्रव्यश्च यनुभव 
होता है, इस कारण प्रत्यक्च रूप है; जैसे फि “तचमसिःः सदि वाक्यो 
से उद्यन्न होनेवाटा ब्रह्मज्ञान }" 


(२) 
भङ्कनायक का मत 


साहिव्यशाख्र के एक पुराने आचाय भहनायक का कथन है 
कि- तटस्थ रहने पर-रस से कुर संबंध न होने पर-यदि स्सक्ी 
प्रतीति मानी जाय तो रस का आस्वादन नहीं हो सकता; भौर भस 
हमारे साथ संबंघ रखता है" यह प्रतीत होना बन नहीं सकता; क्योकि 
शकरुतखादिक सामाजिकं ( नाटक देखनेवाले सादि ) के तो विभाव 
नही-वे उनके प्रेम आादिकातो भआल्बन हो नदीं सकतीं; क्योकि 
सामाजिको से शकुतखा मादि का ठेना-देना क्या ! मौर श्रिना विमाव 
के साढ्बनरहित रस की प्रतीति दो नदीं सकती; क्योकि जिसे हम 
सपना प्रमपा्र समन्ञना चाहते है, उसे हमारा कु संबंध तो मव्य 
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होना चाहिए--उसमें वह योग्यता होनी चाहिए कि वह हमारा प्रेम- 
पात्र बन स्के | आपके कि श्छ्ली होने" के कारण वे साधारणसूपसे 
विभाव बनने की योग्यता रख सकती ह ¦ खो यह टीक नहीं। जिसे 
हम विमाव (प्रेमपात्र) मानते है, उघके विषय मे हमें यह ज्ञान मव्य 
होना चाहिए कि वह हमारे लि अगम्य नहीं है- उसके साथ हमारा 
प्रेम हो सर्कता हे", यर वह ज्ञान मी एसा होना चाहिए किं जिसकी 
सप्रामाणिकता ( गेरसबूती ) न हो-सर्थात्‌ कम से कम, हम यह न 
समक्षते हों कि यह बात बिल्करुख गल्त है । अन्यथा खरी तो हमारी 
बहिन सादिभीहोतीदैवे भी विभाव होने ल्ँगी | इसी तरह करण- 
रसादिक में जिसके विषय में हम शोकः कर रहे है, बह अयोच्य. 
( अर्थात्‌ जिसका सोच करना मनुचित दै, जैसे व्रहन्ञानी ) अथवा 
- निदित पुरुष (जिसके मरने से किसीको कष्ट नह्ये) न होना चाहिए । 
अव ज्सि हम विभाव मानते है, उसके विषय मे वैसे ( अगम्य होने 
जादि के ) ज्ञान कौ उसत्तिकान होना किसी प्रति्वंधक ( उस ज्ञान 
को रोकनेवाङे ) के सिद्ध हूए तिना बन नदीं सकता । यदि भाप ` करं 
कि द्दुष्यंतादिक ( जिनकी शकरुतखादिक प्रेमपाज थीं 9के साथ हमारा 
सपने को अभिन्न समक्ललेनाही उसज्ञान का प्रतिबंधक दै; सो टीक 
नदी; क्योकि शाङ्ुतला का नायक दुष्यत प्रथिवीपति सौर धीर पुरुष 
थार हम इस युगकेक्षद्र मनुष्य है, इस विरोधके सष्ठ प्रतीत 
होने के कारण उसके साथ सपना सभेद्‌ समञ्चना दुर्खम ३ । 
यह तो हं एक बात । अब हम मापे एक दूरी वात पूते 
ह-यदजो हमे रस की प्रतीति होती है सो है क्या? दूसरा कोई 
म्माणतो इस बात को सिद्ध करनेवाला है नहीं; मतः ( काव्य सुनने से 
उस्पन्न होने के कारण } इसे शब्द्‌-ग्रमाण से उत्पन्न हुई समश्निएं । सो 
हो नहीं सकता । क्योकि एेला मानने पर, रात-दिन व्यवहार मे साने- 
चङे भन्य शब्दो के द्वारा ज्ञात हुए, खी-पुरुषों के वृत्तांतो के ज्ञान में 
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जैसे कोई चित्ताकषंकता नदीं होती; वही दशा इस प्रतीति की भी 
होगी | यदि इसे मानस ज्ञान समञ्चं, यो यह मी नहीं बन सकता; 
क्योकि सोच-साचकर खर हए पदार्थ कामनमे, जो बोध होता दै, 
उससे इसमे विलक्षणता दिखाई देतीदहै। न इसे स्मृति दही कह सकते 
हैः क्योकि उन पदार्थं का वेसा अनुमव पह कमी नदीं हुमा दै, सौर 
जितस वस्तु का यनुमव नदीं हुमा हो; उसकी स्मृति हो नदीं सकती ॥ 
सतः यह मानना चादिए कि अभिधा शक्तिके द्वारा जो पदाथं समक्ञाए 
जाते है, उन पर (भावकत्वः मथवा (भावनाः नामक एक व्यापार काम 
करना है| उसका काम यह है--रसके विरोधी जो 'भगम्या होने 
आदि" केज्ञान है, वे हया दिए जाते, ओर रस के अनुकरूर कामि- 
नीपनः अआद्वि धमं दही हमारे सामने भाते) इस तरह वह क्रिया 
दुष्यत, शकरुतखा, देश, कार, वय मौर स्थिति आदि सव पदार्थको 
साधारण बना देती है, उनमें किसी प्रकार की विहोषता नहीं रहने देती 
कि जिससे हमारी रस-च्वंणा मे गड़बड़ पडे । बस, यह सब कारवार 
करके वह ८ भावना ) ठंडी पड़ जाती है । उसके अनंतर एक तीसरी 
क्रिया उद्न्न होती दै, जिसका नाम हे ५भोगक्ृत्व'?, अथात्‌ यास्वादन 
करना | उस क्रिया के प्रमाव से हमारे रजोगुण सौर तमोगुण कार्य 
हो जाता है मौर सत्वगुण की वद्धि होठी दै; जिससे हम पने चेतन्य- 
रूपी आनंद को प्रात्त होकर ( सांसारिक श्चगडो से ) विश्राम पाने ख्गते 
है, उस समय हमे इन गडा काकुछ भी बोध नहीं रहता, केवलः 
नंद हयी आनंद का अमुभव होता दै! वस, यह विभ्रामदहीरसका 
साक्षात्कार ८ अनुभव ) है; यर “सः है इसके द्वारा सनुभव किए 
जानेवाले रति-सादि स्थायी माव; जिनको कि पूर्वोक्त भावना नामक 
क्रिया साधारण रूप मे-- स्थात्‌ किसी व्यक्ति-विरोष से संबंध न रखने- 
वाड बनाकर- उपस्थित करती ह ! यदो यह भी समश्च छेना चादर 
कि सत्त्वयुण की वृद्धि के कारण जो आनंद प्रकाशित होता हे, उससे 
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समिन्न ज्ञान ( चेतन्य )का नाम ही भ्मोगः है मौर उसके विषय 
( सनुभव मे अनेवाले ) होते है रति-आदि स्थायी भाव । अतः इस 
पक्षम मी ( प्रथम पक्षकी तरहदही >) भोग किए जाते दए ( स्थात्‌ 
चतम्य से युक्त ) रति आदि अथवा रति आदि का मोग ( समर्थात्‌ रति 
सादि से युक्त चंतन्य ) इन दोनोक्ा नाम स्सदहै। यह अस्वाद 
ब्रह्मानंद के आस्वाद का समीपव्चौ या सहोदर कहराता है, ब्रह्मानंद 
रूप नदी, भ्योकिं -यह विषयों ( रति मादि ) से मिधित रहता है भौर 
उस (ब्रह्मानंद ) में विषयानंद सवथा नहीं रहता । इस तरह यह 
सिद्ध हुमा कि पूर्वोक्त रीतिसेकाव्यके तीन अंश र्दै- एक अभिधा, 
जिससे काव्यगत पदार्थ को समन्चा जातादहै; दसरा भावना, जिससे 
उनमें से व्यक्तिगतता हटा दी जाती है भौर तीसरा भोगीक्रति, जिसे 
उनका आस्वादन किया जाता हे। 

इस मत मं पहठे मत से, केवल, भावकत्व अथवा भावना नामक 
सतिरिक्ति क्रियाकास्वीकार करनादही विरोषता. है; मोग सवर्ण से 
रहित चैतन्य रूप है भौर सावरण मंग करनेवाली भोगीक्घति नामक 
क्रिया तो ( पहठे मत की ) प्यंजना ही है; इसमें भौर उसमें कुक अंतर 
नदीं । एवं मोगङ्त्व तथा ध्वनित करना इन दोनो मे भी कोई मेद 
नहीं । रोष सब पद्धति वही हे । 


(३ 


नवीन विद्वानों का मत 


सादित्यशाख्र के नवीन विद्वानों का मत है- काव्यम फविके 
द्वारा सौर नाटक मे नट केदारा; जव विमाव मादि प्रकाशित कर दिए 
जाते है वे उन्ह सदुदयों के सामने उपस्थित कर चुकते है, तव दर्म; 
व्यंजना इचि के द्वारा, द्यत मादिकीजो शङ्कुतटा भादि के विषय 
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मँ रति थी, उसका ज्ञान होता दै-- हमारी समञ्में यह आतादै करि 
दुष्यत मादि का शकरुतखा आदि के साथ प्रेम था। 

तदनतर सहदयता के कारण एक प्रकार फी भावना उत्पन्न 
होती दहै जो कि एक प्रकार का दोष है) इस दोष के प्रभाव 
से हमारा अंतरात्मा कसिपित इुष्यंतत्व से मच्छादित हो जाता 
हे- अर्थात्‌ हम उस दोष के कारण भपने को, मन ही मन, 
दुष्यत समञ्नने ख्गते है | तव जैसे ( हमारे) स्नान से टके हूए 
सीपकेदुक्डेमे चोदी का टुकड़ा उसन्न हो जाता है--हमे सीप 
केस्थान मे ्चोदी की प्रतीति होने गती है; यक इसी तरह 
पूर्वोक्त दोष के कारण कपत दुष्यंतत्व से माच्छादित सपने मात्मा मे, 
साक्षिभास्य शाकरुतला अदि. के विषय मे, सनिक॑चनीय ( सत्‌ असत्‌ से 
विलक्षणः, अतएव जिनके सरूप का ठीक निणेय नहीं किया जा सकता 
एेसी ) रति यदि चि्वरचिर्यो उदसन्न हो जाती ईहै--भर्थात्‌ हमें 
शकुतखा मादि के साथ व्यवहारतः बिख्करुरू डे प्रेम यदि उन्न हो 
जाते हं, योर वे ( चि्ठवुचिरयाँ ) सात्मचेतन्य के द्वारा प्रकाशित होती 
द । बस, उन्हीं विखक्षण चि्ठवृचियो का नाम “रस? है | यह रस एफ 
प्रकार के ( पूर्वोक्त >) दोष का कायं हे मौर उसका नाश होने पर नष 
हो जाता है--र्थात्‌ जब तक हमारे ऊपर उस दोष का प्रभाव रहता 
हे तभी तक हमे उसकी प्रतीति होती है। 

यद्यपि यह न तो सुखरूप है, नर्व्यग्य है भौर नं इसका 
वणन हो सकता है; तथापि इसी प्रतीति के अनंतरं उस्न 
होनेवाठे सुख के साथ जो इसका मेद है वह हमें प्रतीत नहीं होता; 
इस कारण हम इसका सुखशब्द से व्यवहार करते ई | -कह देते है 
फि “रस सुखरूप है । 

इसी तरह इसके पूव, व्यंजनाद़रृचि के द्वारा, शङुतला आदि के 
विषयमे जो दुष्यत मादि कीरति सादिका ज्ञान होता है उसका 
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ओर इस-शठे प्रेम आदि-फा मेद विदित नहीं होता; अतः 
हम इसे व्यंग्य सौर वर्णन करने योग्य कह देते ईहै--मर्थात्‌ हम यहं 
कहने छगते दै किं यह व्य॑जना उृच्तिसे प्रकारित हुमा है योर कवि 
ने इसका वणेन किया है | 

इसी प्रकार सह्दयौ की समस्मा कफो मच्छादित करनेवाला 
दष्य॑तत्व मी अनिव॑चनीय ही हैः. उस्तके भी स्वरूप का यथाथं 
निरूपण नहीं हो स्कता। वह हमारे म्मा का साच्छादन 
कैसे करता है सो भी समश्च लेना चाहिए । वहयोंदे कि 
जव हम मपनेभापको दुष्यत समञ्च लेते है, तब यह समञ्चते है किं 
यह रति आदि हमारे हीह, किसी सन्य व्यक्ति के नहीं; क्सः इसी 
फा अर्थं यष है किं हमको दुष्य॑तत्र ने अच्छादितकर दिया। इस 
तरह मानने से, महट्नायक की जो ये शंकार्प ह कि-- "दुर्यंत सादि के 
जो रति-सादि.रै उनकातो हमे आस्वादन नहीं हो सकता; अतःवे 
रस नहीं कला सकते; मौर सपने रति-गादि व्यक्त नहीं हो सकते, 
क्योकि उनका शकरुंतटखा आदि से फोर्‌ संबंध नहीं । यदि दुष्यत के साथ 
सपना ममेद मानें तो वह हो नहीं सकता; क्योकि हमको ¶्वह राजा 
हम त्ाधारण पुरुषः इत्यादि बाधक ज्ञान है--इत्यादि 1 सो सव्र उङ्‌ 
गह; इ पक्ष मे उनको अवकाशा ही नहीं हे । 

सौर जो कि प्राचीन आचार्योने विभावादिकं का साधारण 
होना (किसी विशेष व्यक्ति से संबंध न स्वना) छलि दै, 
उसकाभी निना किसी दोष की कल्पना फिर सिद्ध होना कठिन 
डे; क्योकि काव्य म जो शकरुतद्य मादि का वणन है, उसका 
बोध हमें दाकरुतला (दुष्यंतकीसखरी) आदि के रूपमे ही होता 
हे, केवरुस्रीके स्पमे नहीं। तव यह तो सिद्धहो द्यी गया कि 
शकुंतला जादि मेँ जो विरोषता है उसे निच्च करने के चयि किसी 
दोष कौ कल्पना करना जावश्यक ह; यौर तत्र उसी दोष के द्वारा 


क 
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अपने आत्मा मँ दुष्यत आदि के साथ सभेद समञ्न केना भी सहजदही 
सिद्ध हो सकता है। फिरयोँद्टीक्योन समञ्न ल्या जायकि किती 
प्रकार की गड़बड़ ही न रहे | 

अन यहो एक शंका होती है किं मापने ““अनिव॑चनीय रति-मादि 
के अनंतर जो सुख उत्पन्न होता है उसका मर रति का मेदज्ञान न 
होने के कारण हम उसे सुखरूप कहते है"; इस कथन के द्वारा जो रति 
आदि के मनंतर केवर सुख का उत्पन्न होनाः स्वीकार किया दहै, सो 
रीक नहीं; क्योकि रति के अनुभव से एक प्रकार का सुख उयन्न होता 
हे यह बात बन सकती है; पर करुण रसादिकों के स्थायी माव जो रोक 
सदि ई, वे दुःख उन्न करनेवे दै, यह प्रसिद्ध हैः यतः उनको 
सदृदय पुरुषो के नंद का कारण कैसे कहा जा सकता है- 
यह्‌ कैसे माना जा सकता है करि उनसे भी सदृद्यो को मनंद 
हयी मिलता दै। प्रत्युत यह सिद्ध द्यो सकता किं जिस तरह 
नायक को दुव उन्न द्योता है उसी प्रकार सषृदय मनुष्यकोमी 
होना चाहिए । यदि अप कहै किं सचे दोक सदिसे दुःख उन्न 
होता है, कवित से न्ह; यतः नायको को दुःख होता है मौर (कस्पित 
रोक आदि के अनुमवकर्चा ) सहृदयं को नदीं । तो हम कह सकते 
है कि जब हमको रस्छीमेसपं काभ्रमदहोता है तबमी हमें मयमौर 
कप उत्पन्न नदीं होने चादि । दृसरे, यदि भाप यह मानते है कि 
कल्पित शोकादिक से दुःख नहीं होता, तो हम करेगे किं आपके हिसाब 
से रति भी कद्ित है, मतः उससे सुख भी उन्न नदीं होना चाहिए । 

इसका समाधान यह है कि यदि सद्यो के हृदय केद्वारा 
यह प्रमाणित हो चुकादे फि जिस तरह श्ंगाररस-प्रधान काव्यो से 
सानंद उस्पन्न होता है, उसी प्रकार करुण-रसप्रधान काव्यो से भी केवल 
सानंद ही उखन्न होता दै, तो यह नियम है कि (कायं के अनुरोध से 
कारण की कल्पना कर ठेनी चाहिए- अर्थात्‌ जसे जते कायं देखे जाते 
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६, तदनुरूप ही उनके कारण समन्न छिए जाते है"; सो जिस तरह कान्य 
के व्यापारको आनंद का उद्यन्न करनेवाखा मानते हो, उसी 
प्रकार उसे दुः का रोकनेवाखा भी मानना चाहिए । पर यदि 
आनंद की तरह दुम्खं भी प्रमाणसिद्धं दै, ठसका मी स्दृदयों को 
अनुमवदहोतादै,तो काव्यकी क्रिया को दुम्ख को रोकनेवाली न 
मानना चाहिए । कान्य की सछोकिकक्रिया से नंद भौर शोक 
आदि से दुःख, इस तरह अपने-अपने कारण से सुख ओर दुःख 
दोनों उस्न्न हो जार्यैमे । उन्हं उदयन्न होने दीजिए । 

अव यह प्रदनदहो सकता दहं कि यदि करण रसादिकमें दुःख 
कीभी प्रतीति होती हैतो एेसे काव्यो के बनाने के छिए कवि; 
सौर सुनने के ल्ि सद््दय क्यों प्रबच होगे? क्योकि जव एेसे 
काव्य अनिष्ट का साधन है तो उनसे निच दह्येना ही उचित 
हे । इसको उचर यह दै कि जिस तरह चंदन का केप करने से 
शीतखता-जन्य सुख अधिक होता है ओर उसके सू जाने पर 
पपडियो के उखड़ने का कष्ट उसकी अपेक्षा कम; इसी प्रकार करण- 
रसादिकमें भी वांकछनीय वस्तु सधिक दै भौर अवांछनीय कम, इस 
कारण सददय लोग उनमें प्रवरच हो सकतेहै। रजो ल्रेग काव्यो 
मे शोक मदिसे भी केवल अनंद की दही उदि मानते है उनकी 
प्रबृत्तिमे तो कोई क्लगड़ा है दही नदीं। | 

हो, उनसे यापका यह प्रश्न हयो रकता करि यदि करुण- 
रसादिक मे केवर नंद द्यी उल्न्न होता है तो फिर उनके 
अनुमव से अश्रुपातादिक क्यों होतेह १ इसका उत्तर यह है किं 
उन सनंदो का यही स्वभाव दै, अतः जो अश्रुपात होता हे, 
वह दुःख के कारण नदीं । सतरव मगवद्धक्त लोग जव भगवान्‌ का 
वणन सुनते है, तव उनको अश्रुपातादि होने ख्गते है; पर उस 
सवस्था में करिचिन्माच मी दुख का अनुभव नहीं होता| 
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आप कहैगे किं करुण रसादिक मे शोक आदि से युक्त दशरथ आदि 
से अभेद मान लेने पर यदि नंद तादहै, तो स्वप्न आदि में 
सथवा सन्निपात यादि मे, अपने सात्मा, शोक आदि से युक्त 
दरारथ आदिके अभेद का अरोप कफर लेने पर भी मन॑ददही 
होना चाहिए; पर अनुभव यह हे किं उन अवस्थां म केवल दुः 
ही होतादहै;ः इस कारण यहोभी केवल दुख होता है यही मानना 
उचित दै । इसके उत्तरम हम कते है किं यह काव्य के सलोकिकः 
व्यापार (८ व्यंजना ) काप्रमाव्र दै कि जिसके प्रयोग मे. सए हुए 
योक सादि सुंदरतारहित पदाथं भमी अलोंकिक नंद को उत्पन्न 
करने कगते ई; क्योकि काव्य के व्यापार से उलन्न होनेवाला रुचिर 
स्वाद, अन्य प्रमाण से उन्न होनेवाले सनुमब की अपेक्षा 
विलक्षण है । यद्य यह मी समञ्ञ ठेना चाहिए कि पूर्वोक्त वाक्यके 
"“कान्य के व्यापार से उखन्न दोनेवाला इस अंश का र्थं है, काव्य 
के व्यापार से उल्न्न होनेवाटी मावना से उसन्न हुए रति सादिका 
सास्वाद, अतः रस का स्वाद यद्यपि काव्य के व्यापार से उस्पनन 
नहीं होता, किन्तु काव्य के बार-बार अनुसंधान से उत्पन्न होता है, 
तथापि कों हानि नहीं| 

सब रही, शकुंतला आदि मे अगम्या होने काज्ञान हमे क्यों 
नदीं उत्पन्न होतादै) यह बात; सो इसका उच्चर यह दहै छि पने 
यात्मा में दुष्यत से अभेदः समञ्चलेनेके कारण हमे उस ( सगम्या 
होने ) की प्रतीति नदीं देती । 


(४). 
अन्यं मत 


इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों का मत है किं व्यजनानामक 
क्रिया के (जिसे प्राचीन विद्धान्‌ मानतेदह) भौर अनिर्वचनीय 
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र्याति के (जिसे नवीन विद्धान्‌ मानते है) मानने की कोई 
सावदमकता नहीं है; भर्थात्‌रसन तो व्यंग्य है न अनिर्वचनीय; 
किंतु रङकतला यदि के विषय मं रति आदि से युक्त व्यक्तिके साथ 
समेद का मनःकल्ित ज्ञान ही रसः है; अर्थात्‌ रस एक प्रकार का 
भ्रमदहैः जो पूर्वोक्त व्यक्तिसे दमे ठे ही अभिन्न कर डाकता है। 
उसके द्वारा, पूर्वोक्त दोष के प्रमाव से; हमको मपने आत्मा मे दुष्यत 
सादि की तद्रूपता समन्च पड़ने रूगती है ओर उसका उत्पन्न करने- 
वाला हे कान्यगत पदार्थो का बार-बार अनुसंधान ` सर्थात्‌ काव्य के 
पदार्था को बार बार सोचने-विचारने से इस प्रकार का श्रम उन्न 
हो जाया करता है । जो दुष्यंत-शकुतला यादि इस ज्ञान के विषयः 
होते है, अर्थात्‌ जिनके विषय मेँ यह भ्रम होता दै, उनका संसार की 
व्यावहारिकं वस्तुओं से कोई संबंध नदीं | 


साप करगे किं यदि अप इस तरह के मनःकयित ज्ञानको हयी 
रस भनते हैः तो स्वप्न आदिमेंजो इसी प्रकार का मानस ज्ञान होता 
दे, भापके हिसावसे, वह भी रस दही हुभा। वे कहते है, नही; इसी 
च्थितो हमने च्लि हे किं ध्वह काव्य के बार-बार अनुसंधान से 
उदन्न होता है । स्वप्न के बोध म वह बात नहीं है, अतः बह रस नहीं 
हो सकता । इसी कारण स्वप्नादिक में वैसा आहाद नहीं होता । 


इस तरह मानने पर भी एक सापत्ति रहती है कि जो रति-मादि 
हमारे है ही नही--सवंथा मनःकल्पित ईह, उनका मनुभव ही कैसे 
होगा १ पर यह पत्ति नदीं हो सकती; क्योंकि यह रति-भादिका 
यनुमव छोकिक तो है नदी, कि इसमें जिन वस्तुओं का अनुभव होता 
हे उनका विद्यमान रहना वश्यक हो, किंतु भ्रम है | भाप करेगे कि 
जव रस भ्रमरूप दैः तो शरस का अस्वादन होता हैः यह व्यवहार कैसे 
सिद्ध हो सकता है; क्योकि भ्रम तो स्वयं ज्ञानरूप दहै उसका मास्वादन 

र 
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क्या १ इसका उच्र यह है फि भ्रम रति-मादि के विषयमेंहोतादै, 
सौर रति-मादि का आस्वादन हमा करता है ( यह अनुभवसिद्ध है ); 
चस, इखी साधार पर यह व्यवहार हो गयां है कि भसौ का मास्वादन 
होता है" | वास्तव मेँ “रसः का आस्वादन नदींहोता। वे रोग यह 
मी फहते द| 

जिसे इस मत के अनुसार रस कहते है, यह ज्ञान तीन प्रकारसे 
हो सकता है । एक यह किं शकरुतला-मादि के विषयमे जो रति है 
उससे युक्त मेँ दुष्यत दू; दूसरा यह कि शाक्त मादि के विषयमे जो 
रति है उससे युक्त दुष्यत मै हू सौर तीसरा यह फिरै शङ्कुतखा सादि 
के विषयमे जो रति है उसे भौर दुष्यंतत्व से युक्त ह| अतः इन 
खोगो को तीनों प्रकार के ज्ञान को रस मानना पड़ेगा | 

अनब एक बात यर सुनिए । इन तीनों ज्ञानोंमेजो रति विरोषणरूप 
चे प्रविष्ट हो रही है, उसकी प्रतीति काव्यके शब्दोसे तोदहयोती नही, 
क्योकि उसमें रति-मादि के वाचक शब्द छिखि नहीं रहते, योर उसका 
बोध करनेवाटी'व्यंजना कोये स्वीकार नहीं करते; अतः इन्द रति- 
सादि के ज्ञान के लिए, प्रहले, ( नट-भादि की ) चेष्टा-मादि कारणो से 
सिद्ध अनुमान स्वीकार करना पडेगा । अर्थात्‌ इनके मत मँ रति-भादि 
का, चेष्टा आदि द्वारा, अनुमान कर छिया जाता हे। 

(५) 
एक दरू ( मट्रूोष्छर इत्यादि ) का मत 

विद्वानों के एक दखकामत दहै कि दुष्यत-ादि मे रहनेवालेजो 
रति-मादि है; प्रधानतया, वेदी रसर्है; उन्दींको; नाटकमे, सदर 
विभाव सादिका मभिनय दिखनेमें निपुण दुष्यत दिका पार्ट 
ठेनेवाठे नट पर, भौर काव्य में फाव्य पठनेवाठे न्यक्ति के ऊपर मारो- 
पित करके हम उसका अनुभव कर च्ेतेदह। इस मतम भी रसका 
सनुभव, पूवं मत की तरह, ( तीनों प्रकार से) श्शक्ंतलाके विषयमे 
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जो रति है, उससे युक्त यह (नट) दुष्यत है" इत्यादि समञ्चना 
चाहिए । इस मत के अनुसार याक्ुतलखा के विषयमे जो रति दै 
उससे युक्त यहं (नट ) दुष्यत हैः इस बोध मे दो श है-ए्क नट- 
विषयक, दूसरा दुष्यं तविषयक । इनमें से विरोष्यरूप नट का बोध 
खोकिक है क्योकि नट समक्ष है मौर रोष अटोकिक दै, क्योकि दुष्य- 
न्तादिक भ्राम्तिमृखक ह । 


(६) | 
कुछ विद्वानों ( श्रीशं कुक प्रति ) का मत दहै 

किं दुष्यंत-मादि मे जो रति-भादि रहते है, बवे ही जब नटः 
अथवा कान्यपाठकमें; उसे दुष्यत समञ्चकर, अनुमान कर लिए 
जाते, तो उनका नाम प्रखण्ो जातादहै। नाटक मादिर्मँजो 
दाकुंतला-भादि विभाव परिक्ञातदहोते है, वे यद्यपि कृत्रिम होतेरहैः 
तथापि उनको स्रामाविक मानकर मौर नट को दुष्यत मानकर 
` पूर्वोक्त विभावादिकं सेनट आदिमं रति-भादि का सनुमान कर 
ल्या जाता दहै। यद्यपि दुष्यत मादिके चरस का उससे भिन्न 
नट सादि के विषय मे अनुमित होना नियम-विरुड है, तथापि भनु- 
मान की सामग्री के बलवान्‌ होने के कारण, वह चन जाता है| 


(७) 
कितने ही कते है 
विभाव, अनुभाव सौर संचारी भाव ये तीनो द्यी सम्मिकित रूप 
मे रस कृते हैँ | 
| (८) 
बडुतेरो का कथन है 
कि तीनोमेंजो चमक्तारी ह्यो, बहीरसर दहै, यर यदि चमत्कारी 
नहोतो तीनों दी रस नदीं कृदटा सकते । 


( ८ ) 
(९) 


इनके अतिरिक्त ऊुछ रोग कहते हैँ 
फि बार-बार चितन किया हुभा विभाव ही रस है। 
( १० 
दूसरे कहते हँ 
किं बार-बार चितन किया दुभा मनुमाव ही रस ह । 
(११) 
तीसरं कहते है 
किं बार बार चितन किया हसा व्यभिचारी भाव ही रससरू्प मेँ 
परिणत दो जाता है । 
पूर्वोक्त मतों क अनुसार भरतसूत्र की व्याख्वार्पँ 

यह तो हुमा रसो के विषय में मतमेद । अब इन सवका मूढ जो 

भरत-मुनि का यह सूत्र दै कि- 
“विमावावुमावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः 1" 

इसकी पूवोक्त मतो के अनुसार व्याख्ये मी स॒निए। 
प्रथम मत के अनुसार--्विभाव; अनुभाव भौर व्यभिचारी भार्वो 
के द्वारा, संयोग ॒यर्थात्‌ ध्वनित ह्योने से, भत्मानंद से युक्त स्थायी 
भाव सरूप अथवा स्थायी माव से उपहित आत्मानंदल्प रस दधी, 
निष्पति होती हे अर्थात्‌ वह अपने वास्तव रूपमे प्रकाशित होता 
है? यह अथं हे । 

द्वितीय मत के अनुसार-~“विमाव, यनुभावब र व्यभि- 
चारी भावो के (सं~+योग) सम्यक्‌ भर्थात्‌ साधारण रूप से 
याग॒ स्थात्‌ भावकत्वं व्यापार के द्वारा भावना करने से, 
स्थायी माव रूप उपाधि से युक्तं सच्वगुण की वृद्धिः से प्रका 
चितः जपने अत्मानंद-रूप रस की, निष्पत्ति भर्थात्‌ भोग नामकः 
साक्षात्कार के द्वारा सनुमव होता है” अर्थ है| 


( ६९ ) 


तृतीय मत के अनुसार--“विमाव, अनुभाव सौर व्यभि- 
चारी भवं के, संयोग अर्थात्‌ एक प्रकार की भावनारूपी दोष 
से, दुष्यत आदि कै अनिव॑चनीय रति-भादिरूप रस को, निष्पत्ति 
अर्थात्‌ उदयत्ति होती दै? मर्थं है । 

चतुथं मत के अनुसार--““विभावादिकौ क, संयोग अर्थात्‌ 
ज्ञनसे, एक पकारके ज्ञानरूप रस की, निष्पत्ति स्थात्‌ उसत्ति 
होती हे"? अथं है। 

पचम मत के अनुसार--शविभावादिकों के, संयोग सर्थात्‌ 
संबंध से, रस॒ सर्थात्‌ रति-भादि की, निष्पत्ति होती दै अर्थात्‌ वे 
{ नट-मादि पर ) भयोपित किए जाते ई" सथं हे। 

षष्ठ सत के सनुसार--““करत्निम होने पर भी स्वाभाविक सूपमें 
समज्ञे हुए विभावादिकोके द्वारा, संयोग अर्थात्‌ अनुमान के द्वारा, 
रस सर्थात्‌ रति-मादि की, निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ नटादिरूपी 
पक्ष मे अनुमान कर छिया जाता है" अर्थं है। 
 पसप्रम मतके यनुसार -- “विभावादिकं तीनोके संयोग भर्थात्‌ 
सम्मिलित होने से; रस की निष्पत्ति होती है भर्थात्‌ रस केदलाने कगता 
हेः › अथं 2 | | 

अष्टम मत के अनुसार--“विभावादिक्ों मेंस, संयोग अर्थात्‌ 
चमत्कारी होने से-भर्थात्‌ जो चमत्कारी होता दे वही-रस कहखाता 
हे सथं है । 

अवजो तीन मत रोषरहे, उनम सूत्र का सथं संगत नहीं होता; 
अतः उनका सूत्र से विरोध पयंवसित होता है--अर्थात्‌ वे स्वतंव मत 
है, सूत्रानुसारी नहीं । 

9 जिसमें किसी वस्तु का अनुमान प्रिया जाता है उस आधारको 
परश्च कहते है; जसे वलिमान्‌ परवतो धमात्‌" यहां पर्वत पक्ष हे | 


५. 


( ७० 9) 


विभावादिको मे से प्रव्येक को रसव्यंजक 
क्यो नदीं माना जाता 

विभाव, अनुभाव सौर व्यमिचारी भाव इनमें से केवर एक~ 
अर्थात्‌ केव विभाव; केवर सनुभाव अथवा केवर व्यभिचायै 
माव~क्ा किसी नियत रसको ध्वनित करना नहीं बन सकता; 
क्योकि वे जिस तरह एक रस के विभाव आदि होते है, उसी तरह दूसरे 
ससकेभीदहो सकते दहै) 

( उदाहरण के च्यि देखिए; व्याघ्र मादि जिस तरह भयानक रस 
के विमाव हो सकते है उसी प्रकार वीर, दूयत मोर रोद्र-र्सकेभी 
हो सकते है; सश्रुपातादिक जिस तरह श्छुगार्‌ के अनुभाव हो सकते 
दै उसी प्रकार करुण यर भयानककेमी दहो सकते है; चितादिक 
जिस तरह गार के व्यभिचारी दहो खकते है उसी प्रकार करुण, वीर 
सोर मयानक.केमी दहो सकतेरै। अतः सूत्रम तीनों को सम्मितः 
रूपमे ही रहण किंया गया हे, प्रवेक को प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं ; ) 

जव इस प्रकार यह प्रमाणित दहो चुकाकफि तीनों के सम्मिलित होने 
पर ही रस ध्वनित होवा दै, तब, जर्हो-कहीं किसी ससाधारणस्पमें 
वणित विभाव; अनुभाव सथवा व्यभिचारी भावर्मेसे किसीणएकसेदी 
रस का उदूबोध हो जाता दहे 

जसे कि निम्नलिखित पद्य मे-- 

परिमृदितमणालीम्लानमङ्ग ॒प्रबत्तिः 
कथमपि परिवारप्राथंनाभिः क्रियाषु | 
कलयति च हिमांशोनिष्कलङ्स्य सच्मो- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डुः कपोलः ॥ 
मालतीमाधव प्रकरण के प्रथम अङ्कका यह शटोक रहै। माधव 
मकरंद से माख्ती का वर्णन कर रहे है-( माल्तीके) मंग सव्यंत 


( ०१ ) 


रौँदी ई कमल्की जके समानो गए दै, शरीरस्थितिमात्रोपयोगी 
क्रियाओं में परिवार कै प्राथना करने पर, बड़ी कठिनता. से्ुउसकी प्रैति 
होती है--भर्थात्‌ एक बार उपक्रम-मात्र द्योकर रह जाता है-चेष्ठा नदीं 
होती ओर नए हाथी-दोँत के टुकडे के समान इवेत कपोल कठंकरदहित चंद्रमा 
कीशोभाको धारण फरने लगे है--उनमें ल्टाईका लेश मी नहींरहा दै। 

यट केवल अनुभाव के वर्णन मत्र से दी विप्रठंभ-श्गार का 
सासखादन होने लगता दहै। | 

ठेसे स्थलों मे अन्य दोनो ८ जैसे यह विभाव यौर व्यभिचारी 
माव का साक्षेप कर लिया जाता हे। 

सो यह वात नदीं है किरस कीं सम्मिलितौ से उद्यन्न होता है 
सर कदी एकदहीसे; किंतु तीनो के सम्मेन के विना रस्त उत्पन्न होता 
ही नही, यह सिद्ध है । | 

सो इस तरह व्िद्वाननो ने यद्यपि अनेक पकार की बुद्धिर्यो के द्वारा, 
रस फो, अनेक रूपो मँ समञ्चा है--माज दिन तक मी इस विषयं 
विचार स्थिर नहींहो पाए ह; तथापि इसमे किसी प्रकार का विवाद 
नहीं फि इस संसार में, रस एक सौँदयंमय वस्तु है यर उसमे परमा- 
नंद फी प्रतीति हुए बिना नहीं रहती | 

रस कौन-कौन ओौर कितने हँ ? 

पूवोक्त रस--श्"गार, कर्ण, शांतः रद्र; वीर, यद्भुत, हास्यः 
भयानक भोर बीमस्स इस तरह-- नौ प्रकार का है; ओौर इसमे प्रमाण है 
भरत सुनि का वाक्य । 

शान्तरस पर विचार 
पर कुक खोग कहते है- 
शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च॒ तदसम्भवात्‌ । 


अष्टावेव रसा नाटये न: शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 


( ७२ ) 


. सर्थात्‌ शांतरस के सिद्ध करने के ल्यि शांति की अवश्यकता है, 
ओर ८ सांसारिक.अ्रगडो में व्याप्त ) नट में उसका होना भसंमव हे; 
यतः नाय्यमें माठ ही रघ होते ह, उसमें शांतरस कादहोना नहींबन 
सकता । 

इस बात को दुसरे विद्वान्‌ मानना नदीं चाहते । वे कहते है- 
आपने जो यह देतु दियादैकफि नरम शंतिका होना असंभव हैः, 
सो असंगत दहै--इस बात का यह मेर नहीं भिख्ता; क्योकि हम लोग 
नट में रख का अभिव्यक्त होना स्वीकार ही नहीं करते। वह शांत रदे 
अथवा अशांत, यदि सामाजिकि लोग शांतियुक्त दमे, तो उर्न्हैरसका 
जास्वादन होने में कोद बाधा नहीं । आप कहैगे--यदि नट मे शाति 
न होगी तो बह शांतरस का अभिनय ही प्रकाशित नहीं कर सकेगा; 
तो हम भापसे कहेगे- नट जब भयानक अथवः रौद्ररस की यमिन्यक्ति 
के ल्यि अभिनय करता है, तच मी उसने म सौर क्रोध तो रहते नहीं; 
फिर बह उन रसौ का समिनय भी कैसे कर सकतादै१ यदि माप 
कँ कि नटे क्रोध आदिकेन होने के कारण, क्रोधादिक के वास्तविक 
कायं वध-वंधन सादि के उत्पन्न न होनेपर भी शिक्षा भर अभ्यास 
सादि से बनावदी वध-बंधन दि के उसन्न होने में कोड बाधा नहीं 
होती-यह देखा ही जातादै, तो हम कहैगे फि इस विषयमे भी वेषा 
ही क्यो नहीं समञ्च ठेते ? दोनों स्थानों पर बही तो बात है । 

हो, माप यह कह सक्ते हं करि सामाजिको मे मी; नाटकादि के 
दारा, शांतरस का उदय कैसे हो सकता दहै? क्योकिं विषयो से विमुख 
होना ही शांतरस का स्वरूप है, ओर नाटक मे उसके विरोधी पदाथं-- 
गीत, वाद्य मदि-विद्यमान रहते है; अतः विरोधि केद्वारा रस का 
साविभाव सिद्ध होना ससंमव है । इसका उत्तर यह है किजञोलोग 
नाटक मे शांतरस को स्वीकार करते है, वे गीतवाद्य आदि को उसका 
विरोधी नहीं मानते; क्योकि यदिरेसा होतो उनका फल-शांतरस 


( ७२ ) 


का उदय न बन पावे । दृस्रे, यदि आप यावन्मात्र विषर्थो के 
चितन को रांतरस के विरुद्ध मानें, तो शांतरस का आखंबन-संसार 
का अनित्य होना एवं उसके उद्दीपन पुराणों का सुनना, सत्संग, पवित्र 
वन मौर तीर्था के द्शंन-मादिमीविषयदही है, अतः वे भी उसके 
वियेधी ह्यो जार्थेगे । इस कोरण, यह मानना चाहिए कि जिनमे शांत- 
रस कै अनुकरूक--संखार से विरक्त होने के उपयोगी वर्णन होता दै-- 
वे भजन-कीच्चन आदि शांतरस के अभिव्यंजक हो सकते ै। इसी 
कारण) शसंगीतरलाकरः के अंतिम अध्याय मे - 
अष्टावेव रसा नाटुयेष्विति केचिदचूचुदन्‌ । 


तदचार्‌, यतः किन्न रसं स्वदते नटः॥ 

अर्थात्‌ नाटकोमें भाट हीरसर्हैः यहञो कुक रोगोंकी शंका 
हे, सो टीक नही क्योकि नट किषी रस का आस्वादन नदीं करता 
इत्यादि छिखकर यह सिद्ध कर दियाहै कि नाट्कोमे भी शात्त-रस 
हे | परतुजो रोग भ्नाट्कों मे शांतरस नहीं हेः यह मानते है, उन्हे 
मी, किसी प्रकारकी बाधान होने के कारण, एवं (महाभारतादि भरंथो 
म शांतरस ही प्रधान दैः यह बात सब लोगों के भनुभव से षिद्ध होने 
के कारण, उसे (शांतरस फो) काव्यो मे यवस्य स्वीकार करना 
पडेगा । इसी कारण, मम्मट मह ने मी “ष्टौ नाय्ये रसाः स्मृताः 
( नाटकमें ाठरसमने गर है)” इस तरह प्रारंभ करके “शान्तोऽपि 
नवमो रसः (शांत भी नौ्ोँ रख है )22 इस तरह उपसंहार किया हे । 
अर्थात्‌ उनके हिसाब से मी काव्यो मे शांतरस सिद्ध है। अतःरसनो 
ई, इस बात में कोद संदेह नहीं 

स्थायी भाव 

पूर्वोक्त रसौ के, क्रम से, रति, शोक, निवेद, क्रोध, उत्साहः 

विस्मय, हस, मय सौर जगुप्छा ये स्थायी भाव होते ह । सयात्‌ श्रंगार 


( ७४ 


का रति, करण का रोक, शांत का निवेद, रौद्र का क्रोधः वीरका 
उत्साह, अद्ध त का विस्मय, हास्य का हास; भयानक का मय बौर 
बीभत्स का जुरप्सा स्थायी भाव होता है] 
रसो ओर स्थायो भर्व क मेद 

सच्छा, यव, रसोसे स्थायी मावोमेंक्यासेददै, सोमी समञ्च 
टीज्यि । पहले ओर दुसरे मों मे- जिस तरह घडे भादि का घडे 
सदि के अन्दर माए दए आकाश से येद है) उस तरह; तीसरे मत 
मे-- जिस तरह सच्ची चाँदी से मन ः-कस्पित चोँदीमे मेद दहै, उस 
तरह; मौर चौथे मत मे--जिव तरह विषय (ज्ञानगम्य पदाथ) का ज्ञान 
से मेद है, उस तरह स्थायी भावों का रसो से मेद समञ्चना चाहिए । 

वे स्थायी क्यो कहलाते हें ! 

ये रति यदि भाव किसी भी काव्यादिक मं उसकी समाप्ति 
पर्यंत स्थिर रहते है, यतः इनको स्थायी माव कहते है ¡ माप कगे 
किये तो चिचष्च्विरूप है, सतएव तत्का नष्ट हयो जनेवारे पदाथ 
ह, इस कारण इनका स्थिर होना दुल्मदै, फिर इन्द स्थायी कैसे 
कहा जा सकता है ‰ सौर यदि वाखनासरूप से इनको स्थिर माना 
जाय तो व्यभिचारी भाव मीं हमारे अंतःकरण मे वासनाखूप से विद्यमान 
रहते है, यतः वे मी स्थायी माव हो जार्येगे | इसका उत्तर यह है कि 
यटा इन वासनारूप भावों का बार-बार यभिन्यक्त होना ही र्थिर- 
पद्‌ कास्थं है। व्यभिचारी भावोंमें यह बात नदीं होती, क्योकि 
उनकी चमक बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है-वे एक बार 
प्रकट होकर फिर यश्चर्हो जाते र्है; अतः वे स्थायी माव नहीं कहा 
सकते } जैसा किं लिखा दै- 


# यह म० म० श्रीगंगाधरशस्ीजी की रिष्पणी है, जिसका 
अभिप्राय यह ह--यदि वेदांतियो' के मत के अनुसार यह माना जाय 


( ७५ ) 
विरुदेरविरुद्रेभा भावैर्विच्छियते न यः| 
्रत्मभावं नयस्याल् स॒ स्थायी लवशाकरः ॥ 
चिरं चित्तऽवतिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽनुबन्धिभिः | 
रसत्वं ये प्रपयन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोञते॥ 

तथा 
सजातयविजातियेरतिस्छृतमू्िंमा्‌ । 
यावद्रसषं वत्तमानः स्थायी भाव उदाहृतः ॥ 


अर्थात्‌ जो भाव विरोधी एवं सविरोधी मावो सेः विच्छिन्न 
नहीं ह्येता; किन्तु विरुद्ध भावों को भी शीघ्र सपने रूप मं 
परिणत कर लेताहै, उसका नाम स्थायी है मौर वहं ल्वणा- 
करके समान है। जिस तरह ल्वणाकर समुद्र म गिरने से सब वस्तुरपँ 
लखोन बन जाती है, उसी प्रकार स्थायी भाव से मिखकर सब माव 
तद्रूप दहो जातेहै। 

जो भाव बहुत समय तक चित्तम रहते, विमावादिकों से 


छि कोई भी ।चचश्रृत्ति उसके विर्‌ चिचश्रृत्ति उत्पन्न होने तक स्थिर रहती 
है, तो स्थिर-पद का बार बार अभिव्यक्त होना अर्थं करने की आवदयकता 
नहीं । ओर जो "विर्द्धैः...... इस कारिकामें विरुद्ध भवोंसे भी 
स्थायी भवका विच्छेद नहना ल्खिादहै,सो लौकिक च्शिसेजो 
भाव विरुद्ध दिखा देते हैँ उनके विषयमे छ्खिा गया हे । काव्य 
म तो “अयं स रसनोत्कर्षी... ,.. › इत्यादि स्थलो' मे छोकदृ्टधा विरुद 
माव--ग्रेम आदि--मी श्नोक आदि के पोषक ही होते है--यह अनुभव- 
सिद्ध हे । अन्यथा एेसे स्थलो मे श््रतिकूरविभावादिमभरहःरूपी रस- 
दोष होगा, जो कसी को भी सम्मत नहीं| 


( ७६ ) 


संबंध करते ई मौर रस-रूप बन जाते है, वे यद्य ( साहित्य-शाख् मे ) 
स्थायी नाम से प्रसिद्ध है । तथा- 

जिस भाव का स्वरूप सजातीय सौर ` विजातीय भावो से तिरस्कृत 
न किया जा सके, मर जब तक रस का माखादन हो तव तक वर्तमान 
रहे उसे स्थायी भाव कहते ई | 

कुछ लोग कहते ई पूर्वोक्त रति-भादि नौ भवो मेँ से 
अन्यतम ( कोड एक) होना ही स्थायी भाव का पस्विायक है। 
सो नही सकता; क्योकि रति दिको मे से किसी एफ के 
बदे-चदे हुए होने पर ( उन्दी से) यदि सन्य कोई भाव बढा-चदा 
नहो तो उसको व्यभिचारी माव माना जाता है। बदे-चदेदुएटःका 
क्यासथंदैसो भी समञ्च ठीजिये। मधिकं विमावादिकं से उन्न हूर 
कानाम रदा चढ्ा हुभा है" गौर थोडे विमावादिकों से उन्न हुए 
का नाम हे नहीं बढ़ा चदा हुभा' । सतप रलाकर' मे खिला दै 

रत्यादयः स्थायिभावाः स्पुभयिष्ठविभावजाः | 
स्तोके्विंभावेरुतपन्नास्त एव व्यभिचारिणः ॥ 

सर्यात्‌ अधिक विभावादिको ते उन्न हुए रति-मादि स्थायी 
माव होतेह, यौरवेदही जव थोडे विभावादि से उयन्न होतेरहैतो 
व्यभिचारी कहखते है | | 

इस तरह मान ठेने पर वीर-रस कै प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र-रस 
के प्रधान के होने पर उत्साह भौर श्रुगार-रसके प्रधान होने पर 
हास व्यभिचारी होता है । भौर बिना क्रोधादिक के वीरादिक 
रख रहते ही न्दी, यह मी सिद्धदै। जवर प्रधान रसको पुष्ट करने 
के लये उख ( अंगमूतं माव कोध सादि) को भी धिक विभावादिकं 
से मभिव्यक्त किया जाता है तो बह “साकार” कराने गता है-- 
इत्यादि समन्च ठलेना चाहिए | 


{ ७७ ) 
स्थायी भावों के लक्तश 


१--रति 
स्री-पुरुष की, एक दूसरे के विषय मे, प्रेमनामक जो चित्त- 
चृतति होती है उसे ^रतिः स्थायी भाव कहते हैँ । 
वही प्रम यदि गुरू, देवता मथवा पुत्र आदिके विषयमे तो 
व्यभिचारी भाव कदकाता है | 
२-- श्लोक 
पुत्र-आदि के वियोग अथवा मरण-आदि से उत्पन्न होने- 
वाली व्याद्लता नामक जो एक चित्तवृत्ति होती है उसे शोकः 
कहते हैँ । 
परंतु खरी-पुरुष क वियोग में, जब तकं प्रेमपात्र के जीवित दोनेका 
ज्ञान हो, तच तक व्याकुख्तासे पुष्ट किए हए प्रेमकी ही प्रधानता 
रहती है, यतः ष्विप्रठ॑मः नामक श्रंगार~रस होता है। उस समयो 
व्याकुकता रहती दै, वह व्यभिचारी भाव मात्र है) पर यदि प्रेमपा्न 
के मरने का पतालख्गजायतो व्याकुख्ता पधान रहती है, सौर प्रेम 
उसे पुष्ट करता है, इस कारण वरहो करुण-रस दही होता दहै) र जक 
कि मर जाने काज्ञान होने पर भी देवता की प्रसन्नता आदिःसे, किसी 
मकार, उखके पुनः जीवित होने का ज्ञान हो सके, तो भाटंबन (प्रेमपात्र) 
के सवथानष्टन हो जने के कारण, दवे परदेशवासर की तरह, 
"विप्रलंमः ही होता दै, करुणः नही; जैसा कि ( कादंबरी में ) चन्द्रापीड 
से महाश्वेता ने जो बातें की है, उनमें | 
ङु लोग की इच्छा है-टेसी जगह एक दूसरा ही रस मानना 
चाहिए, जिसका नाम "करुण -विप्रटंमः दै । 
३- निर्वेद 
जिखकी ( वेदांत आदि के द्यारा ) नित्य रोर ्रनिय वस्तुं 


( ७८ 


कं विचार से उत्पत्ति होती दहै, ओर जिसका नाम विषयों से 
विरक्ति दै उसे "निवंदः कहते हैं । | 
वही निवंद यदि धर के क्षगडे आदि से उन्न हुभाहो, तो 
व्यभिचारी भाव होता है| | 
®-- क्रोध 
जिसकी, गुरु अथवा बंधु के मरने आदि-किसी प्रबल 
अपराध--के कारण, उत्पत्ति होती है, ओर जिसे जल उटना 
कहा जाता है, उसे (कोधः कहते हैँ । 
यह शबु-विना्-मादि का कारण होता दे। 
यही जलना यदि किसी छोटे-मोटे यपराध से उतपन्न हुभा हो, 
तो कठोर वचन भौर मौन-मादि का कारण होता दहै, तब बह असर 
नामक व्यभिचारी कहलाता दै । 'समर्ष॑ः सौर क्रोधः मे यही मेद दै । 
। ५५---उत्साह 
जिसकी, शतु के पराक्रम तथा किसी के दान आदि के स्मरण 
से उत्वत्ति होती है, र जिसे उन्नतता कफहा जाता है, उसे उत्साह 
कहते ह । 
६ विस्मय 
जिसकी, श्रलोकिक वस्तु के देखने आदि से उत्पत्ति होती है, 
शरोर जिसे अश्चये कहा जाता है, उसे विस्मयः कहते है । 
७ ~-हस 
जिसकी, वाणी एवं अगो के विकारो के देखने आदिसे 
उत्पत्ति होती हे, भौर जिसे विल जाना कदा जाता है, उसे श्दासः 
कहते ह । 
८ न््न्््डेनु य्‌ 
जिसकी, ञ्या्र आदि के देखने आदि से उत्पत्ति होती है, 


( ७९ 3) 


दमीर जो प्रबल अनथं के विषयुमें हा करती है, एवं जिसे व्या- 
कुखता कहा जाता है, उसे “मयः कहते ई | 

यदि वही व्याकुकूता किसी प्रबल सनयं के विष्ये न हदं; 
तो उसे श्वास” नामक व्यभिचारी भाव कहते ई । पर दुसरे विद्धानो का 
यह भी कथन है किं उदयातकारी वस्तुओं कै द्वारा उयन्न द्‌ व्याकुख्ता 
कानाम व्रातः है, सोर सपने यपराध के द्वारा उद्पन्न होनेबारी 
व्याकुलता का नाम (मयः | मय सौर आस में यह मेद दै । 


९ ~ जगुप्सा 
किसी धृशित वस्तु के देखने से जो घरण नामक एक प्रकार 
की चिन्तवरृत्ति उत्पन्न होती है, उसे ुगुप्साः कहते हे । 


विभाव, अनुभाव नौर व्यभिचारी भाव 


इन्हीं स्थायी भवो कोहम छोग, संसारम, उन उन नायकं में 
देला करते है । एेसे स्थानों पर जो वस्तर्प उन चित्तत्रचियों के ल 
अन - स्थात्‌ विषय~--मथवा उदीपन--सर्थात्‌ जोश देनेवाखी-होने 
के कारण, (कारणः रूप से प्रसिद्धर्है;वे ही काव्य अथवा नाटकमें इन 
( स्थायी भावों ) के अभिव्यक्त होने पर विभावः कलने कूगती हैः 
क्योकि 'विमावयन्ति' इस व्युस्पतच्चि के सनुसार विभाव - शब्द का मथं 
( रति-मादि के ) “उदन्न करनेवलि सथवा (समृद्ध करनेवाकेः है | 

उन स्थायी भावों से जो कायं उत्पन्न होते है--जेसे रोमांचादिक; 
उन अनुभावः कहते है; क्योकि “अनु पश्चाद्‌ भाव उत्पच्चियंषाम्‌ः मथवा 
"अनुभावयन्ति इन व्युखचयों के अनुसार अनुमाव शब्द का सथं 
“जो ( स्थायी मावो के) नंतर उन्न होः अथवा (जो उनका 
अनुभव करावे यह्‌ है | 

जो स्थायी भावो के साथ में रहनेवाी चित्तवृचिय होती ईै~~जेसे 
चिता सादिः, उन्हे 'द्यमिचारी भावः कहते ई । 


( ८० ) 
विभावादि के कुक उदाहरण 


स्धेगार-रस के सखरी-पुरुष साखंनन विभाव; चोदनीं, वसंत छतु, 
सनेक प्रकार के वाग-गीचे, सुखप्रद पवन मौर एकांत स्थान भादि 
उद्यीपन विमावः; परेमपात्र के मुख का दशन, उसके रुणो का भ्रवण मौर 
कीर्तन आदि एवं कप, रोमांच आदि 'साच्िक माव अनुभाव; भौर 
स्मरण, चिता आदि व्यभिचारी भाव होते ै। 


कर्ण-रस के बंधु कानष्ट दहो जाना मादि माटंबन विभाव; उसके 
घर, घोडे, गहने सादि का देखना सादि तथा उसकी बातें सुनना 
आदि उद्दीपन विभावः; शरीर का परछाङ्ना ( छटपटाना ) सौर श्र 
पात यादि अनुभाव आर ग्लानि, श्रम, मयः मोह, विषाद, चिता, 
सौत्सुक्य, दीनता भौर जडता मादि व्यमिचारी माव होते ई | 


शांत-रस के अनित्य रूप से समञ्ञा हुमा जगत्‌ मारवन विभाव, 
वेदांत का सुनना; तपोवन एवं तपस्वियो का दशंनादि उद्यीपन विभावः; 
विष्यो से अरुचि, शब्रु-मि्रादिको से उदासीनता; निश्वेष्टता, नासिका 
के अग्रभागर पर दृष्टि भादि सनुभाव मौर दषं, उन्माद, स्मृति, मति 
सादि व्यभत्वारी भाव होते ईह। 


रोद्र-रस के मपराध करनेवाला पुरुष आदि याजन विभावः; 
उसका किया हुमा यपराध मादि उदहीपन विमाव; खाक नेच करना, 
दति चाना, कटोर भाषण करना; शस्त्र उठाना इस्यादि) जिनका फल 
वध मथवा बंधन सादि है, सनुमाव; योर अमर्ष, वेग, उग्रता, चप- 
क्ता आदि व्यमिचारी भाव होते ह । इत्यादि । 

दरस तरह जो चित्तवति जिसके विषय मं होती दहै, वह उसका 
साल्बन सौर जो निमित्त ह वे उद्दीपन होते ई-यह समन्न 
केना चाहिए । 


( ८१ ) 
रसो के अवांतर मेद ओर उदाहरण आदि . 


श्रगार~रस 

श्ंगार-रस दो प्रकार का है-- संयोग भौर विप्रक्म। यदि स्री- 
पुरुषो के संयोग के समय प्रेम हो, तो “संयोग-श्गार' कहद्छता है, भौर 
यदि वियोग के समय हो, तो व्विप्रलम-श्गारः । पर संयोग का यथं 
शखत्री-पुरषो का एक स्थान पर रहना' नदीं है; क्योकि एक परग पर 
सोते रहने पर भी; यदि ईर्ष्या आदि हौ, तो ग्विप्रलंभ-रसः काही 
वर्णन किया भातादै। इसी तरह विथोग का सथं भी 'मख्ग भर्गः 
रहना नहीं है; क्योकि वही दोष यहो भी कहा जा सकता है | मतः. 
यह्‌ मानना चाहिए कि भसंगोगः ओर “वियोगः ये दोनों एक प्रकार 
की चिच्तदृचि्यो हैः, मौर वे है प्मिटा हुमा हू भौर भनिचुड़ा 
हुमा दरः यह ज्ञान । ( तास्पयं यह कि जन प्रेमी वा प्रेमिका चिचमें 
संयुक्तता का अनुभव करं तव संयोग श्रंगारः समश्चना चाहिए सौर 
जव वियुक्तता का अनुभव करं तव शविप्ररम्भ श्रंगारः । ) 

उनम से भसंयोगश्रृगारः का उदाहरण शायिता सविपेऽप्यनी- 
शरा. एकं सोहं सविध सकी न करि... इत्यादि पह 
वणन कर चुके ईै। 

अप्पय दीक्षित छा खण्डन 
सौर जो कि 'चिज्र-मीमांखा' मे ङ्ख है- 
“वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तते । 
जगतः पितरौ बन्दे पावेतीपरमेश्वयै ॥" 
( अर्थात्‌ वाणी यर सथं की तरह मिले हुए, जगत्‌ के जननी-जनक 
पावती मौर परमेश्वर ( शिव ) कोः वाणी सौर यथंकेज्ञानके चयि, 
सभिवादन फरताद्र) इसपदययमें श्ंगार-रस की ध्वनि दै; क्योकि 
इससे रिव-पावंती का सर्वाधिक प्रेमयुक्त होना ध्वनित ह्योतादहै।”सो 
द्‌ 
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यह ध्वनि के मार्गं को न समक्चने के कारण लिला गया है) इस शोक 
म पाक्ती सौर परमेश्वर के विषय मे कवि काप्रेम प्रधान दहै, सौर 
उन दोनो ( शिव-पावेती ) का पारस्परिक प्रेम उसकी अपेक्षागौणहो 
गया ह; सौर गौण रति आदि के कारण काव्य को ^रस-ध्वनि' कहना 
उचित नही; क्योकि यह सिद्धांत दै-- 
“भिन्नो रसावलज्लरादलज्लयंतया स्थितः ।'” 
अर्थात्‌ जिसको अकारादिको से शोभित किया जाता है, बह 
€ रसादिक ) रस-माव सादि को शोभित करनेवाले भश्ङ्काररूप रस 
जादि से भिन्न हे। 
तात्पयं यह कि जिनके कारण काव्य को '्वनिरूपः कहा जाता है, 
चे रसादिक किसी की अपेक्षा गौण नहीं होते, उन्है अन्य भअलंकारादिक 
शोभित करते, वे किसी को नहीं| सन्य रसादिकं को सख्ङ्कृत 
करनेवाङे रसादिकं उनसे भिन्न द, | 
यह तो हई “संयोग-श्यगार' की बात; स्र व्विप्रल्म-श्चंगारः का 
उदाहरण स॒निए; जेसे- 
वाचो मङ्कल्लिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्दिरिमारुतायनयुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा | 
क [3 [+ 0 
निशश्वाप्ग्लपिताधरोपसिपतद्ाष्पाद्रबत्तोरुहा 
बाला सोललपिल्लोचना शिब ! शिब ! प्राणेशमालोकते 


>< >€ २६ 
पिय-गौन समै सब ल्लोग करें बहू मतिं उचारन मंगल-बानी। 
सुख-कंज दिषु रति-मंदिर के सुटि गोख के द्वार महा-अङुरानी ॥ 
अति-संस ते सूखे भए अधरापरते ऊच डरती रोचन-पानी 
वह बाछिका चंचरू ननन ते निज-नाथ निहारत हाय ! अयानी॥ 
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एक सखी दूसरी सखी से कहती है-पतिदेव के परदेश जाने 
कासमय है, लोग ससव्यधिके मांगलिक वचन बोररहे है, पर वह 
च॑चखनयना बालिका ( नवोढा ) रति-मवन के ्रोखे म मुख-कमल 
डले हुए बेटी है, अत्यन्त श्वासो के फारण ऊुग्हल्यए हुए मधरौ पर 
सश्रु गिर रहे दहै यर उनसे कुच भीग गए है । रिव ! शिव | 
ेषी दशा को प्राप्त हृं वह अपने प्राणनाथ के देख र्हीहे। (उस 
वेचारी को न यह बोध हैक्रिंभश्र गिरनेसे भशङ्कुन होगा सौरन 
न यही शंकादैकिलोग क्या कर्हैगे | ) 
इस प्म ( नायिकाके प्रेमपाच्र ) नायकरूपी भाटंवन के; 
निशश्वास, अश्रु-पातादिरूप अनुभाव के मौर विषाद, चिता, सावेग 
दि व्यभिचारी भार्वोके संयोगसे ध्वनित दुई नायिका की रतिः 
वियोग कालम होने के कारण ध्विप्रलंम रसः के निदेश का कारण है। 
अथवा; जेसे-- | 
५ (~ [क 
आविभूता यदवधि स्रुस्यन्दिनी नन्दश्नोः 
कान्तिः काचिन्निखिलनयनाकषशे कामेशङ्ञा 
6 
श्वासो दीघस्तदबधि युखे पाण्डिमा गणडयुग्मे 
` शूल्या व्रततिः इलश्रगद्शां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥ 
२९ >९ >< 
जनमी जबते जगम सजनी; , मधु-घारन की अरसावनहारी । 
जजराजकिशोर को कान्ति कलु जन-नैन-विमोहिनी कामनगासे ॥ 


तबते सगरी कुख्-नारिन की सब हारुत हाय ! भह कष्वु न्यास ) 
सुख दीरघ सास, कपोरन पै सितता; दिय मे मह्‌ शून्यता भारी ॥ 


जन से सधु बरसनेवाली ओर सब्र मनुष्यो के नेको आकर्षण 
करने का जाद्‌ जाननेवाटी नंद-नंदन की अनिवचनीय कांति उदन्न 


९ ८ ) 


हद है तथ से ऊुखंगना्मो के सुख म दीघं श्वास, दोनो कपो पर 


सफेदी एवं चिच मे द्ून्यव्रन्ि ( विनचाररहितता) उसखनन हो गहं 
है । अथवा; जैसे-- 
नयनाश्वलावमशं या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आआलिङ्गिताऽपि जोषं तस्थौ सा गन्तुकेन दयितेन ॥ 
34 >< >९ 
नैन-कोन को भिख्नजो सहन दक्वियो कबरहूंन। 
आरिद्धित हू पिय-गवन वहै करति है चन ॥ 
जिस नायिका ने, पहले कमी, नेच के प्रातिका मिल जाना मी 
सहन न किया था, वही ( वियोग के समय >) परदेश नेवारे पतिं 
से आल्िगिनकीदहू्ईदभी चुपखडीथी, चूं भीन करती थी। 
दस पद्य मे मी स्वाभाविक चंचल्ता की निद्चि सनुमाव योर 
जडता व्यभिचारी माव हे | 


प्राचीन याचार्यो ने इस--विप्रंम रस-को प्रवास सादि 
उपाधियो से पोच प्रकारका मानादै; पर प्रवास भमिलाष, विरह, 
ईर्ष्या सौर शापके कारण जो वियोग दते दै; उनमें कों विरोषता 
न समञ्च पड़ने के कारण हमने उनका विस्तार नहीं किया । 


न्न 





% प्रिय कै परदेश जाने की हालत मं भ्रवासरूप, समागम से पूं 
ही गुणश्रवण आर्द्‌ से अभमिलाषरूप;, गुरुजनो की र्ञ्जादि के कारण 
रुकने पर विरहरूप, मान से दैर्ष्यारूप ओर जिस तरह शकुन्तला को 
दुबौसा के शाप से वियोग हा उस तरह होने पर श्ापरूप उपाधियां 
इअ करती हैँ जिनके कारण वियोग को पांच प्रकार का कटा जाता हे- 
यह ह प्राचीन आचार्यो का अभिप्राय । 


( ८५ > 
करुण-रसः; जैसे- 

अपहाय सकलबान्धवचिन्ताघुद्रास्य गुर्कलप्रणयम्‌ | 
हा ! तन॑य !! विनयशालिन्‌ !!! कथमिव परलोकपथिकोऽभूः।) 

ॐ 3 # ५ 

सब बंघुन को सोच तजि तजि गुर्कुरु को नेह । 

हा ! सुश्छीर सुत !} छिमि कियो अनत लोक तें गेह | 
हाय | अस्यन्त सुशीख बेटे | तू सव बंधुम की चिताको त्याग 


कर मौर रर्कुलकेप्रम को भी हटाकर किंस तरह परलोक का पथिकं 
हो गया || . 
यहो मरा हुभा पुत्र आंबन दै, उस समयमे मारः हुर बधो 
का दरशन सादि उद्दीपन है, रोना अनुमावदै मौर दैन्य मादि 
व्यभिचारी भाव ई। 
शांत रस; जेसे-~ 


मलयानिलकालकूटयो रमशीङ्कन्तलमोगिमोगयोः । 
श्वपचात्मथेवोर्निरन्तया मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥ 
७ ओ (1 ~> 
मलख्य-अनिरू अर गुर गररू, तिय-कुन्तरू अदि-देह । 
सुपच सविधि को मेद्‌ तजि मम थिति महै उचेह ॥ 
मल्याचछके वायु सौर विषमे, चस्ियोंके केशपाश सौर सपं 
के रारीरमें एवं चण्डा तथा ब्हयामे मेदभावरहित मेरी स्थिति, 
परमात्मा मे, हो गई ह । 
यहाँ सब जगत्‌ आटंबन रै, सव व्यक्तियों यौर वस्तुं में 
समानता अनुभाव दै मौर मति-जादि संचारी भाव ह । यद्यपि पूर्वां 
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म परे उत्तम ( मल्य-पवन सादि) का वर्णन मौर पीडे अधम 
( विष जादि) का वणन दै; पर उत्तराधं में पहले अधम ( श्वपच ) 
का यर पीके उश्वम ( ब्रह्मा) का वणन हैः मतः श्क्रम--्मगः दोष 
हे--अर्थात्‌ जिस क्रम से प्रारभ किया गया, उसी क्रम फा समाप्यत 
निर्वाह नदीं हो खका; तथापि "कहनेवालरा, ब्रह्मरूप होने फे कारण उत्तम- 
अधमकेज्ञानसे रहितदहो गया दे" यह बात प्रकारित करनेके लिये 
क्रममंगः गुण ही हे--यर्थात्‌ इससे वक्ता की उच्तमाधम-ज्ञान-शुन्यता 
प्रकारितदोतीदै,जो कि ब्रह्मज्ञानी के ख्ये सवदयक है। सो यहं 
दोष नदीं, | 
यह तौ हुमा शातरस्त का उदाहरण; सव उसका प्रद्युदाहरण मी 
सुनिए-- 
सुरश्लोतस्विन्याः पृलिनमधितिष्डनयो- 
विंधायान्तशद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ | 
विधूतान्तध्वान्तो मधुर-मधुरायां चिति कदा 
निमग्नः स्यां कस्याश्चन नव-नमस्याम्बुदरुचि ॥ 
¢ % % २ 
श्चीगंगा के पुलिन वेडि करि नयन-निमीलन । 
तज्िके सहा-उपाधिरूप ये सकर विषय-गन | 
अन्तःकरण मलीन करि दियो जाने इकदम । 
करिके दुर समम वदै अन्नानरूपर तम ॥ 
भदौ के नव-धन-सरिसख परम मनोहर कान्तिमय । 
मधघुर-मधुर चैतन्य मं होदेमो क्ब मम विख्य॥ 
भ्रीगंगाजी के वाद्कामय तट पर्‌ बैठा हुभा मै, संल मीचकर, 
सव सां्तारिक विषयों को, तत्का दुर हटाकर एवं यंतःकरण के संध्‌- 
कार ( अज्ञान ).से रहित होकर; भाद्रपद के नवीन मेष के समान 
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कातियुक्त किसी ( सनिव॑चनीय ) परम-मधुर चेतन्य में कव निमग्न 
हो जाऊ गा--उसकी तन्मयता सुघ्चे कब प्राप्त होगी | 
यद्यपि इस पद्य मे मी विष्यो का निरादर आवन दै; गंगाके 
तट मादि उद्दीपन, मखो का मीचना आदि अनुभाव है भौर 
उनके संयोग से स्थायी भाव निकेद की प्रतीति होती है; तथापि मग- 
वान्‌ वासुदेव को प्रेमपात्र मानकर जो कवि का प्रेम है, उसकी अपेक्षा 
निवंद गौणहो गया; इस कारण निर्वेद के रहते दुष्ट भो यह प्य 
ध्शात-~सः' की ध्वनि नहीं कहा जा सकता । यह पद्य मेरी ८ पंडितराज 
की ) बनाई दुई (करुणा-लहरीः नामक पुस्तक मे च्लि गया है यर 
उसमे माव ( मगवस्प्रेम ) ही प्रधान है, यतः इस प्यमें भी उसी 
की प्रधानता उचित है । दूसरे; इस पद्य की ओजस्िनी रचना भी 
सांत-रप के प्रतिक दै, इस कारण मी इसे उसके उदाहरणसूप में 
उपस्थित करना उचित नहीं| यदि कटो किं (मल्यानिरूकाट- 
कूटयोः-...-.* इस पूर्वोक्त पद मे भी परमात्मा में स्थिति" का वणेन 
हे, अतः व्हा भी माव प्रधान होना चाहिए, उसे शांत-रत का 
उदाहरण कैसे कह दिया; तो उसका उच्चर यह है फ बह्म परमात्मा 
मे स्थिति हो गई है" यह रिख दहै, सो उसे अपने चास्मा में भगवद्रूपता 
छाबोध होने के कारण प्रेम की प्रतीति नदीं होती; क्योकि प्रेम प्रथक्‌ 
समक्नने पर ही हो सकता हे, एेक्यक्ञान होने पर नहीं । 
रौद्-रस; जैसे-- 
नथोच्छलितयौवनस्पुरदणखवगवेञ्वरे 
मदीयगुरुकाशुं गलितसाघ्वसं वृति | 
अयं पततु निदंयं दलितद्पमूभूद्गल- 
स्खलद्वधिरधस्मरो मम ॒परश्वधो भैरवः ॥ 
क ४ ्ः 


( ८८ ) 


नव-जोवन की बाद ते बडे गरब ते फाटि। 
मेरे गुरु को धनुष यह निरय ह दिय कारि ॥ 
निरमै ह दिय काटि अवै यह अतिसय भीषण । 
तृष इभूपार-कट-शोणित्त करि भक्षण ॥ 
मेरो फरसा पडे तासु उपर निदेय-मन। 
ह्य जावै परतच्छ वच्छ को सब नव-जौवन ॥ 


सीतास्वयंवर मे, परद्यराम ने, ज धनुषके टुकड़े हुए देखे तो 
उनसे न रहा गया । वे बोले--किसी को, नवयोवन की उमंग के 
कारण, सभिमानरूपी स्वर तेजहो गया दै, तभीतो उस्ने निर्भय 
होकर मेरे गुरु-भगवान्‌ शिव--का धनुष तोड़ डाटा | अब उसके 
ऊपर यह मेरा भयंकर फरसा निदयता के साथ गिरे, जिसने काटे हुए 
अभिमानी भूमिपतियो के गले से रते हुए रुधिर का पान किया है- 
म चाहता हू कि उस उन्मत्त की निदयतापूरवंक खबर दी जाय | 

यँ जिसको पर्युराम ने, उस समय; यह नहीं जाना था कि ध्य्‌ 
भगवान्‌ राम ह", वह गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोड़ देनेवाला 
सआंबन है । रगुर्द्रोदी का नाम नेना चाहिए इस कारण, सथवा 
करोधोत्पच्चि के कारण, ^तोड़नेवाखा' यह ॒विरोषण मात्र ही कहा गया हे, 
विष्य ( तोडनेवाटे का नाम ) नहीं| एक प्रकार की भुवनव्यापी 
ध्वनि से अनुमान किया हुमा ननिभय होकर धनुष तोड़ देना उद्ीपन 
हे, कठोर वचन सनुभाव ह भौर गवं, उग्रता आदि सचारी माव है । 

यह्‌ धनुष के मंग की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परश्ुरामजी 
छी उक्ति दै। इस पद्य की अव्यत उद्धत रचना भी सद्ररस्त की परम 
सोजस्विता को पुष्ट करती हे | 

यद्यपि सन्यत गुरु का स्मरण होने पर महकार का निदत्त द्यो जाना 
सावदयक्‌ ह; पर इतत पसंग मे, एसे अवसर पर. भी, गवं का उत्कषं 


( ८९ >) 


प्रकाशित होने से परञ्यरामजी की विवेकरदितता स्पष्ट प्रतीत होती दैः 
सौर उसके द्वारा उनके क्रोध की मधिकता ज्ञात द्योती है। यँ गवं 
का उत्कृषं प्रकाशित करनेवाका, गुरुके साथ ख्गा हुमा भेरेः शब्द 
है; उससे "मजहर्स्वार्था लक्षणाः के द्वारा यह ध्वनित होता हैक 
एथ्वी को इ्छीस बार निशश्चतरिय करनेवाला हू ( फिर मेरे गुरु के धनुष 
कोकोन चू सकता हे) 


यह तो हे उदाहरण, अघ प्रव्युदाहरण सुनिपए- 


धसुविदलनध्यनिश्रवशतत्कणामिभेव- ` 
नमहागुरुवधस्मृतिः शस्षनवेगधृताधरः | 

विलोचनविनिःसरद्बहलविस्पुंलिङ्ध व्रजो 
रघुप्रवरमाक्ति पञ्चय ति जामदग्न्यो युनिः॥ 


र 2 3 ९ 
धनु-विदख्न को शब्द्‌ सुनि स्मरण भयौ तत्का । 
परम - गुर जमद के वध को सव अहवारु ॥ 
वध को सव अहवारु सास कंपे दश्नच्छद्‌। 
नैननि निकसत्‌ उर आग के कनिका बेहद्‌ ॥ 
जयति परशुधर राम रामपै हं निर्दय मन। 
करत प्रबनु आक्षेप क्रियो क्यो तं धनु-विदर्न ॥ 


जिनको धनुष दूटने का राब्द सुनते ही, तक्ता; महागुर जमदि 
के वधका स्मरणदहो साया; अतएव श्वास-वायु केवेग से नीचेका 
होठ फडक्ने खगा यौर नेोंसेञग की चिनगारियों का भारी समूह 
निकल्ने ख्गा रेसी दशा में रामचंद्र प्र यआक्षेप करते दए मुनि 
परद्युराम सबसे उक्छृष्ट ईह । 


4) 


यहो मी, यद्यपि अपराधपाचर मगवान्‌ रामचंद्र आनन द, धनुष 
टूटने के शब्द का सुनना उद्यीपन हे, श्वास तथा नेरौ का जल्ना सादि 
अनुमाव है, पिताक वध का स्मरण, गवं मौर उग्रता आदिः संचारी 
भाव द मोर इनके दारा क्रोधं अभिव्यक्त होता दै; तथापि जिसके 
कारण कवि ने परद्युरामजी का वणन किया दै, उस कवि के गसप्रेमकी 
अपेक्षा क्रोध गोण हो गया है, यतः; उसके कारण इस पद्य को रौद्र-रस 
की ष्वनि नद्ीं.कटा जा सकता | 

काच्यप्रकाश पर विचार 

यच्छा, सव्र यहो एक पसंगप्राक्त बात मी सुन खीजिए्‌ । "काव्य 

प्रकारा मे सेद्र-रस का यह उदाहरण दिया गया दै- 
कृतमनुमतं दष्टं वा येरिदं गुर पातकम्‌ 
मनुजपञ्चुभिनिमयादेभ॑वद्धिरुदायुधेः । 
[घ €. % (५. €~ 
नरकरिपुणा साद्धं तेषां सभीमकिरीटिना- 
मे वा 
मयमहमसङ्मेदोमसिः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' 

वेणीसंहारः नाटक के तृतीय यंक में द्रोण-वध से कुपित संश्वत्थामा 
की, सज्ुन सादि के प्रति, यह उक्ति दै- | 

राख उठानेवाटे जिन मर्यादारहित, नगपद्युमं ने गुरु (द्रोणाचायं) 
का वधरूपी पातक किया हैया उसमे अनुमति दी है मथवा उसे 
` अखि देखा है-- कष्ण, मीम यर युन के साथ साथ--उन खभी 


खोगो के रुधिर, मजा तथा मांस सेयकेडछाद्यी मे दिष्देवताभौ की 
बङि करता दू 


इस पद्य की रचना रोद्र-रष को व्यक्त नदीं कर सकती--दस रचना 
म वह शक्ति नही किं जिसके सुनतेदह्ी यह पता ङ्ग जाय कि यहं 
रोद्ररसकेवणनकापद्य दहै; सो यह उस पद्य के निर्माता की अराक्ति 


ही हे। 


( 9; 


वीररस 
वीररस चार प्रकारका दै; क्योकि कीर-रसकास्थायी भवनो 
“उत्साहः हे, वह दान, दया, युद्ध मौर धमं इन चार निमित्तो से चार 
प्रकार का है| उनमें से पहला--अर्थात्‌ दानवीरः; जैसे- 


कियदिदमधिकं मे यद्‌ द्विजायाथ॑यित्र 
कवचमरमणीयं क्ंडक्ते चापंयामि । 

अकरुणमवद्च्य द्राक्‌ पाशेन नियं 
द्बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥ 


ष षुः + 
अरपे याचत दुजदिं कवच~कुंडरु साधारण । 
कह कहा यह अधिक भयो मम हे सदृश्य-गण ॥ 
निद॑ंयता ते काटि कड ऋ्टपट खड्ग सन। 
भूरि रक्त की धार रत शिर करौं निवेदन ॥ 


मेरे ल्यि यह क्या अधिक बात हैक मगने साए हुः व्राह्मण 
को, ्ाधारण-से, कवच र कुंडल अपण कर रदा हूं । लिए यदि 
वह चाहे तो, नि्द॑यता के साथ, त्वार से तक्ता काटकर गहरौ 
रधिर-धारा श्रते हुए ( अपने ) शिरकोभी निवेदन कर रहाहूं। 


यह्‌, ब्राह्मण का वेष धारण करके आए हुए ईइद्रफो कवच भौर 
कुण्डर देने के लि उद्यत देखकर, उस दान से साञ्चययुक्त सभासद 
के प्रति, कणं का कथन है | 

यह मोगनेवाला आलंवन ह, उसकी वणन की हुईं स्ति उदीपन 
है, कवचादिक का दान करना ओर उनको साधारण समञ्लना अनुभाव 
है भौर भ्मेरे व्यिः इस शब्द से "अर्थातरखंक्रमितवाच्थ ध्वनिः से सूचित 


च 


किया हुमा गव॑ एवं अलोकिक पिता भगवान्‌ मुवन-मास्कर से अपने 


॥ ~. 


उत्पन्न होने मादि का स्मरण संचारी मावर्हे। इसपद्यकी र्वनामी 
उन-उन अर्थो के" मनुकूर मोज सौर मृदुता दोनोसे युक्त होनेके 
कारण सहृदयो के हदय ( अन्तःकरण) मे चमत्कार उत्पन्न कर 
देनेषाखी हे । देखिए-पूर्वाध मे कवच सौर छुण्डक के सपंगको 
साधारण बताना उत्साह का पोषक है इसथ्यि उसके अनुकूर मृदुरचना 
है, मौर उच्वरा्धं में ^,.... .मौलि' के पहले, वक्ता के गवं भौर उत्षाह 
को पुष्ट करने के व्यि, उद्धत दै; पर उसके बाद ब्राह्मण के विषयमे 
विनययुक्तता प्रकाशित करने के लि फिर मृदु दै। इसी कारण °निवे- 
दन कर रहा हू" कहा; ष्देता हूः भथवां “वितरण करता हूः नहीं । 
निम्नङिखित पद्य व्दाननवीर' का उदाहरण नदीं हो उकता- 


¢ 


यस्योदामदिवानिशा्थिविलसदानप्रबाह्रथा- 
माकण्याबनिमण्डलागतवियद्बन्दीन्द्रबृन्दाननात्‌ | 
~ ¢ [+ 
ईष्यानिभरफुल्नरोभनिकरव्यावल्गदृधःसव- 
त्पीयूषप्रकरैः सुरेन्द्रसुरभिः प्राब्रटपयोदायते ॥ 
8 =: 5 
जाचक-जन-हित नित्य सुभग निरवधि वितरनते। 
उपजी कीरति जसु, फिरे जे मनुज-सुवन ते|) 
तिन बंदिन सुख जानि होत इष्य अति भारी) 
तते इक्दम एङि उठत रोमावङि सारी॥ 
सो फड्कत -गादी गिरत नव-पय-चय-आसार सन । 
होत सुरेश्वर को सुरभि ज्यो पवस को सघन घन॥ 
भूम॑ंडर से छोटकर भए हुए स्वर्गीय बंदीजनो के समूह के सुख 
से, जिसकी; याचक खगो मे विसित होनेवाखी रात-दिन दान के 
प्रवाह की ख्याति को सुनकर ईष्यां के कारण अस्यत पुरुकित कामधेनु 


( ९३ ) 


फड़कती हुई गादी मँ से क्षरते हुए. नवीन दुग्ध के समूहं के कारण 
वर्षा कवु के मेघ-सी बन जाती दै-उसके स्तनो से दूध की अविरक 
धारा प्रारभ हो जाती है 
यहो इद्र-षभा में बैठे हुए सव दशक रोग सबन है, मूमंडल 
से आए हुए स्वर्गीय बंदीजनो के मुख से किए हएरजा के दानका 
वर्णन उद्धीपन है, गादी से क्षरते हुए नवीन दूध का समूह अनुभाव 
दै मौर ई्प्याके द्वारा श्वनित हृद राजाके दान-वणन को साधारण 
दिखाने की बुद्धि, जिसे "सूयाः कहना चाहिए; वह सौर अन्य 
एेखी ही चित्त्या संचारी मावह । इनके संयोग से यद्यपि 
कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है; तथापि व्ह राजा की 
स्ति की अपेक्षा गोण हो गया हे) मतः; उसको लेकर यरो वीररस 
नहीं फा जा सकता | 
इसी फारण यह उदाहरण भी नहीं बन सकता-- 
साध्धिद्रीपङ्कलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्रान्तशं 
सबा यामपि सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः। 
¢ (~ (~ * 
प्रादुभूतपरप्रमोद बिदलद्रोमाशितस्तत्तण 
व्यानम्रीढृतकन्धयोऽसुरवरो मौलि पुरो न्यस्तवान्‌ ॥ 
र > =, 3 
उदधिः दीप; ऊर-अचर सहित सब भुवि स्ववद्र कै। 
सब सुरगहु को; ल्गे- देचिबे हरि सस्मित हौ ॥ 
उपज्यो परम प्रमोद; भयो पुरुकित, अर्‌ सस्वर । 
शिर अगे धरि दौन्ड असुर; करि नम्र श्िरोधर॥ 
समुद्रः द्वीपो एवं ऊुख्पवंतो के सहित प्रथ्वी को सौर सात 
कोटवा समग्र स्वगं का मी याक्रमण करने के अनन्तर भगवान्‌ 


( ९४ > 


वामन ने जव कुछ सकर राजा बि की तरफ ८ तीसरे पंड के च्यि ) 
थोड़ा सा देवा, तो उस अघुरशरे्ठ नै अत्यन्त आनन्द की उत्ति के 
कारण पुरुकित होकर, तत्काङ गरदन नीची करके सिर सामने रख 
दिया, कदा- छो, एक पैर इस परभी धरकर इसे भी स्वीकार 
करटो । 

यहो भगवान्‌ वामन आवन है; उनका थोडा-सा देखना 
उद्ीपन है, रोमाचादिक मनुमाव रै मौर हर्षादिक संचारी भावर्है। 
यद्यपि इनके संयोग -से (उत्साहः अभिव्यक्त होता है, तथापि वह 
गोणदहयो गया है; क्योकि जिस तरह पहले पद्य मे दूसरे ( कामधेनु ) 
का उत्साह राजा की स्ति फो उक्छृष्ट करनेवाला था) उसी तरह यहां 
राजा ( बि) का उत्साह मी राजा फी स्व॒तिको उक्कृष्ट करता है; 
सो स्वति प्रधान हू ई सौर उत्साह गोण । 

इससे यह मी सिद्ध हुमा फि "काव्यपरीक्चा-कतां श्रीवत्सलांछन 
मद्धाचायं ने जो वीररस का यह उदाहरण दिया दहै- 


““उत्पक्तिजेमदग्नितः स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुरूः 
शौयं यत्तु न तद्‌ गिरां पथि नु व्यक्तं हि तत्‌ कमंमिः। 
स्यागः सप्सयुद्रयुद्धितदी निर्व्याजदानवधिः 
चत्रव्रहमतपोनिषधेभेमधतः रिं वा न लोकोत्तरम्‌ ।" 
(महाबीरचरित' नायक के द्वितीय अंक में धनुष तोडने से कुपित 
परशुराम के प्रति यदह रामचन्द्र की उक्ति दै- 


भगवन्‌ | अपकी कोन वस्तु छोकोन्तर नदीं हे, सापके पिता सहषि 
जमदग्नि है, मापने साक्षात्‌ शिवजी से धनुवंद का अध्ययन किया है; 
सापकी वीरता तो भाप्रके कच्तेव्योसे दी स्पष्ट दै, उसके वणन के चयि 
शब्द नहीं मिलते । माप्के व्याग कातो कहना ही क्या १ सप्त-समुद्र- 


( ९५ ) 


मुद्रित प्रथ्वी का, विना किसी लगाव या खाथं के, दे डालना र्दसी खेल 
नदीं है । आप ब्राह्मण सौर क्षत्रिय दोनों की तपस्या के निधान ई। 
पकी सभी बातें निराढी ईह 
यह उदाहरण टीक नदी; क्योकि यह भी दृसरेका्ंगहोनेसे 
रणी मूत व्यंग्य हो गया द । ^सध्वनिः मेँ यह उदाहरण उचित नदीं । 
एक शङ्का ओर उसका उत्तर 


यद्य एक शंका हो सकती हे कि--भापने जो "दानवीरः का उदा- 
हरण दिया है 'मकरुणमवक्त्य. . . .-.इव्यादि”; उस प्रतीत होनेवाला 
“दानवीर (रस) भी कर्ण की स्तुति का संग दै--उससे मीकणंकी 
प्रशंसा सूचित द्येती है; सतः; उसे आपने ध्वनि-काव्य कैसे बताया ? 
र, यह सत्व हे; पर, थोड़ा ध्यान देकर देखिए, उस पद्य मे कविका 
ताद्य तो कर्ण के वचन फा केवर अनवाद करने मात्र मेँ है, कणंकी 
स्तुति करना तो उसका प्रतिपाद्य हं नरह; सरकणं इं महाशयः 
कारण उसका मी अपनी स्तुति में ताय दो नहीं सकता; क्योकि 
अपनी बड़ाई करना कषद्रा्यो का काम दै। सो उस वाक्यका अथं 
{ ताप्य 9 तो कर्णकी स्वति दहै नही; किंतु वीररसकी प्रतीति के 
सनंतर, वैसे उस्साहके कारणः; रसज्ञ के हृदयम वह ( स्तुति) 
सनमित मा होती हे । पर जहाँ राजा का वर्णन हो, वर्ह तो राजाकी 
रत॒तिमेंदही प्च का तायं रहता हे; अतः बह स्तुति वाक्याथरूप 
होती है, सो उसे प्रधान माने बिना निवह नहीं| 


दूसरा दयावीरः; जेसे -- 
न कपोत ! भवन्तमण्वपि स्पृशतु श्येनसथ्रद्धवं मयम्‌ । 
इदमद्य मया तृणीकृतं मदायुःशलं कलेवरम्‌ ॥ 
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जनि कपोत; तुहि तनिक हू छव बाज-भय, आज । 
यह तन तिना यै कियो तेरे जीवन-काज॥ 
दे कवूतर, बौज का मय तेरा किचिन्मात्र मी खञं न करे । याज, 
मैने, तेरे जीवन को कुशलता प्रदान करनेवाले इस रारीर को तिनका 
(~ = नै [कष 
बना दियाहे-यै इस दारीर फो तिनके फी तरह समश्चकर नष्ट 
कर रहा हू मौर चाहता किं बाजके द्वारा ठन्चे किसी प्रकार का 
भयन दहो) 
अथवा इस पद्य की रचना यों समन्निए- 
न कपोतकपोतक तव स्पृशत्‌ श्येन ! मनागपि स्प्रहा। 


इदमद मया समर्पितं भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥ 


(, > = 
जनि कपोत-पोतहि दुव तनिक हु तुव मन बाज! 
यह तुव हित अपरन कियो सुधर केवर आज ॥ 
हे वाज] (मेँ चाहता कि) तेरी इच्छा (इस) फवूतर के 
यव्चे फा किंचिन्मा् भी सदं न करे । मैने, आज, तेरे ल्यि इस्त परम 
रमणीय शरीर का समपंण कर दिया हे। 
यँ राजा शिबि की, पहले पद्य मेँ कृतर के प्रति मौर दूसरे प्च 
मे बाज के प्रति, उक्ति हे। 
यह कवृूतर भालंवन है, उसका व्याकरुख दोना उद्दीपन है मौर 
उसके लि सपने शरीर का सपंण करना अनुभाव रहै | 
पर यह कहना कि “इस पद्य मेँ शरीर के दान फी प्रतीति होती है 
इस कारण यह दानवीर की ध्वनि दहो जायगा, उचित नही; क्योकि 
बाज का कवूतर खाद्य पदाथं है, यतः; वह कवृूतर का याचक हो 
सकता है, राजाके शरीरफा नहीं। बाजकफो जो शरीर दान किया 
गयादहै, सो तो कपोतके रीर कीरक्चा के चयि बदलें दिया 
गया है, बह दान न्दी, कितु श्टेन-देनः हे । 


( ९७ ) 
तीसरा युद्धवीरः; जेसे-- 
रणे दीनाच्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य वहति 
प्रमवप्रागल्भ्यं तयितु मम कोऽयं परिकरः। 
ललायेच्यज्ज्वालाक्वलितजगन्जालपिभवो 
मदो मे कोदश्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥ 


द 
च, > € र 


दीन-देवतनि दशवदन; रन दुड्ाइ तू आज ॥ 
हे प्रभावशाली, कहा तोपे साज-तमाज | 
तेपे साज-समाज भाल की धधकत ज्ञान | 
जारि दियो निन विर्व वहै लिव जुङ्चे इहि रन ॥ 
देखे मम कोदंड-सुक्त-शर-वेगदहि”, तू जनि। 
समुह सगरं उरु बापुरे दीन-दरेवतनि ॥ 


दे दशानन | बेचारे देवतार्मो को रण मेँ भगाकर भारी सामर्थ्य 
रखनेवाटे तेरे विष्य्मतो मेरी यह तेयारी स्याद्यो खकती हेत्‌ 
तो चीजदही क्या, प्रर जिनके ल्छाटसे निकटी हुई न्वाला्यो से 
सारे संसार का वैभव मस्मह्यो जाता है, वे महादेव मेरे धनुष से निकठे 
हए वाणो के वेगको सेट । ताल्यं यह कि तञ्चेतो मै समन्ता दही 
क्या हूः पर यदि समग्र संसार के संहारक मगवान्‌ रिव भी भवंतो 
वेभीमेरेवाणोौकेवेग को देखकर चकित दहो सकते है। यह रावण 
क प्रति भगवान्‌ राम की उक्ति दै। 

य्य महादेव सछवन हँ, रण का देना उद्ीपन है, रावणः 
की सवज्ञा यनुमाव है सौर गवं संचारी भाव है। रचना देवताभों कै 
प्रस्ताव मे उद्धत नहीं है, जिसके द्वारा उनकी कायरता प्रकट होती 
ट, यौर उससे यह सिद्ध होता है किं भगवान्‌ रामचंद्र उनको वीर-रख 
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का मानन नहीं समश्चते | हँ, रावण के प्रस्तावमे देवताओं के दपं 
को दमन करनेवाली वीरता का प्रतिपादन करना दै, अतः उद्धत दै, 
पर उसकी अवज्ञा की गई है, राम उसे अपनी बरारी का नही 
समश्चते, अतएव उनके उत्पाह का भआंबन नहींहै सो उसे 
सटंबन मानकर रस की प्रतीति नदींह्ो सकती; इस कारण उस 
र्चना मे उद्धतता का भाधिक्य नहीं है। पर, भगवान्‌ शिव प्रम 
उतम आखंवन विभाव है, मौर उनको आखंबन मान कर ही यजस्वी 
वीर-रख संपन्न होता है, अतः उनके प्रस्ताव मेँ पूण॑तया उद्धत 
र्चना है । 


चौथा धर्मवीरः; ञेसे- 
सपदि विलयमेतु राञ्यलदमीरूपरि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः | 


2 ८.९ पे 
अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो मम त॒ मतिनं मनागपेति धमात्‌॥ 
ट 3 28 3 
विख्य होहू ततकार राञ्य-रक्ष्मी मम सायो । 
अथवा उपर परह खरग-घारा भयकारी ॥ 
हरहु कर हू सीस सहूंगो अविचरू सब यह | 
मेरी मति तो डिरौ धरम ते तनिक न अब यह्‌ | 

वाहे राज्य-रक्ष्मी तत्कर विखीनदहो जाय; चाहे तख्वारोकी 
धारार्पँ सिर पर पड़, यद्वा स्वथं काठ शिर उतार ल; पर मेरी बुदि तो 
धमं से किंचिन्मात्र भी नहीं हर्ती । 

यह "अधम से भी शत्रु को जीतना चादिएः यो कहनेवले के प्रति 
महाराज युधिष्ठिर का कथन है । यहाँ धमं माटंबन हे | 


“न जातु कामान्न मयान्‌ लोभाद्धमं स्यजेज्जी वितस्थापि हेतो 
( महाभारत उ० पव) 


( ६& ) 


( स्थात्‌ धम को काम, मव अथवालोभमके व्यि; किं बहुना, जीवन 
के व्यि मी कमी न छोडना चाहिए ) 
इत्यादि शास्रीय वाक्यो की समालोचना उद्दीपन दहै, रिर के कथने 
आदिका अंगीक्ार करना मनुभाव है सौर धृति संचारी भाव है। 
वीर-रतल के, चार नहीं अनेक भेद्‌ हो खकते ई । | 
इस तरह प्राचीन आचार्यो के अनुरोध से वीररस का चार प्रकार 
से वर्णन किया गया है, पर वा्तव मे विचार किया जाय तो, श्रृङ्गार 
की तरह; वीर-रसके मी बहुतेरे मेद निरूपण किए जा सकते है। 
देखिए; यदि पूर्वोक्त (सपदि विलयमेतु. ° ˆ“ “~ इत्यादि अथवा 
धविख्य होहु ततकाङ०*° ˆ““› . इत्यादि पद्य मेँ ममम तु मतिनं माना- 
गपेति सव्यात्‌ अथवा प्मेरी मति तो डिगै सस्य ते तनिकन मब 
यहः इस तरह अन्तिम चरण बदरू दिया जायतो (सव्य-वीरः भी एक 
मेद हो सकता हे । 
अप करेगे कि सस्य भी धमं के अन्तगंत दे, इस कारण 
षमवीर-रस्में हयी भ्सत्य-वीरः काभी समवेशहो जातादै। तो हम 
कहते है कि दान यौर दया सी धमं के अन्तगेतद्यी है) फिर (दानवीर 
सौर (दया-वीर' को मी अलग गिनना अनुचित है । 
इसी तरह ध्पाण्डिव्य-वीरः मी प्रतीत द्योता है; जेषे-- 
अपि बक्ति भिरं पतिः स्वयं यदि तासामधिदेवताऽपि बा। 
अयमस्मि परो हयाननस्मरशोन्नङ्तवाञ्मयम्बुधिः ॥ 
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यदि बो वाक्पति स्वयं कै सारद ह आद । 
ह तयार इयसुख सुभिरि, सब विधि विद्या पराह ॥ 
सभाम वेठकर एक पण्डित जी फह रहे ईै--प्रदि स्वयं ब्रहस्पति 
अथवा वाग्देवी भी बोट, तो भी भगवान्‌ हयग्रीव के स्मरण से समग्र 


6. 


वाद्सय-वारिधि फो पार करनेवाला यह म सामने उपर्थित हर-- माप 
छोगों कामुन्चे कुमी भय नहीं, जिसकी इच्छा आवे वह बात 
करल | 

यहाँ बृहस्पति सौर सरस्वती-भादि मांबन रहै, समा-आादि का 
दशन उद्ीपन है; सब विद्वानों का तिरस्कार अनुभाव है, गर्वं संचारी 
माव है मौर इनसे पुष्ट किया हुमा वक्ता का उत्साह प्रतीत ह्येता है | 

साप करहैगे--यह तो ध्युद्ध-बीर' दी है; क्योकि युद्ध-शब्द से 
वाद-विवाद कामीसंग्रहद्यो जातादै; क्योकि वहभी एक प्रकारका 
सग्डाहीदहे। तो हम कदते है--योदही सही; पर श्षमा-वीरः के 
विषय मे आप क्या समाधान करेगे १ जेते-- 


अपि बहलदहनजालं मूध्नि रपम निरन्तरं धमतु । 
पातयतु बाऽरिधारामहमशयुमात्रं न फिञिदाभषे | 
£ & 3 £ 
भले अहित जन दहन-गन मभ सिर सतत जरां 
कै पटक असिन-धार, पै हौ कु बो नादिं ॥ 


त क 


मलेदी श्रु मेरेसिर पर निरन्तर गहरी भाग जखते रह, 
सथवा तलवार की धार पटकते रहै; पर मै बोल्ने का नहीं। यह 
क्षमावान्‌ की उक्ति 
अथवा ध्वल-वीरः में क्या समाधान करेगे १ जेते- 
परिहरतु धरां फणिप्रवीरः, सुखमयतां फमटोऽपि तां विहाय । 
अहमिह पुरुहूत ! पक्ठकोणे निखिलमिदं जगद्क्लमं वहामि ।। 
ई ध ः ध 


2, 


फनि-पति घरनिहि परिरे, कमठ हु करै अराम। 
सुरपति, हौं निज-पंख पै राशौ जगत तमाम ॥ 


सपंवीर रोषजी अपने उऊपरसे प्रथ्वी को हटादं ओर कञ्छप 
महाशय भी उसे छोडकर आराम करें दे इन्द्र! ढो, मै--एक ही, 
अपने पंख के एक कोने पर इस सव जगत्‌ को चिना घवराहट के धारण 
करल्ताहूं | यह इन्द्रके प्रति गरड का कथन हे । 

सप कगे कि "मपि वक्ति“““” मौर परिहरतु धराम्‌“ इन 
दोनो पयो मेँतो ग्वं ही ध्वनित होता है, उत्साह नही; सौर बीच के 
पच. अपि बह में धृति-माव ध्वनित होता है; अतःये भमावकी 
ध्वनि्योँ है; स्तकीनर्ही; तो फिर आप युद्धम्वीरादिकोौं मेँमी गवं 
मादि की ध्वनिर्योको ही क्यो नहीं बता देते, अथवा यावन्मात्र रस- 
ध्वनियों को, उनम जो व्यभिचारी भाव ध्वनित होते है, उनकी ध्वनियोँ 
है, यह कहकर क्यो नहीं गताथं कर देते यदि आप ककि उनमें 
जो स्थायी भाव की प्रतीति होती है, बह छिपाई नदीं ना सकती--उसे 
स्वीकार करना ही पडदा है, तो सोच देखिए, वही बात यहो मी दै । 
षपरीक्ेके पद्योमेतो उत्साह प्रतीत नहीं होता है मौर ्दया-वीर- 
आदिमे प्रतीत होता दै"--यह कहना तो केवर राजान्ञा है--मर्थात्‌ 
जवदस्ती का ख्ट्रहै। मतः यह सिद्ध दै कि पूर्वोक्त गणना अपर्याप्त 
दी है) 


अदुयुत-रसः; जते-- 


चराचरजगञ्जालषदनं वदनं तव्‌ | 
गलद्गनमाम्भीयं बौकच्याऽस्मि हृतचेतना ॥ 


>€ म | ४. ~ 


( १०२ } 


थावर-जंगम-जगत-गन-सदन वदन तुव जोई । 
गहै गगन की गहनता रही चेतना खोद ॥ 

जिसमे सब स्थावर सौर जंगम जगत्‌ निवास करता डे, मौर जिसके 
देखने पर आकाश षी भी गंभीरता गिर जाती दहै, उस तेरे मुखको 
देखकर मेरी बुद्धि नष्ट हो गई दे-मेरी अकर काम नहीं करती कि 
यह है क्या गजब | 

यह, किमी समय, भगवान्‌ श्रीङष्ण के समुखारविंद को 
देखने के यनंतर, यरोदाजी की उक्ति दै। य्ह मुख आन 
हे, उसके भीतर समग्र स्थावरजंगम जगत्‌ का देखना उदीपन 
हे, बुद्धि का नष्टहो जाना एवम्‌ उसके द्वारा प्रतीत होनेवाले 
रोमांच, नेष का विकसिव हो जाना आदि अनुभाव है यर 
जास-सादि व्यभिचारी भाव है। य्ह पुत्रका प्रेम यद्यपि विद्यमान 
हे, तथापि प्रतीत नहीं होता; क्योकि उसका कोई व्यंजक शब्द्‌ नहीं 
हे--इस प्के किसी शब्द से उसकी अवगति नहीं होती। यदि 
प्रकरणादिक की पर्यालोचना करने पर वह प्रतीत भीदहो जाय, तथापि 
आश्चयं उसकी अपेक्षा गोण नहीं हयो पकता, क्योकि समन्ते की शक्ति 
ही जाती रही" एेसा कहने से आश्चर्य की ही प्रधानता प्रकट होती हे। 
इसी तरह “यह कोद महापुरुष हैः यह समञ्चकर भक्ति मी उन्न नहीं 
हो सकती; क्योकि उसमें योदा का यह निश्चयं रुकावट डाख्ता है 
कि भ्यह वाल्क मेया पुचरहैः) सो मक्तिकी अपेक्षा भमी आश्चयं 
गोण नहीं हो सकता । ध 

काव्यप्रकाश पर वखार 

सद्दय-रिरोमणि प्राचीन ा्चार्यो ( कान्यप्रकाशकार) ने जो 

उदाहरण दिया है- 


“चित्र महानेष बताऽवतारः 
क्व कान्तिरेषाऽभमिनवेव मद्धि; । 


( १०३ ) 
# ४४ 
लोकोत्तरं धेयंमहो प्रभावः ` 
@ ¢ ¢ 
काऽप्याकृतिनूतन एष सगः ॥ 

मगवान्‌ वामन को देखकर वि कहते है-दरषं है कि यहं 
( सापका ) महान्‌ अवतार लोकोत्तर है, ेसी कांति क प्रत्त हो 
सकती हे १ यह चलने, बेरन, देखने आदि का ठंग सर्वथा नवीन ही 
हे; अलौकिक धेयं है, विलक्षण प्रमाव है, अनिर्वचनीय याकार इहै; 
यह एक नई सृष्टि है--मव तक एेसा कोई उदयन्न ही नदीं हुष् । 

उसके विषय मेँ ह्मे यह कहना दै कि--इस पद्य में ध्विस्मयः 
स्थायीभाव की प्रतीति भटे ही हो, उसके विषयमे हमें कुछ नहीं कहना 
हैः पर उस विस्मय के कारण इस पद्य को सदूमुत-रसष की ध्वनि कैसे 
कहा जा सकता हे १ क्योकि इस पद्य मेँ जिस महापुरुष का वर्णन किया 
गया है, उसके विषय में स्तुति करनेवाठे की जो मक्ति ॐ वही यों 
प्रधान डैः सौर विस्मय उसे उत्कृष्ट बनाता दै, अतः उसकी अपेक्षा 
गोणदहयोगयादहै। जेसाकिं महाभारत ये, भगवद्धीता के अंदर, जब 
यजन ने विश्वरूप (विराट रूप ) के दर्शन किर तो उसने कहा- 

पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे 
। थ क कद ॥ 
सर्वांस्तथा भूतवबिशेष-सथान्‌ । 

दे देव | मेँ अपके शरीर म सव्र देवताओं को तथा भिन्न-मिन्न 
प्रकार के प्राणियों के समूहो को देल र्हा | 

इत्यादि वाक्य-संदभं मेँ ( आश्चयं यद्यपि प्रतीत होता दै, तथापि 
वरँ, मजु न की, भगवान्‌ के विषय मे उन्न दुई, भक्ति प्रधान है भौर 
आश्चयं गोण ) । 

इस तरह यह सिद्ध हमा कि इस आश्चयं फो यदहो रसाष्कार कहना 
उचित है, रस-ष्वनि कहना नहीं । पर यदि साप फिर कै कि इसमें 


( १०४ ) 


भक्ति की प्रतीति होती दही नही" तो हम सद्दयों ते प्राथना करेगे कि 
साप लोग थोडा, यंखं मीचकर, सोचिए~-देखिए किं इसमे भक्ति की 
प्रतीति होती दैमथवा नदीं । 
हास्यरस 
जेसे-- 
श्रीतातपदिर्विहिते निबन्धे 
निरूपिता नूतनयुक्तिरषा- 
# ॐ (छ €^ ¢ 
अङ्ग गां पूयेमहो पथितं 
# १ त # 
न वाकथं रासमधपेप्त््याः 
९ >€ २९ 
दादाजी किय दंग बुधन, ठेख शिखि यह जुगति- | 
सुचि गौ - पूरब -अंग रासभ -रनी को न क्यो? 
श्रीमान्‌ पिताजी ने जो निवंध छ्िला, उसमे यह एक नरह युक्ति 
वणन की गर्ह है। वह युक्ति यह दै--माश्चयं है कि यदि गायोंका 
पूवं अंग पवित्र हेतो गदभ महाद्चय कौ धर्म-पलीजी का वह यंग क्यो 
न पवि साना जाय १ अर्थात्‌ उनकी द्टिमे गौ सर गदभी एक 
समान है| 
यहोँ तार्किंक ८ युक्ति सोचनेवाले ) का पुत्र वन है; उसका 
शंकारहित कथन उद्यपन है, दति निकार्ना आदि अनुभाव दै मौर 
उद्वेग सादि व्यभिचारी मावहं। 
हास्य के भेद 
` हास्य-रस के विषय मेँ प्राचीन साचार्यो का कथन दहै कि-~ 
[ हप | 
्मातमस्थः प्रसंस्थश्चत्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ | 
आत्मस्थो द्रषटुरृत्पन्नो विभवेक्लशमात्रतः ॥ 


( १०५ ) 


हसन्तमपरं द्ष्टरा बिभावश्रोपजञायते | 
योऽसौ हास्यरसस्तज्जञः परस्थः परिीर्ितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
त्यवस्थः कथितस्तस्य षड भेदाः सन्ति चाऽपरे | 
स्मितं च हसितं. प्रोक्तयुच्मे पुस्पे बुधैः 
भवेद्विहसितं चोपहरितं मध्यमे नरे॥ 
नीचेऽपहसितं चातिहसितं परिकीत्ति तम्‌ । 
ईषत्फुल्नकपोलाभ्यां कटाचैरप्यलल्बशैः ॥ 
अदृश्यदशनो हासो सधुरः स्पितञरुच्यते । 
वक्नेत्रकपोरैश्वेदुतफुललैरुपलकितः ॥ 
पिश्िन्लकितदन्तश्व तदा हथितमिष्यते | 
सशब्दं मधुरं कायगतं वदनसगवत्‌ ॥ 
अआ{कुश्िताक्ति मन्द्र च बिदुविहरसितं बुधाः। 
निकुितांसशोषश्च  निहयदष्टिविलो नः ॥ 
उत्फुल्लनासिषफो हासो नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः साश्रष्टिराकम्पस्कन्धसूधजः ॥ 
शङ्ख देवेन गदितो हासोऽपहत्तिताहयः 
स्थूलक्णकटुध्वानो साप्पपूरप्लुतेक्षणः ॥ 
करोपगूटपाश्वध हासोऽतिहसितं मतम्‌ । 


हास्यरस दो प्रकार. का हे-एक सास्मस्थ; दूसरा प्रस्थ | 
आत्मस्थ उसे कहते है; जो देनेवाले को विभाव ( हास्य 


( १०६ ) 


के विषय) के देखने माच से उद्पत्नहो जाता; सर जो 
हास्य-रस दूसरे को सता हुभा देखकर उत्पन्न दोता है एवं 
जिसका विभावमभी दस्यदही होता है--भर्थात्‌ जो दूसरे के हसने 
के कारण दही होता है, उसे रसन्ञ पुरुष परस्थ कहते ह । 

यह उत्वम, मध्यम ओर अधम तीनों प्रकारके व्यक्तियों मेँ उन्न 
होता है; यतः इसकी तीन अवस्थार्पँ कहलाती है । एवं उसके सौर 
मी छः मेद ईै--उत्तम पुरुष में स्मित ओर हसित, मध्यम पुरुष मेँ 
विहसित मौर उपहसित तथा नीच पुरुष में अपहसित्त सौर 
अरतिहसित होते है । 

जिसमे कपो थोडे विकसित हय, नेर्वो के प्रान्त अधिक प्रकारित 
नहो, दत दिदं न दं सरजो मधुर हो, वह हसना स्मित 
कहटाता हे | 

जिस हसने मे सुख, नेत्र ओर कपो विकसित हो जर्ये गौर कुछ 
दत मी दिखाई दं, उसे हसित माना जाता हे। 

जिस हसने मे शब्द दोतादो, जो मधुर हो, जिकी पर्टुच शरीर 
के अन्य अवयवोंमेमी हो) जिसमें मुह खलद्ो जाय, मखिं कुकछ-कुर 
मिच जार्यै सौर ध्वनि गंभीर हदो, उसे विद्वान्‌ लोग विहसितं 
कहते हं । 

जिसमें कन्ये मौर सिर सिकरुड्‌ जार्यै, टेटी नजर से देखना पडे 
सर नाक पू जाय उस हसने का नाम उपहसित दे । 

जो हसना बे-मोकेहो, जिसमे मोम आंसू आ जाय सौर 
कंधे एवं केश खूब हिल्ने लगे, उस हसने का शाङ्गदेव चायं ने 
अपहसित नाम रखा दै | 

जिसमे बहुत भारी सौर कर्नौ को अप्रिय ख्गनेवाखा शब्द हो; 
नेन मपुर्मो के मारे भर जर्यैँ मर पस्य को हाथों से पक्ड़्ना 
पड़; वह हसना अतिहसित कदखाता दै । 


{ १०७ ) 


भयानक -रस 
लेसे-- 
श्येनमम्बरतलादुपागतं शष्यदाननभिलो विल्लोकयन्‌ | 
कम्पमानतनुराङ्कलेहणः स्पन्दितं नहि शशाक लावकः ॥ 
>€ =: >९ >€ 
नभ ते इपटत बाज रुखि भूल्यो सकल प्रपंच । 
कंपित-तन च्याक्रुर-नयन छावक हिल्यो न र॑च॥ 
प्क ददशक कहता है-वेचारे ल्वा (एक प्रकार का पक्षी) ने 
उ्योही माका से ज्ञपर्ते हुए बाजको देखा, त्योही मह सू गया, 
देह थरथराने लगी, नेच व्याकुल हो गए यौर हिल मीन सफा। 
यहो बाज आटंबन है, उसका वेग-सहित ञ्परना उद्ीपन दै, 
मुंह सूना आदि यनुभाव ह मौर दैन्य मदि व्यभिचारी माव है। 
बीभत्स~रसः; 
जेसे- 
नसेविंदारितन्त्राणं शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुल्िम्पन्ति ह्य वेतालयोषितः ॥ 
९ >€ २९ ९ 
फाडि नखन शच-आंतदडिन, इधिर-मवाद निकारि। 
छेपति अपने सुखन पै हरसि प्रेत-गन-नारि॥ 
एफ मनुष्य किसी से रणांगण अथवा इमशान का इद्य कहरहा 
हे--हषयुक्त वेताल की स्यां नखो से सुरद की यतयो को फाड़कर 
 मवाद ओर रुधिर फो मुँह षर लेप रही है । | 
यह सुरदे माखंवन है, अंतडियो का चीरना मादि उद्यीपनरै, 
ऊपर से माक्षिप्त फिर हए रोमांच; नेर मींचना आदि अनुभाव 
सौर आवेग आदि संचारी माव ईै। 


॥ 44८2 


दास" ओर नजगुष्साः का आश्रय कौन होताहै? 

सव एकरंकाहो सकती हैकिं रति, क्रोध, उत्साह; भय, सोक 
विस्मय सौर निकंद इन स्थायी-भावों मँ जिस तरह आछ्बन ओर 
श्रय दोन की प्रतीति होती है; जैसे कि-यदि राकुतला के विषय 
मे द्ुष्यंतकाप्रेमदैतो रकुतला प्रेम का आवन दहै मौर दुष्यत 
श्रय, यर वह इन दोनों की प्रतीति होती है; उस तरह दास ओर 
ज॒गष्छा मे नहीं होती; क्योकि इन दोन मे केवल आवन कीदही 
प्रतीति होती है, आश्चयं का वर्णन होतादही नहीं! अर यदि पद्य 
सुननेवालेकोद्ी उनका श्रय माना जाय तो यह उचित नही; 
क्योकि वह तो रसके साख्वाद का माधार दै-उमेतो अषोकिक रस 
की चवंणा होती दै सो बह लौकिक दास भौर जुगुप्सा का आश्रय नर्ही 
हो सकता । हम कहते है किं हं, यह सच है; पर बहो उन दोनी 
भावो के आश्रय--किसी देनेवाले पुरुष का आक्षेप कर लेना चादिए, 
उसे ऊपर से समञ्च लेना चाहिए | सौरयदि एेस्ा न क्रे, वोमी 
जिस तरह सुननेवटे को अपनो स्रीके वणनमे छ्खिदह्ृए प्योसे रस 
का उद्बोध हो जाता हे--भर्थात्‌ वर्दजो छोकिंक रति का जाभयदडे, 
वही रस कामी अनुभवकर्ताहो जाता है; उसी तरह यदह्भी टोकिक 
मव सौर रसके आश्रवकोएकदही मानकेने मे कोई बाधा नदीं | 

इस तरह संक्षेप से रसो का निरूपण किया गथा हे । 

रसालंकार 

इन रसो के प्रधान होने पर; इनके कारण, काव्य कफो %रत-ष्वनिः 
कहा जाता दै, मौर दूसरों की सपक्षा गौण होने पर इन्दे ^रसालकारः 
कहा जाता है, सौर रेसी दद्ला मे वह काव्य, जिसमे येभाए हौ 
"रसध्वनिः नदीं कदस सकता | कृ रोगो का कथन दै कि--जच 
ये प्रधान हौ, तभी इनको रख कहा जाना चाहिए, मन्यथा ये सरकार 
मचरदही होते ई; उनमें रस कहने की योग्यता हयी नदीं होती । तथापि 


( १०९ ) 


ज छोग उन्है रसारंकार कहते है, सो उसी प्रकार जैसे कि "स्कार 
ध्वनि कहते है । इस बात को एक उदाहरण देकर समज्ञा देते है) 
जिस तरह कोई ब्राह्मण बोद्धमत की दीक्षा केकर धश्रमणः (बोद्ध-भिक्षुक) 
बन जाय, तब वह ब्राह्मण तो रहता नहीं, तथापि उसे पहठे ब्राह्मण .. 
रहने के कारण छोग ब््राह्यण-घ्रमणः कहा करते ई, बस; वही हिसाब यहो 
समन्चिए । अर्थात्‌ ज किसी मी अवस्था में रख या अलंकार शब्दसे 
व्यवहार में प्रयुक्त हो चुके दै उनका अन्य अवस्थामं मी उसी प्रकार 
व्यवहार होता है| य्य यह भौर समन्न लीजिए किये रस तभी के 
जति ह जब्र ये ससंरुक्यक्रमव्यङ्ग्य के रूप मेँ रहते ई । संर्षयक्रम 
होनेसेतो इनका वस्तु शब्दस दी व्यवहार होता दै) यह है उनका 
मत्‌ । 
ये 'घसंलद्यक्रमव्यंग्य' क्यो कहलाते द ! 

ये रस पभसंलक्षयक्रमव्यंग्यः काते है, क्योकि सदृुदय पुरुष को 
जव सहसा रस का सास्वादन होता है; उस समय; यद्यपि विभाव 
अनुभाव गौर व्यभिचारी भावो के विमशं काक्रम रहतादहै, तथापि 
जिस तरह दातपत्र कमल के सौ-के-सौ पत्रौको सूस वेधन किया 


भ 


जाता है, उस समय, यह तो जान पड़ता है कि सौ-के-तौ ही परर विध 


# इसका अभिप्राय यह है कि--अरुकार उसका नामदहै, जो 
किसी को शोभित करे, जिसे शोभित किया जाय उसका नहीं; ओरनो 
अथं ध्वनित होतादहै, वह किसी को शोभित नहीं करता, छतु उसे 
अन्य उपकरण शोभित करते हैँ! तब ध्वनित होनेवारे अथं को अरट- 
छार रूप मानकर उसे कारण काव्य को अलंकारध्वनमि कहना सीक 
नहीं 1 किन्तु अरंकायं ध्वनि कहना चाहिये, तथापि उसे “जरंकार- 
ध्वनि कहा जाताहै। 


४.५.) 


गए; पर उनमें से कौन पटे विधा योर कौन पीङे--इतना सोचने का 
अवसर ही नदीं मिलता; इसी प्रकार यदह मी; शीघ्रताके कारण; वह 
करम विदित नींद पाता। परन्तु यह समञ्चना उचित नहींकिये 
विनाक्रमके ही व्यंग्य है--इनका सौर व्यंजक विभावादिकों का कोई 
क्रम है दही नही, क्योकि यदिटेसादहयो, तो रस फी मभिव्यक्ति कार 
अमिव्यक्तिके कारणो का कायंकारणभाव हीन बन से--अर्थात्‌ 
विमावादिको कारसके कारण स्पहोनादही निमूखहो जाय, जोकि 
प्रतीति से सरार विरुद्ध दै। 


रसनोदहीकषयो ह! 


सव यह प्रभरहोतादैकिरस इतनेहीक्योर्है, यदि इनसे मधिक 
रस मने जर्वेतोक्या बुराई है? उदाहरण के ल्ि देखिर्‌- 
कि--जब भगवद्भक्त रोग भागवत सादि पुराणो का श्रावण करते दै, 
उस समय वे जिस 'मक्ति-रस का अनुभव करते है, उसे आापकिसी तरह 
नहीं छिपा सकते दै । उस रस के भगवान्‌ भरछवन रहै, भारावतश्रवण 
आदि उद्धीपन है, रोमांच, सश्रुपात मादि सनुमाव ह ओर हष-मादि 
संचारी माव है। तथा इसका स्थायी भाव है भगवान्‌ से प्रेम-रूप 
भक्तिः | इसका सान्त-रसमेमभी संतमाव नदींदहो सकता; क्योकि 
सनुराग (प्रेम ) वैराग्य से विरुद्ध है यर शान्तरस का स्थायी भाव 


हे वेराग्य | | वि ध 
सच्छा, इसका उत्तर भी सुनिएः । भक्ति भी देवता-मादि के 


विषयमे जोरति (प्रेम) दोती है, उसीका नाम दै, सौर देवता- 
सादि के विषयमे जो रति होती है उसकी भार्वो म गणना की गई दे, 
सो वह रस नहीं, किन्तु भाव है; कर्थोकि-- । 
रतिर्देबादिषिषया व्याभिचारी तथाऽङ्ितः। 
भावः प्रोक्तस्तदाभासा छयनोचित्यप्रव्तिताः ॥ 


( १११ ) 


यर्थात्‌- देवता-मादि के विषय मे होनेवाहा प्रेम जर ्य॑जना- 
चृतति से ध्वनित इभा व्यभिचारी “भावः कहटाता दै, र यदि रस 
तथा माव अनुचित रीति से प्रवृत्त हो, तो रसा-मासः कटलाते ईै- 
यह प्राचीन सचार्या का सिद्धांत है। 

साप कहंगे-यदिपेसा ही हे तो कामिनी के विषय में 
जो प्रेम होता, उसे भी माव कहिए; क्योकि जैसा यह प्रेम 
वैसा ही वह मी प्रेम-इसमे उसमे मेद दी क्या है? अथवा 
भगवद्धक्ति को ही स्थायी भाव मान टीजिए भौर कामिनी-मादि 
के विषय मं जो प्रेम होता है, उसे (संचारी) भाव; क्योकि 
इसमे कों युक्तितोहै नहीं करि इन दोनों में से अमुकको ही 
स्थायी मानना चार्दिए्‌ । इसके उत्तरमे हम कहते कि साहित्य 
शास्र मं रस-माव-मादि की व्यवस्था मरत-मादि स॒नि्थो के वचनो 
के अनुसार की गर्ई्‌दहै, अतः इस विषय मे स्वतन्ता नहीं चल 
सकती । अन्यया पुत्र-ादि के विषयमेंजो प्रेम होता दै, उसे स््थायी- 
माव" क्यो न माना जाय ओर "जुगुप्सा" मौर "रोकः आदि को भावही 
क्योन मान स्यि जाय । यदि करनेष्गेतोक्षारे सशाञ्रमेदही 
खेड़ा पड़ जाय तथा मरत-सुनि के वचन के अनुसार नियत की हू 
जोरसौकौनो संख्यादै वह द्रृट जाय यौर वे कभी कम मान छि 
जाया करे | इस कारण शाल्र के अनुसार मानना हयी उत्तम है। 


रसो का परस्पर अप्रिसेध ओर विरोध 


इन रसो का अपसम किसीकेसाथ अविसेधं है ओर किसी 
के साथ विरोध । उनमेसे वीर ओर श्रंगारका, श्रृङ्गार भौर हास्य 
का; वीर सोर सदयुतका, वीर मौर रौद्र का एवं शृङ्गार यौर 
सदूयुत का परस्पर विरोध नहीं ह । श्रङ्गारं मौर बीमत्छ का, शृङ्गार 
ओर करण का, वीर यौर भयानक का, शांत भौर रौद्र काएवं शांत 


( ११२ ) 


ओर श्ङ्गार का विरोध है! यदि कवि प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट 
करना चष्दे--यदि इसकी इच्छादहोकिमेरे काव्यम रस का जच्छ 
परिपाकदहोवो उसे उचित है किं उस रस के अभिव्यक्त करनेवाले 
काव्य में उसके विरशढरसके अंगों कावणन न करे; क्योकि यदि विशुद्ध 
रसकेयंगो का वणन किया जायगा तो अभिव्यक्ति होने पर वह 
(विरोधी रस) प्रस्त स्स को बाधित करेगा अथवा “तुंदोपसुंद-न्यायश्से 
दोनो नष्ट हो जर्यगे-न इसका ही मजा र्हेगा, न उसका ही । 


पिषशद्ध-रसो फा समावेश 


पर, यदि कवि को विरुद्ध रसोकाएक स्थान पर समावेदा करना 

हयी होतो विरोध का परिहार करके करना चाहिए । विरोध का परिहार 
केसे करना चादहिपएसोभी उनिए | विरोध दो प्रकार का दै-एक 
स्थितिविरोध भौर दसरा ज्ञानविरोध । स्थितिविरोध का सथं दै-एक 
ही आधार ( पात्र) मेंदोनोंकानरद सकना, ौर ज्ञानविरोध का 
यर्थ दे-एककेज्ञानसे दू्रेके ज्ञान का बाधितद्यो जाना अर्थात्‌ 
जिनद्योस्सोकाज्ञान एक दुसरे का प्रतिद्रन््री हो, उनमें ज्ञानविरोध 
होता ह) उनमें से पहला विरोध विरोधी रस कौ दूसरे आधारमें 
स्थापित कर देने से निच्र्ति द्यो जाता है। जैसेकि यदि नायक मेँ 


ऽ सुद ओर उपसुंद्‌ की कथार्योहै। सुद ओर उपसुंद्‌ नामके 
दो दत्य थे! उन्होने बडी भारी तपस्या करके भगवान्‌ बह्मा को प्रसन्न 
क्या । बह्याजो के वरदान सरे वे सब के अवध्य रहे, केवर परस्पर की 
ख्डाईैसे वे मर सकते ये । विद्वविजयी दोनों माइयां की तिलोत्तमा 
नाम की अप्सरा की प्राक्चिके टियि रुड़ाई हुदै आरवे मर मिटे। दे 
महाभा० जा० अ० २२८--३२) इस तरह दोनो के समवबर होने केः 
कारण नष्ट हो जाने के ढंग को 'सुंदोपसुदन्यायः कहते है । 


( ११२ ) 


चीर-रस का वणन करना हो, तो प्रतिनायक { उसके शतु ) मे मयानक 
चा वर्णन करना चाहिए । | 

इस प्रकरण मं रस-बद सेरसो के उपाधिरूप स्थायी भावौ का 
हण किया गया है; क्योकि रस तो दर्शक-समाज के व्यक्तियों मे रहता 
डे, नायक आदिमे नहीं | एवं रख अद्वितीय मानंद-मय है--भर्थात्‌ 
जन उसकी प्रतीति होती हे तव सन्य किसी की प्रतीति होती दही नदी) 


=, 


इस दशा में उसके विरोध की वात दी चाना अनुचित है। 


(५, (५. 


विरुद्ध ~रसो का स्थिपिविरोध केसे सिटाया जा सकता है, इसका. 
उदाहरण लीजिए-- 


इण्डलीशृतकोदण्डदोदं एडस्य पुरस्तघ । 
मृगारातेखि ्रगाः परे नैवा्यतस्थिरे ॥ 
>< > ` > > 
कुडल-सम धयु कर छिद्‌ तुव आगे रन-माहिं। 
केहरि-तसुहे श्ग-सर्सि उहरि सके अरि नाहि ॥ 
कति कहता ह--हे राजन्‌ ! जत्र भापने खौ चकर कुंडर के समान 
गो किए हुए धनुष करो हाथ मेँ छिया, तो आपके सामने, सिह के सामने 
सर्गो के समान, शतु नहीं ठहर सके। ( यहाँ नायक मे वीर मौर 
प्रतिनायक में ध्मयानक' का वर्णन स्पष्ट ह्य है|) 
यह तो हु पहले प्रकार के विरौध को निद्रच करने करने कौ बात | 
अव दूसरे प्रकार के विरोध को निच्रच करने की विधि भी 
निए । बह (क्ञान-) विरोध मी, जोर दोनों रसोकाविरोधीन ` 
दोः उसे संधि ( युखह ) करनेवाले की तरह, विरुद्-रसो के बीच में 
स्थापित कर देने खे निच्रतहो जाताहै। जैेक्िमेरी ( पंडितराज 
की ) वनाद हुई आख्यायिका मे--कण्वाश्रम मेँ स्थित महर्षि रदेतकेतु 
८ 


( ११४ ) 


के यात-रस-प्रधान वर्णन के प्रस्तुत ह्यते पर ध्ध्यह कैसा रूप है जिसका 
कमी अनुभव नहीं फिया गया ; यदह वचनमाला की कैसी मधुरता हे, 
जिसका वर्णन नहीं हो सखकता? इस तरह अदूयुत-रस को 
मध्य में स्थापित करके वरवणिनी-नामक नायिका के प्रति प्रेम का वणेन 
किया गया है। वर्ह शान्त गौर शगार के मध्य मे दूत आ जाने 
से विसोध हट गया । मथवा जेसे-- 


सुराङ्घनाभिराण्ि् व्योम्नि वीरा विमानगाः। 
विललोकन्ते निजान्‌ देन्‌ फेष्नारीमिरावरताच्‌ ॥ 
| >€ ५८ „ॐ 


सुर-नारिन संग गगने वीर विराजि विमान। 
निच्खत स्यारिन सौ धिरे अपुने देह महान ॥ 


देवांगनाओं से भालिगन किए हुए, सकार मं विमानोमेंबेठे 
ए बीर, मादा-सियरो से धिरे हुए, अपने देहौ को देख 
रहे है| | | 
यदं देांगनाम को मालंवन मानकर श्रंगाररस ओर वीरो के 
मृतक शरीरो को भवन मानकर बीभत्स की प्रतीति होती दै । 
ये दोनो परसर-विरुदध ई, अतःइन दोनोके मध्यमे वीय की स्वगं- 
प्रासि का वर्णन करके उसके द्वारा आक्षिप्त वीररस निविष्ट कर दिया 
गया है! बीचमें निवेश करने का अथं यह दहे किं परस्पर विरोधी रसो 
के आस्वादन काजो समथ दहै उसके मध्य के समय में उसका सास्वादन 
होना। सो देलिए, यहो सष्टदहीदैकि पूर्वोक्त प्च के पूर्वाधमें 
शरगार-रस का आस्वादन होने के भनंतर वीररस का अस्वादन दोता 
है भौर उसके अनंतर दूसरे द्धं में बीमस्छ का । 


( ११५ ) 


काव्य प्रकाश्च के उदाहरणसे भेद 

भूरेणु दिग्धान्‌ नवपारिजात- 

मालारजोवासितवाहुमशध्याः । 
गाह शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ 

सुरा नाश्िष्टजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः कव्ययुजां स्फुरद्धिः 

परतः खगानायुपवीज्यमानान्‌। 
संपरीजिताथन्दनवारिसेकेः 

सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूसैः। 
भिमानपयङ्तसे ` निषण्णाः 

कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निर्दिश्य मानेल्नललाङ गुलीभि- 

वाराः सखदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ 

रणांगण का वणन है ! कवि कहता है-उस समय प्रथिवी की रज. 
से मरे हु शरगालियो से पूणंतया सआदिगन किए जा स्ह; मांसाहारी 
पक्षियों के चमचमाते हुए रुधिर-ल्क्ति पलो से ठे जारे) रणांगणमें ` 
गिरे हूए भोर छलना (सप्वर्ओ)की ॐ गुदियोषे दिखाये जाते हुए अपने 
देहो को, जिनके वक्षःस्थल नवीन पारिजात -पुष्पौ की सालभो से 
सुगन्धित हो रहे है मौर देवांगना्थ से माटिगित ई, एवं जिनको, कत्प- 
चद्ियो ते प्राप्त अतरव चंदन के जसे छिड़के जाने के कारण सुगंधित 
दुकूल (के बने हुए पलो ) से चछा जारहा है टेते विमानो के पटो 
पर वेठे हुए ( युद्ध मे छ्डकर स्वगं ग्‌ हुए ) वीरो ने कौठकयुक्त 
होकर देखा । 


( ११६ ) 


द्व्यादि काव्य-प्रकाद के पद्य-समूह मं तो पहटे बीमत्ससस की 
सामग्री का श्रवण होने के कारण उसका आस्वादन होता दै मौर उसके 
सनंतर, वीभत्स-रस की सामग्री से न्निमंय होकर प्राण व्याग देने 
सादिः वीररस की सामग्री का माक्षेपहोता है, रे उसके द्वारा जन 
वीररस का आस्वादन हो चुकता है; तव श्रंगार-ए्त का सास्वादन 
होता हे--यह येद दै। अर्थाच हमारे प्म क्रमशः श्रंगार, बीर 
सर बीमस्छ का आस्वादन होता दहै यौर काव्य-प्रकाश् के पयो में 
बीमस्स, वीर ओर श्रंगार का | 

सस्तु । इस तरह इस सव कथन का तात्यं यह्‌ होता है किं मध्य 
मे उदासीनरसका अस्वादन होने से रुकावट उाल्नेवठे ज्ञानकी 
निच्रचि दो जाती दै, सोर इस कारण जिसको रोक दिया जा सकता 
था; उस्र रस का सस्वादन निर्विष्नतासे हो जाता दै--सर्थात्‌ 
सास्वादन मं किसी प्रकार कौ रुकावट नहीं रहती | 


अन्य प्रकार से विरोध दूर करने की युक्ति 


एक रस दूसरे रस्त-भाव आदि का्यंगहो गयाद्ये;, अथवा दोनों 
रस किकी अन्य रसभाव अददिकेअंगहोगए हो, तो उनमें बिरोध 
नदीं रहता; क्योकि यदि वे विरुद्धरहैतो अगदी नहीं बन सुकते। 
तैसे कि-- 
प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः 
| (+ < 
स्मरेः स्मरस्य सचिवः सरसावलोकैः ¦ 
मामद्य मज्जुस्वनैवेचनैथ बाले ! 
हा ! सेरतोऽपि न कथं बद सत्करोषि ॥ 
*< > . > ९ 
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स्मर के सचिव समान सरस चितवन सुखकारी 
अङ्‌ अति-मंजुखरचन द्चन-गन सों हा प्यारी! 
विनय सहित ट सखिन संग ठे समुह आठ 
करति कर्यो न मम आज क्यु ह आद्र हरषाह । 
हाय } बाले ! तुम सखियो सहित विनयपूवंक ट से सामने 
साक्षर, कामदेव को कामदार-उसकी सिफारिश करने वाटी विकसित 
यर सरस चितवनों से तथा सुंदर रचनावाङे वचनो से, आज, मेरा 
कु भी सत्कार क्यो नहीं कर रहीह्यो। यह साये पडी हुई यतक 
नायिका के प्रति नायक की उक्ति है| 
यँ, नाविक्ता-रूपी आवन, भश्रुपातादिक अनुभाव सौर यवेग 
विषाद मादि संचारी भावों से अभिव्यक्त हुमा नायक का ( नायिका- 
विषयक ) प्रेम, इन्हीं जाटंबनादिकें से सभिव्यक्त हुए; परत प्रस्ठुत 
होने के कारण प्रधान, नायक के श्लोकः का, उसे बद्ानेवाखा होने के 
कारण, संग है| 
यदि यह आग्रह किया जाय करि--यहोंनायकके प्रेम की प्रतीति 
नहीं होती; किंत पूर्वोक्त सामग्री के द्वारा उसक्राशोकदही प्रतीत ह्येता 
दे, क्योकि वही वस्तुत ईै-उस वेचारेमें प्रेम करसे आवेगा, उसेतो 
रोना पड़ रहा है तो जिसका नायक गार्टवन दै, (्तामने सनाः आदि 
अनुभाव रहै, दर्षादिक संचारी माव है-उस नायिकाकेप्रेम को दी 
सोक कांग समञ्चिए; क्योकि नायिका का प्रेम नायक्रके सोक का 
चठने वाला होता है-- वह बात स्व लोगौकौ मानी हददै। मपि 
कगे कि अव नायिका नष्ट हो गई, तथ उसका प्रेम विद्यमान 
तो हे नहीं फिर वह शोककाअंगकैसे हो सकता है? इसका उत्वर 
यह दहैकिं अंग होनेमें विद्यमान होना आवश्यक नहीं हे, सतः 
स्मरण कियाजारहाप्रेमभी अंगो सकतादहे। 
अन्यका संग होने पर विरुद रसो का अविरोध; जैसे-- 


( ११८ ) 


उत्विप्राः कवरीभरं, विवलिताः पाश्वदयं, न्यकृताः 
पादाम्भोजयुगं, रषा परिहृता दरेण चेलाश्चलम्‌ । 
गृह्न्ति स्वरया मवस््रतिमटक्मापालवामचर्‌ बां । 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकिताः के के न भूमीरुहाः ! 
२८ >€ ग € 
ऊचे कबरिन;, किर बक दोऊ बगरुनिकों। 
बल सो नीचे किए ज्मि सु-चरन-कमरनिकों ॥ 
करिए रोस्सो दूर तुरत पट-आंचर पकरत | 
| सब जतननि को हाय { सहज ही में हैँ निद्रत ॥ 
इहि भांति विपिनं विचरतीं तुबर रिपु-नृप-नारिन विकल । 
हे भूमिनाथ ! कहु कोन नहिं करत केटी तरुन दर ॥ 


हे राजन्‌, कोनरेसे कंटीलेपेड रहं, जो, जंगल मे जाती हु 
पके शचु-राजाभों की सियो के, ऊँचे करने पर केशपायको, टेदे 
करने पर दोनो बगल को, नीचे करने पर दोनों चरण-कमलों को 
यर रोषसे दूर हय देने पर ट से कपडे का प्रांत न पकड़ 
लेते हों | 

इस पद्य में समासोक्ति मखंकार 'हे यौर उसके संग है दो प्रकार 
के न्यवह्ार-- एक प्रस्तुत ओर दूसरा सप्रस्वुत ! उनमें से यँ प्रस्तुत 
व्यवहार है-पेड़ौ के द्वारा लियो की चोरी-गादि का पकडना, सौरं 
अप्रस्तुत है--किसी कामी पुरुष के द्वारा उनका पकडना । इन दोनों 
व्यवहारो मे से पहले के द्वारा करुणरस की यर दूसरे के द्वारा श्छंगार- 
रस की अभिव्यक्ति होती है, योर वे दोनों रस ८ परस्पर विरोधी होने 
पर भी) राजाके विषयमंजो कवि काप्रेम है, उसके संगदहो गर 
है, मतः उनमें कुर भी विरोध नदीं रहा । 


( ११९) 


विरोधी रस के वर्णन की आवद्यकता 
सच पूचछिए तो प्रकरण-प्राप्न रसं को सच्छी तरह पुष्ट करने के 
ल्थि विरोधी रस फा बाधित करना उचित दै, अतः उसका वणेन 
अवश्य करना चाहिए; क्योकि एेसा करने ते, जिस रस फा वर्णन किया 
जारहा है, उसकी शोभा, वैरी का विजय कर लेने के कारण, यनिवं॑च- 
नीय हो जाती है। 


नरसो ओर भावोकी काव्यता का अर्थं 


(प्रकृत ) ससके बाधित किए जाने का अथं यह है कि 
विरोधी रस के अंगों के प्रचख्दहोने के कारण, अपने संगो के विद्यमान 
होने पर मी रस की भमिव्यक्तिका रुक जाना) सर्थात्‌ किंखीरसेके 
अभिव्यक्त होने की सामग्रीके होने पर भी; दूसरे रस की सामग्री के 
प्रर होने के कारण; उसके सभिव्यक्त न होनेकानाम है रसका 
मध्य होना | पर व्यभिचारी भवोका बाध्यहोना ठतो इसीकानाम 
हे किं उनके द्वारा जिघ्र की अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी उसका 
न होना, न कि व्यभिचारी भावो की ही ममिव्यक्ति कान होना; क्योकि 
व्यभिचारी भावों की अभिग्यक्ति मे बाधा उन्न करनेवाला कोई नही 
है| अपकर्हेगे कि क्यो नही, परिरोधी रस के अंग-रूप मावोकी 
अभिव्यक्ति होने से स्कावयहो जायगी यर इस कारण प्रस्तुत भावों 
की अभिव्यक्ति न हो सकेगी; पर यह ठीक नहीं; क्योकि जिक्र समय 
परस्वुत भावों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्दो भौर अर्थ का ज्ञान होगा, 
उस समय विरोधा रस के अंगरूय मावो को मभिव्यक्त करनेवाले शब्दों 
सौर भर्थोकाज्ञान नदीं रह सकता; इस कारण एक दूसरे को प्रतिबध्य 
( रुकनेवाला ) योर प्रतिबंधक ( रोकनेवाला ) मानने मे कोड प्रमाण 
नहीं । दूरे, यदि एेसा मान ल्या जायतो, विरोधी भावो का एक 
पद्य मे एकतर होना, जिते भाव-शबल्ता कहते है, सर्वथा उच्छिन्न हयो 
जाय, जो किं सवं-तंमत है | रख की अभिव्यक्ति का रुक जाना तो सनु- 
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भव विद्ध है, इस कारण विरोधी रस के प्रबल अंगो के अमिग्यक्त होने 
से रस की अभिव्यक्ति काही प्रतिबंधक मानना उचित है, व्यभिचारी 
भावो का नहीं| 
ह एकमे विरोषरणो के प्रभाव से दो बिरद्धरस अभिव्यक्त हौ 
जाते है, वहो मी उनका विरोध नित्त हो जाया करता दै; जैते- 
नितान्तं यौवनोन्मत्ता गादरक्ताः सदाऽऽ्हवे | 
वसुंधरां सपालिङ्घय शेरते वीर ! तेऽरयः ॥ 
हे वीर | यौवन से अस्यत उन्मच ओर रणे सव॑दा गाढ रक्त 
(खू चोट खाए हुए + सत्य॑त अनरक्त) तेरे शत्रुखोग परथ्वी से चिपटकर 
सो रहे ईै। 
यह समान विरोषर्णो के द्वारा वीर के साथ-साथ उसके विरोधी 
शगार को भी प्रतीति होती दै। < 
स-वशन मे दोष 
हस तरह विरोध सिया देने पर भी जिस रस. का वणन किया जाय, 
उसको 'रस' शब्द्‌ अथवा शश्रगार-प्ादि' शब्दों से बोल देना अनु- 
चित हे; क्योकि ठेसा करने ते सास्वादन करने योग्य नहीं रहता-- 
प्रकट हयो जाने के कारण उसका मज्ञा जाता रहता है; इसीच्यि पहले 
कट चुके हैकिरस का मास्वादन केव व्यंजना बृच्चि से शिद्धदहोता 
हे । यप पृष्ठ सकते कि जटा बविभावादिकों से सभिव्यक्त रसको 
उसका नाम लेकर वर्णन कर दिया जाय, वर्ह कौन दोषहोता ईद! 
तो उत्तर यह देकिव्यंग्यको वाच्य बना देनेसे समी व्यंग्य में षवमनः 
नामक दोष होता है, जिसका वर्णन सगे किया जायया । 
यह तो दुर्‌ सामान्य दोषकी बात। षर रसोका जिति स्पमें, 
आस्वादन किया जातादहै वह प्रतीति, वाच्यन्वृत्ति (अभिधा) के 
द्वारा, अर्थात्‌ उनरसोौकानामल्ेनेसे उसन्न नींद सकती; अतः 
जहा रसो का वर्णन दहो उस स्थलपर देसाकरना बंदरकीसी चेष्टा 
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अथात्‌ जिस तरह बंदर अपने घाव को; टीकृ करनेके ल्य 
खादकर सौर बिगाड़ डालख्ता है उसी प्रकार इस चेष्टासे भी रस्वणन 
उत्तम होने के स्थान पर र भी भिगड जातादै। सोरसौंके विषय 
मतो यह विरोष दोष मी हे 

इसी तरह स्थायी भावों मोर व्यभिचारी भावों का भी अरमिधा 
दाय वणन करना--उनके नाम ठे लेकर छिदना--दोषद। 

इती प्रकार विभावों का अच्छी तरह प्रतीत न होना अथवा 
विलंबसे प्रतीतहोना दोष दै; क्योकि ठेा होने सेरस का सास्वादन .. 
नहीं पाता, 

विरोधी रसो के ( प्रस्त रसोके अङ्गो की अपेक्षा) समबल 
अथवा प्रब्त अंगों का वणंनकरना भीदोषदहे; स्योकिं रेसा वणन 
जिस रस का वर्णन कियाजारहा दै, उसके प्ररिकूढ दै। किकषीभी 
निबंध मे जिस रस का वर्णन चलरहाहो, वह रयाद्‌ किसी दृसरे प्रसंग 
के कारण विच्छिन्न हौ जाय, तो उसको फिर ठे दीपन करने से--गए 
किस्से को दुबारा उठने से--विद्धिन्न-दीपनः नामक दोष होता 
कारण कि मध्य सं उच्छिन्न हयो जाने से सद्दो को पूणछ्प से रसास्वाद 
नहीं होता| 

इसी तरह जरह जित रसके प्रस्तुत करते का अवसरनदहो 
वह उसका प्रस्तुत करना र जह उसे विच्छिन्न न करना चाहिए 
वहां विच्छिन्न कर देनादेना दोष दे) जैे-संध्यावंदन, देव-यजन 
आदि धमं का वणन प्रस्तुत हो, उस समय किंसी कामिनी के साथ किसी 
कामी काप्रेम वर्णन करते में । अथवा जपते महायुद्ध मे मदमच्च ्त्रु-वीर 
उपस्थित हौ ओर स्म॑सेदी वचन बो रदहैहौ टेसे समय नायक के 
संध्यावंदन भादि का वर्णन करनेमे। ये दोन दी बतं अनुचित ई। 

इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वणन न हो, उस प्रतिनायक आदि 
के नाना प्रकार के चरिव सौर यनेक प्रकार की संपदाश्मोंकी 
नायक के चरित सौर संपदाभौ ते, अधिकताका वणेन करना 


¢ 
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उचित नही; क्योकि टेषां करने से नायक के उत्कषं का वर्णन, जिसका 
करना अभीष्ट है, सिद्धन होगा मौर उसके कारण होनेवाी रसकी 
पुष्टिभीन होगी । 


साप करेगे--प्रतिनायक के उकत्कष्रं का वर्णन तो उसको 
परास्त करनेवाटठे नायके उक्कषं का अंग दै-उस वणन से 
तो नायक का सौरभी अधिक उत्कं सिद्ध होता दहै; फिर माप उसका 
वणन क्यो अनुचित मानते ई १ हम कगे कि--जैसा प्रतिनायक का 
उकत्कषृ; उसे परास्त करनेवाले नायक के उक्कषंका अंगो सके, वैसे 
उकत्कषं का वर्णन हमे स्वीकृत है हम तो उसी उत्कर्ष-वर्णन का निषेध 
कर रहे है, जो नायक के उकत्कषं के विरुद्ध हो1 पर यदि याप कैक 
परकेत नायक की पेक्षा प्रतिपक्षी का उक्कष्रं वणन किया जायगा, 
तथापि, नायक तो जिसकां उक्कषं वर्णन कियागया है उसका मार 
देनेषाढा न है, बस, इतना होनेसे ही यह वर्णन नायक के उक्कर्षको 
बढा देगा; यतः ठेते वणन में कोई दोष नहीं| तो हम कमे कि-- 
यदि यो मानने लगोगे तो जिस तरह किसी बडे राजा को किसी कृगाछ 
भील ने केवल जहरीला बाण फक देने-भादि के कारण मार डालाहो 
एेसी दशा मे उस महाराज की सपेक्ा उस भीलका कुछ भी उक्ष 
नदीं होता; उसी तरह जिसका वर्णन कियाजारहा है उस नायक 
कामी कुक उक्कषं नहीं होगा| 

इसी तरह यदि रस के श्मलंबन ओर आश्रय का बीच-बीचमें 
अनुसंधान नहो तो दोष दै; क्योकि रस के सनुमव करी धारा आाल- 
म्बन मोर माश्रय के अनुसंधानके ही सधीन ह; सतः यदि उनका 
अनुसंधान नदो तो बह निद हो जाती है। | 

इसी प्रकार जिस वस्तु का वणेन करने से वर्णन किए जाने- 
वाले रस को कोड लाम नहो उसका वर्णन प्रस्तुत रख को समा 
कर डारता है, अतः पेखा वगनमभी दोषदही है। 
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। अनौ चित्य 

जो बाते मनुचित ई, उनका वणन रसकेभमंगका कारण हे, अतः 
उसे तो सवथा नहीं मने देना चाहिए | भंग किसे कहते ईहैसोभी 
समञ्च टीजिए । जिस तरह शरवत आदि किसी तरल वस्तु में कर्कर 
( ककड >) गिर जाने के कारण वह खटकने ख्गता है, इसी प्रकार रस 
के अनुभव मेँ खयटकने को रस का भंग कहते है। यर यनुचित होने 
का भथ यह दहै किं जिन ~-जिन जाति, देश, काठ, व्ण, आश्रम; 
अवस्था, स्थिति ओर व्यवहार दि सांसारिक पदार्थो के विषय मे जो- 
जो लोक मौर शाख से सिद्ध एवं उचित द्रव्य, गुण अथवा क्रिया मादि 
है» उनसे भिन्न होना | 


सच्छा, मब जाति-मादि के अनुचितो बातें है, उनके कुछ 
उदाहरण मी सुनिए । जाति के िसद्धः जेसे-बेख गौर गाय आदि 
के तेज भौर बख के कायं पराक्रम सादि भौर सिंह आदि का सीधा- 
पन मादि! देश के विशुद्ध; जैते-स्वगं में बुढापाः रोग आदि गौर 
थ्वी में सगृत-पान सादि । कालके विरुद्ध; जैसेठंडके दिनोमें 
जलविहार मादि भौर गरमी के दिनो मे भगि-सेवन मादि । वणे के 
विरुद्धः; जैसे राह्मण का रिकार खेटना, क्षिय का दान ठेना सौर 
न्युद्र का वेद पढना । आश्रम के विरुद्ध; जेे-त्रह्मचारी जर संन्यासी 
का तांबूल चवाना मौर खी को स्वीकार करना । अवत्था के विरुद्ध; 
जसे बारुक जर बृटढे का स्री-सेवन सौर युता पुरुष का वैराग्य । स्थिति 
के विरद्ध; जैसे--दरिद्रियो का माम्यवानों जैघा आचरण सौर माग्य- 
वानो का दरिद्रियो जेसा भाचरण | 

अनर म्रकरतियों के अनुसार दोषो की बात सुनिए । साहित्य-लास्र 


के सनुसार (नायक की) तीन प्रकार कौ प्रकृतियों होती ईै--ङुछ, 
दिव्यं (देवतारूप इद्र भादि); ऊक सदिव्य ८ मनुष्यरूप दुष्यन्तं 
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आदि ) ओर कुक दिव्यादिव्य (जोस्वर्गीथ होने पर मी अव- 
ताररूप होने से मनुष्य रहै राम, कृष्ण आदि ) होते ईहै। इसी तरह 
उन प्रकृतियो (नायके) ॐ दूरे मेद--धीरोदात्त जिनमे उत्साह प्रधान 
होता है, धीरोद्धत जिनमें क्रोध प्रधान हाता है. धीर-ललित- 
जिनमे स्री-विषयक प्रेम प्रधान होता दहै भौर धीर-शांत--जिनमे 
वैराग्य प्रधान होता दै) होते है । इस तरह पूवं मेदो से बारह प्रकार के 
नायक प्रत्येक उत्तम, मध्यम सौर मधम के मेद से छच्चीस प्रकार के 
होते दे। 

इन नायको मे यद्यपि मयके अतिरिक्त मन्य स्र रति-मादि 
स्थायी भाव सवत्र समानदीदहोतेरहै) तथापि संभोगदूप रति का, जिस 
तरह मनुष्यो मे वर्णन किया जाता है उसी तरह स्र अनुभावो 
( आलिगन-चुस्रन आदि ) को स्पष्ट करके, उत्तम देवता्मो के यिष्य 
मे वर्णन करना अनुचित दहै; भौर संसार को मस्म करदेनेमें समथं 
एवं रात्रि गौरदिनको बदर देने ~ आदि यनेक आश्वर्यं के उदयन्न 
कर देनेवाले क्रोध का जिस तरह दिव्य नायको मे वणन किया जाता 
है उषां तरह यदिव्य नायको मे वर्णन करना अनुचितदै क्योकि 
दिव्य मल्बनोमं हम लोगों को पूल्यता की बुद्धि रहनेके कारण 
सर दिव्य सलवर्नो में पूर्वोक्त अनुभावोंके ेपनकी प्रतीति 
होने के कारण रस विकधित यहीं हो स्केगा। साप करेगे किस्स- 
प्रतीति के प्रहे नायक-नाथिका सादि के साधारणदहो जातेके कारण 
उनमें हमारी पूज्यताल्ुद्धि उदन्न ही नदीं होगी; पर शह टीकनर्हीं, क्योकि 
जिस स्थान पर सहृदय पुरूप्रो को रस का उद्प्रोघ प्रमाण-सिद्ध है, उन्दी 
नायक-नाथिका सादिमे साधारण करच्ेनेकी कल्पना की जाती दैः 
सन्यथा अपनी माताके विषयमे मपने पिता का प्रेम वणन करने 
परभीरसकौ प्रतीति होने ख्गेगी । पर जयदेव आदि - कवियोते 
गीतगोविद - आदि भर॑न्थो मे, सव सहृदयो के माने हरः इस्त नियम 
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को, मदोन्मत्त हाथों की तरह, तोड़ डउालाहे, सो उनका द्टात 
देकर अधुनिक कवियों को इस तरह के वणन न करने चाहिए । 

इसी तरह जो छोग विन्या, अवस्था, वर्णं, आश्रम मौर तप आदि 
के कारण उक्कृष्ट हौ उन्दः अपनेसे छोटे खो्गो के साथ अत्यन्त 
सम्मानयुक्त वचनं से व्यवहार नदीं करना चादर, मौर छोय को बड़ों के. 
साथटेसा व्यवहार करना चाहिए । उनमें भी (तत्र भवन्‌" “भगवन्‌” इत्यादि 
संपोधनों से मुनि; गुर ओर देवता आदिकादही संबोधन किया जानाः 
चाहिए, राजादिकों कान्हीं)सोमीजो लोग जाति से उत्तम-भर्थात्‌ 
बराह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य--हौ, वेदी एेसे संवोधनों का प्रयोग 
कर, शुद्रादिक नहीं । इसी तरह “परमेश्वरः आदि संबोधनो से चक्र- 
वतिय का ही संबोधन किरा जाना चाहिए; मुनि -आदि का 
नहीं । यही सव सोचकर कहा गथा है कि - | 

अनौ चित्याहते नाऽन्यद्रसमङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौ वित्यघ्न्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 

अर्थात्‌ रसकेभगका अनोचिस्यके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
कारण नहीं, सौर प्रसिद्ध ओौचिव्य कावणन करनादही रसकी 
सरसे वड्ी उपनिषत्‌ है । तादयय्यं यह किं जिस तरह उपनिषत्‌ से 
ही ब्रह्म का प्रतिपादन होता दहै, उस तरह प्रसिद्ध भौचिस्यकेवणंनसे 
हीरसका प्रतिपादन होता दै, सन्यथा नहीं! बस; इतनेमें सब 
समञ्ञ टी जिए । 


अनौचित्य सेर की पुष्ट 


हो; जितने अनौचिव्य से रस्त की पुष्टि हयोती द्ये उतने 
अनौचिस्य का वर्णन निषिद्ध नहीं है, क्योकि जो अनुचितता 
रस के प्रतिकूल हो वही निषेध करने के योग्य है । इसी कारण-- 
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बह्मल्ञध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयताम्‌ 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते ! जडमते ! नेषा समा वजिणः। 
वों संहर नारद ! स्तुतिकथालपेरल तुम्बुरो ! 
सीतारल्रकृपल् मग्नहधयः खस्थो न लङ्कश्वरः ॥ 
ब्रह्मन्‌ | यह वेदपाठ का समय नहीं, चुप-चाप बाहर बेग; 
चहस्पते ! जो कु कना है थोडे मेको; दे मूढ | यहद की 
सभा न्हींहैकिं घन्यै बक-वक करते रहो; नार्द | अपनी वीणा 
समेट छो; दे तुम्बुरो ! इस समय स्तुतिकथार्णै--खुरामदः की बातं--न 
करो, क्योकि सीता की मोग (केशोके बीच सिन्दूर भरने की रेखा) 
रूपी भटे से ठकेसवर--महाराज रवण--का हृदय घायरूहो गया 
हे, वे स्वस्थ नहीं है । 
इस किसी नाटक के पद्य मे, ब्रह्मादिकौ के तिरस्कार के डि बोले 
गर द्वारपाल के वचन की अनुचितता दोष नहींहै; क्योकि उससे 
रावण कै परम ेद्छयं की पुषिहोती दै ओर उसके द्वारा वीररस 
कायक्षेप होताहैः जो कि विप्रंमश्ुगार (रताभस्ति ) का अंग 
हो गया द| | 
इसी तरह ^“श्रलेले ! सदस्पपरप्पाडिग्रहरिश्रङपमगंधथि- 
मयाच्छमालापइषित्ति षिस्पम्मिश्रवालपिहिषन्दःकयणा बह्मणा- 
अरे ओ | त्कार उखाडे दए हरित कुशो की गाठो से बनी ददं सक्ष 
माका ( जमाल >) के फिरने से बाख्विंधवाभो के सन्तःकरणों 
को विद्वस्त फरनेवाले ब्राह्यणो | `ˆ“ ˆ ---> इत्यादि विदूषक के वचन 
म मी यनौचित्य दोष नदीं रै; क्योकि वह हास्य-रस के अनुकूल है । 
सो इस तरह यह अनोचिस्य सम्लने कौ रीति दिखादी गहै, 
सुबुद्धिः पुरुषो को इसी प्रकार सौर भी सोच ठेना चाहिए । 
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गुण 

इन पूर्वोक्त रसो मे माधुयं, सोज भौर प्रसाद नामक तीन गुण 
वर्णन किए जाते ह । उनके विषय में- कुछ विद्रानों का कहना दहै 
किं--संयोग-श्गार में जितना माधुयं होता है, उससे अधिक करुण-रस 
मेँदहोता है भौर उन दोनों से अधिक्रहोता है विप्रलम-श्रुगार मे; एवम्‌ 
इन सवसे मधिक शांतरसमें होता हे, क्योकि पूर्व-पूवं रस की पेक्षा 
उत्तर-उन्तर रस में चित्त का द्रव विरोष होता है। दूसरे विद्वानों 
का कथन है किं--संयोग-श्रङ्गारसे करण मौर शांत-रषो मे अधिक 
माधुयं होता है मौर इन दोनो से अधिक होता है विप्रंम-श्रङ्गार से| 
सन्य विद्वानों का यह कथन हे किं--संयोग-श्रङ्कार से करुण, विप्रटभ 
-शृर्गार सोर शांत इन तीनों रसो मे अधिक होताहै, फिर इन तीनों 
में ऊुछ मी तारतम्य ( कमी-वेशी ) नहीं होता--ये सब समान ही मधुर 
है । इनमे से पहठे योर तीसरे मत मे “करुण विप्रलम्भे तच्छान्ते 
चाऽतिशयान्वितम्‌'? यह प्राचीन चार्यो का सूत्र अनुकूल दै; क्योकि 
उसके मगेकेसूत्रमे जौ क्रमेण पद है, उस्षको पहले सूञ्र मे खींचने 
यर न खींचने से उसकी दो व्याख्यां हो सकती है। रहा बीचका 
मत, सो उसके विषय मेँ यह्‌ कहा जा सकता है फि करण मौर शातर्सौ 
को पेक्षा विप्र श्रुगार के माधुयं की अधिकता का यदि सहृदय 
पुरषो को सनुमव होतादहोतो उसे भी प्रमाण मान ठेना चाहिर्‌ | 
वीर, बीभत्स यर रौद्र-ग्सो मे पहटे की यपेश्चा पिले मे अधिक सज 
रहता है; क्योकि इने से प्रत्येक पिछला रस चित्त को सधिक दीप्त 
करनेवाडा दै । सदूमुत, हास्य ओर मवानक रसो के विषय मे कुछ 
विद्वान का मत हेफ इनमें माधुयं मौर मोज दोनों गुण रहते है भौर 
दूसरे कहते है कि इनमें केवल प्रसाद गुण ही रहता है । हों, यह बात 
सिद्ध है कि प्रसाद-गुण सव रसो मौर सव रचना मँ रहता है--वह 
कफिसी विरोध रस से ही संबंध रखनेवाद्य नदीं हे । 
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इन गुणो के द्वारा; क्रमसः द्रुति ( पिवलना ); दीति ( जोश) 
ओर विकास ( विल जाना ) ये चित्त कौ बृच्ति्यौः उमारी जाती दै, 
स्थात्‌ उन-उन गुणों से युक्त रसो के भस्वादनसे ये इचियों उघन्न 
होती है । तात्पयं यह है कि माधुर्य-गुण से युक्त रस का आस्वादन करने 
से चित्त पिधर जाता है, ओज-गुण से युक्त रस के आस्वादन से चिक्व 
मे जो आता दै सौर प्रसाद-गुण से युक्त रस के आस्वादन से चिच 
धिकसित हो जाता है--विक उठता हे। 

इष तरह इन गुणो के केवल रस-धमं (र्सोमेंदही रहनेवाले) 
सिद्ध होने प्र, लोगों का जो "(प्य कौ) रचना मधुर दैः वंध 
सोजस्वी दहै" दस्यादि कयन है, वह कलित है; जसे कि किकी मनुष्य 
के विषय में का जाम कि--श्सका भकार शूर हैः । तात्य यह्‌ 
किं द्यूर-वीर होना मनुष्य के आत्मा ( अन्तःकरण) का धम है 
उसके भाकार का नदीं; क्योकि माकार तो जड़ दै; सो जिस प्रकार यह 
कथन कलित हे, उसी प्रकार पूर्वोक्त व्यवहारो को भी समन्चिए । यह है 
मम्मट-मह्‌ आदि प्राचीन विद्धानौ का मत। 

परर पण्डित-~र.ज के विचार भिन्न है । वे कहते है कि--इन माधुय, 
यज भौर प्रस्षाद गुर्गोकोजो केव प्सके ध्मः ही बताया जाता 
है--यड माना जातादहै किये केवल रसही में रहते ईहै--इसमे क्या 
प्रमाण है १अाप कगे कि--व्यक्ष दी हैः क्योकि पूर्वोक्त रीतिके 
अनुसार हमें उन-उन रसो के साख्वादन से पूवोक्त चि्तव्रचियो की 
उदच्ति काअनुभवदहोतादहैःतो हम कर्हैगे कि--नहीं। जते अथिका 
कायं दग्ध करना है ओर उष्ण खश उसकागुणदै) इन दोनोकाहमें 
पथक्‌ प्रथक्‌ यनुभव होता है--दम जते नदीं, पर हमं उप्ण स्पशं का 
अनुमव हो सकता हे; इस तरह रसोके कायं जो द्रुति-मादि चिच 
वृचिर्यो है, उनके अतिरिक्त रसो में रहनेवले रुर्णो का हमें मनुमध नदीं 
होता । जाप कहैगे--मच्छा, जने दीजिए; प्र्यक्ष नहीं होतातोनः 
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रै; पर माघुर्य-ादि यु सते युक्त ही रस द्रूति-आदि के कारण होते 
है--अर्थात्‌ उन गुणो के क्ाथरहनेपरहीरसो से द्रुति-वादि चिच्च 
वरतिर्या उत्पन्न कौ जा खकती है, अतः कारणता के अवनच्छेदक--मथात्‌ 
कारण में रहनेवाङे विरोष धमक क्प मं उनका सनुमान कियाजा 
सकता है। सोमी ठीक नही; क्योकि प्रत्येक रस जव कि चिना गुर्णो कै 
ही उन व्ृचधिथो का कारण हो सकता देः तो गुणो की कल्पना करने मं 
ररव है--भर्थात्‌ केव रसोको दी उन वृत्तयो का कारण न मानकर 
उनके साथ गुणों काचन्चमेखा स्गानेकी क्या सावद्यकता है? 
आप कहेमे कि शङ्कार, कर्ण सौर शन्तरसौमेंसे प्स्यैक कौ 
दरति का कारण मानने की पेक्षा तीनो साध्ुय-रुण-युक्त है, इस कारणः 
तीनो खे दुति उन्न होती दे--यह मानने मं खाघव है--अर्थात्‌ द्रुति 
के तीन कारण मानने की पेक्षा द्रुति के प्रति ्याधरुयगुणवान्‌' एक ही 
को कारण मानलेना सीधी बाते) तव हम कगे करि मम्मट-भादि 
कितने हयी विद्वानों ने मधघुररर से द्रति, अत्यन्त सधुररस से अध्यंत द्रति- 
त्यादिक्जो कार्यो में कमी-वेरी मानी दै, उसके कारण सघु्य-गुण- 
युक्त होने से रख द्रुति का कारण होता दे--यह मानना वेषे ( वेधा. 
एक ध्रकारकी गोठ; जो ग्े-भादिमंहो जाया करतीदहै) की 
तरह व्यथं है; क्योकि पूर्वोक्त हिसाव से अन्ततोगस्या एक-एक कार्य 
का एक-एक रसको षथक्‌-ढथक्‌ कारण मानना ही पडेगा। सो इस 
तरह प्रत्येक रस को साधुय-यादि का प्रथक्‌-पृथक्‌ कारण माननेमेंदही 
साधव दे । 
दूसरे, एक यह मी बात दकि आत्मा निगुण है ओर रस दै 
आत्मरूप; अतः माधुधादिक को रस का गुण मानना बन भी नहीं सकता | 
पर यदिकटौकिं रसत के न सही, इनको रसो के उपाधिरूप रति. 
जदि स्थायी मार्वोकेदही गुण मान लीजिए; सो उनके गुण मानना 
मी नहीं बन सकता; क्योकि प्रथमतो इसमे कुछ प्रमध्ण नही 
६ 
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ओर दूसरे काव्यप्रकाश-कार आदि की रीति से रति-ादि सुखल्प 
ह्‌, अतः वे स्वयं ही गुणै, षो उनम अन्य गुर्गों का मानना 
यनुचित भी दै । 

स्र यह शङ्का हो सकती है कि श्श्ृङ्खार-रस मुर ह्येता दै 
इत्यादि व्यवहार, जो सब विद्वानों मँ प्रचित है, कैसे बन सकता है १ 
क्योकि आपके हिसाब सेतो मघुवं-मादि रुण हही नहीं| उसका 
समाधान यह द कि-द्रुति-भादिः चित्तच्रत्तिर्यो की प्रयोजकता ( उन्हे 
पैदा करनेवाला होना), जोरसौंमे रहती है, उसे दही माधुर्य-मादि 
समन्निए; ओर उसी के रहनेसेरसोको मधुर-भादि कटा जाता है| 
अथवा, यो कहिए कि--द्रुति-भादि चि्च्रच्चिर्यो ही जब ( किसी रस- 
सादि के साथ) उमारने क्रा ( प्रयोजकता ) संबंध रखती रहै, तो उन्दै 
माघुर्य-ादि कटय जाता हे । 

हसपर भप कह सकते ह कि-यदि प्रयोजकता सं्ब॑धं से 
रहनेवाली द्रुति-मादि चिष्वदृत्तियों का नाम द्यी माधुर्यं - मादि 
हे, तो शश्रङ्गाररख मधुर ( माधुय गुण से युक्त ) होता दै" यह व्यवहार 
न बन सकेगा; क्योकि दुति-मादि चिचवृ्तिया रसोमें रहती तोर 
नहीं, उने उभार दी जाती है फिर रतो को मधयं से युक्त कैसे कहा 
जा सकता हे ‰ हम कहते दह कि जिस तरह भसगंध ( एक भोषधघ ) 
उष्णता को उसन्न करती है-उसके खाने से शरीर मे उष्णता उसन्न 
होती है, इस कारण छोग कहते ह कि (मसर्गंध गरम होती है; इसी 
प्रकार श्रुगार-मादि मा्चुय-गादि के प्रयोजक ( उलसादक) होते है, 
सतः उनको सधुर कषा जाता हे । 

पर, संसार के जितने काम है, उन सत्रकी प्रयोजकता अह्र 
( धर्म, सधर्म ) आदिमे भीरहाकरती है) भिना अदृष्ट आदिक 
प्रयोजक हुए कोड्‌ काम होता ही नहीं, अतः यह तो मानना ही पड़ेगा 
फं यह प्रयोजकता उससे भिन्न ठै, जो कि शब्द, मथं, रस सौर रचना 
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मँ रहती है । बस, यह उसी का ग्रहण करना चाहिए जिससे कि पूर्वोक्त 
भ्यवहार की अदृष्ट आदि मँ अतिव्याप्ति नहींहो सके। तायं यह है 
किंदृष्ट भादिमेंजेो प्रयोजकता है, वह दूसरे ठंग की ह सौर शाब्द 
सथ-मादिः मे जो प्रयोजकता है, वह दूसरे ठंग की; मतः मदष्ट-मादि 
मे दरुति-मादि की प्रयोजकता रहने पर मी अदृष्ट सादि को मधुर नहीं 
कहा जाता । | 

तव यह सिद्ध दहुभां किं इस ठंग का माधुयं शब्द ओर 
अथमेंभी रहता, केवछरसमे द्यी नही, मतः शब्द यौर सर्थंके 
माध्ुय-मादि को कलित नहीं कहना चाहिए (जैसा कि प्राचीन 
विद्वान्‌ कहते है ) | ये है हमरे ( पण्डितराज )-जैसे छोगो के विचार | 

अत्यन्त प्राचीन आचार्या का मत 
स्यन्त प्राचीन भावचार्यो कातो मत है कि- 
श्लेषः प्रमादः समता साधुयं सुङ्कमारता । 
अथन्यक्तिरुदारस्वमोजःकान्तिसमाधयः ॥ 

दटेष, प्रसाद, समता, मधुर्य; सुक्रुमारता, अथंव्यक्ति; उदारता, 
सोज, कांति सोर समाधिये दद शब्दौ के गुण भौर दशदही भर्थोके 
गुण्ह। नामदोनों के वेदी रहँ, पर लक्षण भिन्न-मिन्न है| सच्छा, 
करमशः सुनिए- 

ब्द्-गुख 
रेष 

इसलिये कि भिन्न-भिन्न शब्द भी एक हयी शब्द्‌-से प्रतीत हँ, 

अत्यंत समीप-समीप मे एक जाति के वर्णो की विशेष प्रकार की 


रचना, जिसे गाढतस्व भी कहते हः “दलेषगुण' कहलाता है । 
यही छ्खा भी है-श्ि्शटमस्पष्टशेथिव्यम्‌' अर्थात्‌ उस रचना को 
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टेषगुण से युक्त कदा जाता दै, जिसमे शिथिलता दिलाई न दे।. 
जेसे 

# अनव्रतविद्रद्प्रमद्रोहिदारिद्रयमायद्‌दिपोदामदपौवविद्राव- 
णग्रौटपञ्चाननः ( अथवा, जेसे हिदी की श्म्रतध्वनियां >) । 


प्रसाद्‌ 


2 ‡ 


$) 


रचना में गाढता. अरर शिथिलता का विपरीत भिश्रण- 
पहले शिथिल ओर फिर गाढ ( चुस्त ) स्वना का होना-- 


~ क्व क 


श्रसाद्‌ गुणः कहलाता है; जेते कि- 
{कि जमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌, धराक्वण्डल 
क्रौडा्केणएडलितभर, शेणनयने दोमरुडल पश्यति | 
माशिक्षयावलिकान्तिदन्तुरतरेभु पारस्कर 
विन्ध्यारस्यगुहागृहाब निर्हास्तर एालयुन्नासिताः ॥ 


£ किसी राजा का वणेन डे ¦! कवि कहता है छि--( वह राजा ) 
“विद्धनूरूपा दृक्ष से.सवंदा दोह करनेवाङे दारिद्रधरूपी मस्त हाथी के 
मर्यादारहित (जसीम)रर्व-समूह के नष्ट करने के लये बड़ा भारी सिह है- 
अर्थात्‌ जिसके समीप जते ही विद्वानों काचैरी दारिद्रय खडा ही नहीं 
रह सक्ता । 

† वणंन पूंवत्‌ ही है । हे राजन्‌ } आपकी वीरता को ये (बेचारे) 
हम क्या कहं । जिन आपके खेर मै भौहो शो गोरू ओर नेत्रं को रार 
करके भुज(-मंडल.के देखने पर, तत्कारु ही; माणिक्यावछि की कातियों 
सरे अ्यंत नतोन्नतं सहसो आभूषणों के समूहो से विध्याचर के वनों 
के गुफारूपी धरो मजो क्ष वे .चमकने रग गद्‌ । अर्थात्‌ खेर में 
की इदं जापक पूर्वोक्त चेष्टा को जानकर बेचारे शनुरोग ठहर हीन 
सके, उन्हं भगकर विध्य-वन के शरण में परव जाना पड़ा | 


पपि व 
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इस प्य मं "यस्मिन्‌? खन्द तक रिथिल्ता डे) फिर थुः शब्द 
तक गाटता है ओर फिर (नयनैः शब्द तक शिथिलता है--इव्यादि 
समक्न ठेना चाहिए 
संमता 
आरंमसेखंत तक एक ही प्रकार की रीति* (रचना) 
होने को समताः कहते हे । जसे कि अमे-(माषटुवं" के उदाहरण 
परे--दहे । वहाँ उपनागरिका वचि सेदह्ी प्रारम भौर उसीसे समापि 
की गह हे। 
मायं 
जिनके अगे खंयुक्त श्क्षर हो एेसे हस्व के अतिरिक्त अन्य 
अक्षरों से स्वना की गईं हो ओर अलग-अलग पद ह-अ 
समास तथा संधियां अधिक नहो,तो भाघुयेः गुण कहलाता 
ह । जेषे 
† नितरां परुषा सरोजमाला न म्रणलानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाङ्गसनामथ का नाम कथापि पल्नवानाम्‌॥। 


# रीति्या तीन ईहै---उपनागरिका, पर्षा ओर कोमला । इन्हीं 
को चैदर्भी, गौडी अर पांचाली भी कहते दै! पहखी रीति म्यं को 
प्रकट करनेवरे वर्णो से युक्त, दूसरी ओज क्छो प्रकट कैरनेवाछे वर्णो से 
युक्त ओर तीसरी माधुर्यं ओर ओज दोनों गुणों को प्रकट करनेवाे वर्णा 
के अतिरिक्त प्रसाद्‌ गुणवारे अक्षरो स हयी युक्त होती हं 

¶ नायक नायिदासे कहता है शि--यदि वैरे अग कोमल ई; तो 
{ कहना पड़ेगा कि ) कमलो की माला अत्यंत कटोरदै ओर श्णाल 
तो इस विचारमें जनेकी क्ति मी नहीं रखते कि-वे तेरे अंसो ढे 
समान ईह अथवा नह; रहे पद्व, सो उन केच कीतो उत्त दही क्या 
करना है-उनकातो तेरे अंगों की तुलना के ख्यि नाम छेना भी दोषहै। 
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सुकमारता 
कटोर वर्णो के अतिरिक्तं वर्णासे रचित होने का नाम 
(सुकुमारता ह । जेसे-- 
%स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
दोलायितश्रवशङ्कण्डलबन्दनीयः । 
आनन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि 


रम्या दशा मनसि मे मदिरेर्णयाः। 


इसके पूर्वां मे सुक्कुमारता है । उच्तराधं मे तो माधुयं मौर सुकुमारता 
दोनो ई। 


अर्थभ्यक्ति 
जा अथं शमर अन्वय तत्काल विदित दो जाये, वहं 
“अथन्यक्ति' गुण होता है । जैसे | 
नितरां परुषा सरोजमाला...... इत्यादि पूर्वोक्त पद्य-मादि में | 


उदारता 


(~~ + [4 
कटिन अक्षरों की रचना, जिसे विकटता माना जाता है, 
"उदारता कहलाती हे । जैसे - 


% नायक अपने मिच्र से कहता है कि-पसीने के जरू की सधन 
चूदा से शोभित कपोल-स्थरु पर क्ल्ते हए कानों के ण्डो के 
कारण प्रदंसनीय ओर अनिर्वचनीय, मदमाते नेचवारी नायिका की, 
रमखीय अवस्था, स्मरण अति ही, हृदय में आर्नद को अंकुरि कर 
देती हे । 
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प्रमोद मरतुन्दिलप्रमथदत्ततालादली- 
विनोदिनि विनायके उमरुदि शिडिमन्वानिनि 
सलाटतटविस्फुटनवकृरपीटयोनिच्छेये 
हरोद्रतजयोद्भये गदपये नयो तृत्यति ॥ 


काव्य प्रकाश्च के दीकाकारों की आलोचना 


अच्छा, यहो एक विचार ओर मी सनिः | ^काव्यप्रकाराः के 
टीकाकार व्याख्या करते रई कि पदों के नाचते-से प्रतीतदहोनेकानाम 
विकटता है सौर उदाहरण देते है 'स्वचरणविनिष्दैनृषुरेने्त- 
कीनाम्‌' इत्यादि । इस विषय मेँ हमे यह कहना ह कि-उनकी इस 
तरह की विकटतारूपी उदारता का ओज-गुण म क्मवेश करनेवाठे 
काव्यप्रकाशकार उनके अनुक कैषे हए-इनकी सर उनकी कैते 
एक राय हो गर्ई--इसे वे ही जान; क्यौकि यर्दा मोज-गुण मधिकतासे 
प्रतीत नदीं होता| हँ, 'विनिविष्टेनुपुरेनतंः इस मागमे मोजका अंश 
हे भी, पर चमत्कारी नदीं; सौर न सदृद्यो को उसमें नाचते-ते पर्दोका 
ही मनुभव होता है | रहा अन्य अश, सो उसमेतो माध्ुयद्दी है। 

श्यो 

जिनके श्मागे संयोग द्य एेसे इस्वों कीः अधिकता के रूपमे 
जो गाढता होती है, उसे “जः कते दै । जेषे निम्नङिखित 
पद्य मे- 


च 


% अव्यत आनंद मे षले हुए प्रमथ लोगोकीदी इद तल्यं से 
विनोदयुक्छ विनायकदेव का डमरु उम््‌-डमा-उम्‌ बज रहा दे, ओर 
जिनके छ्रारस्थल से अभनि की नवीन छटा पटर निकर रही है पमे 
बरद उछी इ जया के कारण विकट नंगे नट--श्चिव-नाच रहे हैँ । 
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( त ¢. ट्र 
‰शइरदुरहरव लर धश्रवन्पन्दर- 
®+ ९ ¢ घ षृ 
सुभ्यत्हीरधिवल्मुधौ चिवलयश्रौगवेकषयेङ्षः । 
तृष्छावाम्यदसन्दतापसङुलेः सानन्दमाललोक्िता 
र भू (~ मो ¢ भवः (२... ¢ 
भूमी युष ! भुष्यन्ति युवनामोग भवस्व्मतेयः | 
अथवा, जेते “ययं पततु निदंयम्‌....--2 इत्यादि पहले ८ रोद्र-रस 
मे >) उदाहरण दिष्‌ हुए पच्च मं) 
कांति 
जिनको चतुर नहीं माना जाता, उन वेदिक आदि लोगों के 
भ ५. ५ (~ (५ क क से 
प्रयोग के योम्य पदों के श्र्तिरिक्त प्रयोग किए जारेवाले पदों मेँ 
जो अलोकिक शीभारूपी उञ्ज्वलता रहती है, उसे (कातिः कहते 
हे । जसे--"नितरां परुषा सरोजमाला. --” इव्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण में । 
समाधि 
रचना की गाढता ओर शिथिलता को क्रम से रखना- 
अथात्‌ पहले गाढ स्वना का शमर पीछे शिथिल्ल रचना का 
५, [0 ५ । शि भ (५ 
हाना-समाधिगुणः कहलाता दहै । इन्दी--गाठता सौर रिथिः 
कता-- कौ प्रचीन यान्वायं मारोह मौर अवरोह कहते है । 





® कुवि दहता ई कि--है थिवी के अरखंकार | अष्ुकार-सदित 
देवो ओर अघुरो की प॑क्तियो के हार्थो से खीचे हुए, अतएव फिरते हुए, 
मंदराचरु से छचेञ्य श्षीर-ससुद्र की मनोहर तरगों के मारे घबराए हुए 
तपस्वियो के समूहो से ( वृका-रांति का साधन समञ्चकर ) जनंद्‌- 
सहित अचरोकन की हु जापी कीत्तियां समध्र-संसार का क्षोभित 
कर रही हैँ । 
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प्रलाद्-गुण मे सौर इस गुणस गाढ ओर शिथि रचनां के 
कमकादही मेद हे; क्योकि प्रसाद-गुण सें वे व्युकक्कम--विपरीत दंग- 
से रहती दै यर इसमे क्रम से। तासं यह कि प्रसाद-गुण मँ पहठे 
रिथिल्ता बर पीछे गाठता रहती है ओर समाधिगुण मै पहठे 


(4 (५ 


गाढता भौर फिर सिथिलता | समाधि का उदाहरण- 
चस्वगानगतानरगलगङ्गातङ्गभद्युरतरन्चसखानाय्‌ | 
केवलागृतदुचां वचनानां यस्य लास्थयृह्टमास्य्रोजस्‌ ॥ 
यहा पूवाध मं आरोह है सौर तीसरे चरण मं अवरोह । यद्यपि 
गंगा सदि शब्दौ मं माधुयं को अमिभ्यक्त करनेवाले वणं भी ई; 
तथापिवेदखवे समासके वीचमँसा गष हैः सतः माधुयं उठ नहीं 
सकता, वह समास के चछर मे माकर दव गया है] यद्य उतच्तराधं में 
तो बह मी हे। 
ये ह दस शब्दौ केगुण। 
१ 
अथग 
रेष 
इसी तरह- 
चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको 
सिद्ध कर देनेवाली युक्ति, इनका एक के वाद्‌ दसस क्रिया दाय 
एक हौ स्थल मे इस प्रकार वणंन करना कि परस्पर का संबंध 


® कवि कहता है कि-- जिस ( राजा } का सुख-कमल. स्वगं से 
निकली इह अतषए्व बेरोक - टोक चलनेवाटी गंगा की ची ओर 
रख्चकती इ रहरा के मिच्र ( अर्थात्‌ उनके समान ) एवं निरा अशत 
बरसानेवाखे वचनं खी नायख्यसाङा है -- अर्थात्‌ जह से वचन सर्वदा 
नाच्ते ही रहते, 
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घना रहे इलेष कहलाता है ! जैसा कि अमरक कवि का निम्न 
टिचित्त पद्य है-- 


दष्टैकासनसं स्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादय- 
देकस्या नयने पिधाय ॒विहितक्रौडादुबन्धच्छसः । 
ईषदरक्रितकन्धरः सपुलका प्रमोघ्नसन्मानसा- 
मन्तदहासललसर्कपोलफललकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ 
दोऊ प्यारिन देखि डि"ग-वेखी, इकके;, आड्‌ । 
पीठे से, मिस खेर के; मींचे चनैन दुराइ ॥ 
मींचे नेन दुराह नैक करि मीवा नीची। 
पुरुकित ह, चितम हि प्रेम~रस सो अति सींची॥ 
हसत कपोखन माहि, आन करं, घूत सिस चिन । 
चूमत, इहि चिघ रत समुदित सो दो प्यारिन॥ 
धूचं नायक ने देखा  द्येनों प्रियतम ( जिसे चूमना चाहता 
देवद भौर दूखरी ) एक ही सपन पर वेठी हूईरह। दवे पौव 
उसने; पीछे से, उनके समीप मे आकर, एक (नायिका) के नेरौ को 
खेर करने के मिस से, चन्द्‌ कर दिया; अपनी गरदन को थोडी-सी 
टेदी करके, प्रेस के कारण चित्तम प्रसन्न ह्येती हई मौर (द्री ` 
नायिका न जान जाय; इस कारण) भीतर दही भीत्तर सने से जिसके 
कपोल ओोभित हो रहै है-रेषी दूसरी नायिका को, रोमाञ्चित द्योकर, 
चूम रहा ह । 
यह (एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका का चूमना? चतुरता 
से काम करना है; वह प्रक्टमी न हुमा { क्योकि दूसरी नाधिका उसे 
न जान सकी; यर उसको सिद्ध करदेने की युक्ति है ओंँख-मिचोनी 
का खेल । (इन सव बातो का, पीडे से साना, जख मीचना भौर चेक 
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करना--मादि क्रियाो के साथ-साथ होते रहना वणन किया 
गया हे | ) 
प्रसाद्‌ 
| क» च क ५ 
जितना प्रयोजन द्यो, उतने हयी पदों का होना यह जो अथे 
की निर्मैलता हे, इसका नाम है श्रसाद्-गुणः । जसे- 
कमलानुकारि वदनं किल तस्याः 
>९ >९ > < 
कमर अनुहरत तासु सुख - 
उसका मुख कमक की नकठ करनेवाला है । यहां (कमल सौर सुख 
के समानध का वाचक) "कान्तिः शब्द स्पष्ट प्रतीत हो जाता दै, सतः 
उसे छोड़ दिया गया दै । मौर यदि इसी को यौ कहा जाय कि 
कमलकान्त्यजुकारि वक्त्रम्‌ 
>< ८ € र: 
कमख-कान्ति अनुहरत सुख 
८ उसका ) सुख कमल की कान्ति की नकल करनेवाला ह तो यह 
इसका प्रत्युदाहरण हो जायगा क्योकि यदौ कान्तिः पद भी ले छिया 
गया दै | 
समता 
के [क ४२ र २ ~ ५ 
जो प्रारम्भ किया गया हे, वह्‌ टूटनेन पवे-ञ्योंकात्यां 
निभ जाये- यदह जो विषमता कान होना हेः इसी को समता- 
गुणः कहते दँ । जेरे-- 
(~ (क ¢ € [क ः [क 
हरिः पिता हरिता हरिभ्राता दरिः सह्‌ । 
ज ¢ [+ ध (< 
हरिं सवत्र पश्यामि दरेरन्यन्न भाति मे॥ 


ॐ >€ >€ >€ 


^. 


हरि माता हरि ही पिता हरि राता हरि मित्र) 
हरि वे आनन ख्ख मै हरि देखो स्व॑र ॥ 


एक अनन्य मक्त कह रहा (मेरे) हरि दही पिता ई, हरि 
डी मातार्हैःहरिही माई हं ओरहरि ही मिध ह । मे सब जगह 
दरिकोदही देखता हूः; सिवाय हरिके सुद्धे यन्य किसी का मान 
न्दीहे। | | 

यह यदि ( संस्कृत मे ) व्विष्णुर्राताः ओर (ददी मेँ) शरस 
भ्राताः बना दिया जायःतो जो ( हरि शब्दके द्वारा संबंध दिखाना) 
प्रारंभ किया गया दै) वह टूट जायगा सौर विषमता या जायगी । 


५ (# 


माधुयं 


एक हा बात कां भिन्न-सन्न प्रकार सं बार बार कहना-यह्‌ 
जो उक्ति की विचिच्रता है, इसे (ाधुये-गुणः कहते दै । जैते- 
वधत्त निङ्शङ्क नरवावसमाध वाधरही 
इख रषं रीती हेषररावरत सृत्यतु हरः। 
छतं प्रायधित्तेरलमथ तपोदानयजनैः 
सवित्री कासनां यदि जगति जागत्तिं भवती ॥ 
२९ > >< ; 
रहँ सदेव समाधि-मन्न विधि चिन्ता तजिके। 
दरि हुः सोवें सुखित, शेष-सेजदिं सुटि सिके ॥ 
शिवहू संग छे भूत-मरेत नित निरतत रद । 
अथवा नाना कथा हरखुतनया ते कहू ॥ 
प्रायरिचत्त ह पूण मे; च्रृथा दान; तप, यजन सब । 
सकरू-मनोर्थ-देनि, तू जग से जागति जननि ! जब ॥ 
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भक्त गङ्काजी से कहता दै-- ब्रह्मा निर्वित होकर अनंत काठ 
तक समाधि लगाते रहँ; भगवान्‌ विष्णु रोष-शय्या पर सुल से सोते रहे 
ओर शिवजी भी सतत दत्य करते रहै; हमें किसी कौ कुक परवा नहं | 
हमारे ( सव पपों के ) प्रायश्चिच हो चुके मर हमे तप, दान तथा 
यजन किसी की कुर सवश्यकता नही, जव कि हे जगदंवे | स्र 
मनोरथो को पूण करनेवाखी त्‌ जगत्‌ मे जग रही है| बता, फिर 
कोई हमारा क्या कर सकता है | 

यह श्रह्मा-ादि से हमं कुक भी म्रयोजन नहीं दैः इस्त बातको 
समाधि टगाते रहे" इत्यादि प्रेरणाओं के रूप मेँ, उक्ति की विचित्रतासे 
८ यनेक प्रकार से ) वणन किया गया दै, अन्यथा ए्यनवीङ्तता-नामक 
दोष आ जाता। 

सुङ्मारता 

विना अवसर के शोकदायीपन का न होना--यह्‌ जो कञे- 

रता का श्रयाव है, इसे सुकुमारता" कते है । जैषे- 
त्म॒रया याति पान्थोऽयं प्रियाविरहरातरः | 
>€ € ५९ 
भ्रिया-विरह ते उश्त यह पथिक तुरत घर जात । 

एक चख्री दूष्री खी से कह रही दै--यह पथिक प्रियतमा के विरह 
से डरता हा जल्दी से जारहादै। 

यदीं यदि श्रियामरणकातरः अथवा श्रिया मरन ते डरत यह 
कर दिया जाय, तो (मरणः शब्द के रोक-दायक् होने से कटोरता सा 
जायगी । यह कठोरता ( नवीन विद्धानो के मतसे) (जचश्ील्ताः. 
नामक दोषके संतगंतदहे। , 

अर्थभ्यक्ति 

जिस वस्तु का वणन करना हा, उसके श्रस्ाधारण काये ओर 

रूप का वणन करना ` अथे-व्यक्ति' गुण कहलाता है । जेसे- 
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गुरुमध्ये कमलाकौ कमलाक्ञे प्रहत कामं साम्‌ । 
रदथच्वितरसनाग्रं तरलितनयनं निवारयाश्चक्र । 


५८ ५१ : 
कमर-बीज-सन हनत म्बहिˆ कमल-नैनि गुर-माँहि । 
दांतन जीभ दबाईइ्‌, करि तरर नैन; किय नँहि॥ 
नायक सपने भित्र से कहता है कि~षास-ननदः सदि गुरुजनं 
के वीच में बेटी कमल्नयनी ( नायिका) नेजब देखाकिमैँ कमलके 
मनके ८ बीज ) से उसके ऊपर प्रहार करना चाहता हूः, तो उसने 
दातं से जीभ के अग्र-भागको दवाकर एषं ने्रौको चंच बनाकर 
मना कर दिया--कह दिया कि ेसान करिएरगा, अन्यथा अनथ दहो 
जायगा । 
इसी को माधुनिक विद्धान्‌ स्वभावोक्तिः अकार कहते है । 


उदारता 
“धुम्बनं देहि मे भायं ! कामचण्डालतृप्चये ।" 
५ 4 },4 


चूमन दे म्वहिं मेहरिया ! कर तिरपत स्मर्डोम । 

(अर मेहस्यिा | तू कामरूपी च॑ंडार कोत्प्त करनेके चयि मुञ्चे 
चूम ठेने दे” इत्यादि ग्रामीण बातों का हटा देना “उदारताः कट- 
लाता हे। 

ओज 

'्रज-गुण' पोच प्रकार का है-- 

१--एक पद्‌ के अथं का अनेक पदों पँ वणेन करना, 

२--अनेक पदों का श्रथंकाएक ही पद्‌ मे वणेन कर देना, 

३--एक वाक्य के अथं का अनेक वाक्यों मे वणेन करना; 
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छ--नेक वाक्यों के अथं का एक वाक्य म वणेन; ओर 
५--विरोषणों का किसी प्रयोजन से युक्त दोना-निर्थंक न 
दोना । 
जैसा कि छिलिा हे- 
पदार्थे वाक्यरचना वाक्यार्थं च पदामिधा । 
प्रौटि्व्यीस्चमामौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 


अर्थात्‌ एक पद के मथंमें वाक्य की रचना; वाक्यके अथं 
एक पद का वर्णन करना एवं किसी मी बात का विस्तार सौर संक्षेप 
करना, यह चार प्रकार की प्रौहि--सर्थात्‌ वणेन करने की विचित्रता 
सौर विरोषणो का किसी अभिप्राय से युक्त होना--इस तरह भोजगुण 
पोच प्रकार का होता दं । जैसे- 
स॒रसिजवनबन्पुश्रौसमारम्भकाल्त 
रजनिरमणराग्ये नाशमाह प्रयाति । 
परमपुरूषवक्वादुद्गतानां नयणं 


मधु-मधुरगिरं च प्रादुरासीद्विनोदः ॥ 
>< >4 >< >< 
जरुज-विपिन के सुजन केरि छविं-जनम-समय मं । 
रजनि-रमन के रम्य राज्य कदत विख्यमे॥ 
जनमे दहै जे परम-पुरुष के वदन-कमल-सन। 
करत वहै सुविनोद मनुज अर मधुर-वचन-~गन ॥ 
जि समय कसल-वन के बांधव मगवान्‌ युवन-मास्कर की रोभा 
कासारमदहोरहाथा सौर निश्ा-नाथ चंद्रदेव का राज्य शीघ्रतासे 
नष्ट हो रहा था, उस खमय परम पुरुष ८ जगदीश्वर >) के मुख से उसपन्न 
मनुष्यो ८ अर्थात्‌ ब्राह्मणों) का सौर मषु के खश मधुर वचनो 
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( अर्थात्‌ श्रुतियों ) का विनोद प्रकट हुमा । इसका सारांश केव 
तना द कि प्रातःकाल मं ब्राह्यणो ने वेदपाठ करना प्रारभ क्रियाः| 
( यदो श्रातःकार मे" इस एक पद्‌ का सथं वणन करते के लये 
ूर्वाधंकेदो चरण बनाए गर्‌ है सौर ब्राह्यणो तथा वेदाः इन एक- 
एक पदोके ल्िमागेका उड्‌ चरण] अतः यह एक पद के अथंमें 
अनेक पदों के वर्णन का उदाहरण हुधा । ) 
सब अनेक पदों के सथेका वणन करने के ल्य एक्‌ पद के वर्णन 
का उदाहरण सुनिए-- 
खण्डितानेत्रकजालिमञ्जुर्नपर्डिताः | 
मण्डिताखिलादक्प्रान्तास्वस्डंशोर्मान्ति भानधः ॥ 
८ 4 >८ > 
खण्डित - वनिता - मैन-नखिन रगिवे से पंडित । 
चंड-क्िरन के क्रिरन करत द्दिग-भागन मंडित्त। 
खंडिता च्ियों के नेतर-कमलो की पंक्तियोंको सुंदरता ररगनेमें 
चतुर सूयदेव कौ किरणे संपूणं दिग्भामों को मूषित करती हुई शोभित हो 
रही हं। 
यहा वयस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगदेऽन्चति । अर्थात्‌ 
जिसका पति दूसरी सख्रीकेषर से प्रातःकार अपने घर सावः इस 
वाक्याथं के स्थान में केवर 'खंडिताः पद्‌ वर्णन किया गया है | 
अच्छा, अव एक वाक्य के अथं के ल्य यनेक वाक्यो का वर्णन 
भी सुनिए- 


अयाचितः सुखं दत्त याचितश्च न यच्छति । 
स्वेस्वं चाऽपि हरते विधिषुच्खह्वलो सखम्‌ ॥ 


> १९ >€ ॐ 
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निन सोमे सुख देत अरु मांगैक्ष्वु हुन देत। 
उच्छ खरु विधि नरन को सरबस हू हरि खेत ॥ 
कोई बेचारा भाग्य का मारा विधाता को कोखता दै । कहता है- 
उच्छ खल विधाता विना मभि सुल देता है भोर मांगने पर नदीं देता, 
प्रसय॒त उनका सर्वस्व मी च्ट् केता हे) 
यह “सज कुछ भाग्य के सीन है" इस एक वक्यके अथ में 
सनेक वाक्यो की रचना की गईं है, अतः यह विस्तार हे, जिसे कि 
प्राचीन आचार्यं “व्यासः नाम से पुकारते ई । 
तपस्यतो य॒नेवक्तरादेदाथंमधिगत्य सः । 
वासुदेवनिविश्चत्मा विवेश परमं पदम्‌ ॥ 
> >€ >€ ॐ 
तप खूरते मुनि-वदन ते वेद्‌-अरथ वह पाड + 
वासुदेव मे मेखि मन गद्यो परम प्रद्‌ जाह ॥ 
कोर्ट मनुष्य किसी भक्त के विषय मे कहता है कि-बह तपस्या 
करते हुए मुनि के मुखसे वेद का भथं प्रात करके वासुदेव में चिच्च 
ठगाकर मोक्ष को प्राप्त दहो गथा। 
य्ह ( १) मुनि तप कररहे है, (२) उनके संह से उसने वेद 
का स्थ॑ प्राप्त किया, ( ३ ) उसके बाद परव्रह्म बासदेव में चिच प्रविष्ट 
किया मौर (४ ) तदनतर मोक्ष फो प्राप्त हो गया, इतने वाक्यो के 
अर्थो का समूह श॒तर-परस्यय ( तपस्यतः ), क्त्वा प्रत्यय ( अधिगत्य ) 
सौर बहुव्रीहि समास ( वखुदेवनिविष्टास्मा ) के द्वारा अनुवाद्यरूप से 
यर तिङ्न्त ( क्रिय--विवेश > के दरा विधेय रूपसे छिलकर एक 
वाक्याथंके रूपमे कर दिया गया है| 
'साभिप्रायताः का सथं यहहैकिजो वणन चछरहा है, उसको 
पष्ट करना मर्थात्‌ सहायता पर्हुचाना । जेसे- 
१४ 


( १४६ ) 


गरिकशाजामिलग्ख्यानवता भवता बताऽहमपि । 
ऋ | (^ 
सीदन्‌ भवमरुगत्त करुणामूर्ते ! न सवेथोपेकत्यः ॥ 
ॐ ॐ 9 > 4 


गनिक्रा-अजासेल-आदिक की रक्चा कान्हीं तुमने नाथ । 
भव-मर्-खाडे में सीदत मम्‌ "कर्ना-मूरति ! तजो न हाथ ॥ 


हे करुणामृत | गणिका ( पिङ्छ >) भौर भजामि भादि जिने 
मुख्य है, उन ( बडे-बडे पापियोौ ) की रक्षा करनेवाले आप संसाररूपी 
मस-स्थल के (निज॑र ) गड्ढे मेँ दुःख पाता हुमा जो रँ उसकी 
स्वंथा उपेक्षा न करिएगा-मुन्चे बिल्कुल ही न मूक जाइएगा | 

यह “उपेक्षा न करिएगाः इस बात को पुष्ट करने के खयि 
भगवान्‌ फो “करुणामृत विरेषण दिया गया है, जिससे सिद्ध 
होता है कि~--भाप परम दयाल है, मप मेरी उपेक्षा करेयहदहो द्ध 
नहीं सकता । पर, (यदि पापी समञ्चक्र करुणा नकर तो यहमभी 
सापके स्वभाव कै विरुद्ध है" इस बात फो सिद्ध करने के लि गणिका- 
सादिका दृष्टां दिया गया ह मौर अपना विशेषण द्दुःख पाता हुमा? 
लिखा है । सो यर एक भी पद निरथक नहीं है--सव मेँ कुछ न कुछ 
सभिप्राय है| । 


2/2 


कां 
रस के स्पष्टतया प्रतीत होने को “कांति' कहते हैँ । इतके उदा- 
हरण रस-प्रकरण में वणन कर चुके है सौर मागे मी दर्णन किये जर्थैगे | 
समाधि 
न € ९ ् 
"जिस बात कामं वणेन कर रहा हरं, वह्‌ पहत्ते (किसी के 


दारा ) वणेन नहीं कौ गह दै, अथवा पूर्वोक्त की छाया ही दै" यहं 
जो कवि का सोचना हे, इसे "समाधिः कहते है । 


( १४७ ) 


आप कदैगे कि सोचना एक प्रकार का ज्ञाने, योर ज्ञान 
९ = फिर र 
अत्माकागुणदै, अ्थकागुणतो है नही; फिर इसे आपने अथ- 
रार्णोमेकैसे गिन दिया? इसका समाधान यहदहै फं ज्ञानमभीतो 
किसी न किती अथंके विषयमे ही होता, सतः जिस तरह वह 
समवाय-संवंघ से सात्मा मेँ रहता हे, वैसे ही विषयता-संबंध से सथं में 
भी रहता!) सो उसे सथंनुण मानने में कोई बाधा नहीं । उनमें से पहला 
सर्थात्‌ पहले वणंन न की गईं (भमिनव) बात का वर्णन करना, जेसे- 
क (५ 
# तनयमैनाकगवेषणएलम्बीकृतजलधिजटरम्रविष्टहिमगिरिभुजा- 
यमानाया मगवत्या भागीरथ्याः सखी इत्यादि मे । 
सौर दूसरा--पहटे वर्णन की गर बातो की छाया तो प्रायः सवत्र 
डी दे। 
यह दे मल्य॑त प्राचीन माचार्योः का सिद्धांत | 


अन्य आचार्यो का मत 


गुण २० न मानकर ३ ही मानने चाहर 

अन्य विद्वान्‌ तो उप्यक्त गुणो मेंसे कुक को पूर्वोक्त-माधुयं, 
ओज यर प्रसाद नामक~--तीन गोसे एवं अगे वर्णन किए जाने 
चाले दोषों के अभावों सौर संकारो से निरथंक सिद्ध करते है, तथा 
कुक को विचित्रतामा मौर क फदीं दोषरूप मानते है; अतः उतने 
स्वीकार नहीं करते । मर्थात्‌ वे २० न मानकर ही गुण मानते है| 
सच्छा, उनके विचार भी सुनिए । वे कहते है- 

शब्द-गुणो में से श्टेष, उदारता, प्रसाद सौर समाधि इन गुणो का 
सज को ध्वनित फरनेवाली रचना सें संतर्मावदहो जाता है। यदि आप 
कहे कि--र्टेष यर उदारताकाजो किसर अदो मे गाढस्चनारूप 
होते दहै, संतर्भाव मोजको ध्वनित करनेवाली रचनामेंकर लीजिए; 


जानक 


& इसका अथं प° ४४ पर देखो | 


{ १४८ ) 


पर प्रसाद ओर समाधितो गाढ भौर शिथिल दोनों प्रकार की रच 
नाभौ के मिश्रणलूप होते ह, अतःशएक (गाढ) अंको सोजका 
व्यंजक मान ्ने पर भी दुसरे (शिथिल) ञंशाका अंतर्भावं किसे 
होगा १ तौ हम अनायास कह सकते ह कि-- माधुयं सथवा प्रसादी 
सभिव्यंजक रचना म॑। 

सच्छा, चार की गतितो दृः अब सपे माधुयं को लीजिए, 

वह तो हमारे माधुर्यं की समिव्यंजक रचना ह-ई-हे । इससे यह सिद्ध 
होतादैकि प्राचीनो के मतम ग्यंजकोौ ( रचना-मादि) में व्यगो 
( मधुयं-मादि >) का प्रयोग खक्चषणिक है। सतए्व यज गुण काभी 
सओजोव्यंजक रचना मँ अंतर्भाव समन्न लेना चाहिए । 
` सव 'समताः की चर्चां करिए! सो उसका सवत्र होना तो अनुचित 

ही दहै; क्योकि सभी विद्धान्‌, जिस विषय का प्रतिपादन किया जारहा 
हे उसकी उद्धता सौर अनुद्धव्ता के मनुस्ार, एक ही प्च मे, भिन्न- 
भिन्न रीतियो के प्रयोग फो स्वीकार करते है; ञेसे- 


निमाणे यदि मा्िंकोऽसि नितरामस्यन्तपाकद्रव- 

न्मृद्वीकामधुमाधुरोमदपरीहारोद्धराणं गिराम्‌ । 

काव्यं तहिं सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्पखे माद्शां 

नो चेद्‌ ष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताद्‌ बहिमा कृथाः॥ 
>< >6 + > 


अति पक्िविते द्रवत दाख अर्‌ मधुको, पुरो। 
परम-माघुरी-गरब करत जे बद -बदि दृरो॥ 
तिन बानिन निरमान माहि जो निपुन हत्‌ । 
तो कविता कटु, परम सुदित ह्व, मो-समुरै तू ॥ 


( १४६ ) 


नतर कणं-कट्ु काव्य की कथा व्यर्थं, मदमत्त बनि।` 
निज दुष्ट कमं खौं हृद्य ते बहिर हू कर मूढ ! जनि ॥ 

यदि तू अ्यंत पकने के कारण इ्चरती हई दाख (संगूर) सौर शहद की 
मघुरताके मदफोहटा देने म तत्र वचनो की रचनाका पूणं मम्ल 
हैतोदहेख्खे) तु पनी कविता को मेरे-जैसे छोगो के सामने सानंद 
से कह । पर यदिषेसान कर स्फता हो तो जिस तरह भपने किए 
दए पापको किसी कै सामने प्रकट नहीं किया जाता, इसी तरहं उसे 
सपने हृदय के बाहर न करमन कीमन द्यी में रख ठे--जवान पर 
मत आने दे। 

यह सोकिक काव्य के निर्माण-का वर्णन करने के लिये बनाए 
हुए तीन चरणो मे जिसि मागंका अवटंबन किया गया हं, उसका 
ही न-काव्य के प्रतिपादन करनेके स्यि बनाए एः चौथे चरण म नही 
किया गया । सो य्य विष्रसता दी रुण दै, सर यदि समता-जथात्‌ 
एक ही रीति--कर दी जाय; तौ उल्या दोष हो जायगा । 

सच्छा, मव रही कांति सौर सुकुमारता; सो वे प्राम्यत्व भौर 
कष्टत्व नामक जो दोष है उनका व्याग देना मार्ह; सतः वे भी 
गतार्थं है । फिर केवछ '"मथं-व्यक्तिः रह जाती डैःसो प्रसादगुण के 
मान केने पर उसकी कोद्र आवश्यकता ही नदीं रहती । 

यह तो हुई शब्द-गुणों फी बात; भव मथ-रुर्णो.को टीजिए । उनमें 
से टेष सौर मोज-गुण के पहले चार मेद तो केवर विचित्रता मात्र 
है, उन्हे गुणो मे गिनना उचित नही; अन्यथा प्रव्येक श्टोकमंजो 
सर्थो की बिक्षण~विछक्षण विचित्रता रहती दहैवेसवमभी गुर्णोके 
संतर्ग॑त होने ल्गेर्गी-मौर साप उन्है गिनतै-गिनते पागल हो जार्येगे | 

सच्छा, अव भागे चकि; अधिक पदन होने का नाम ध्रसादः 
हे, उक्ति की विचिच्रताका नाम भ्मघुर्यः, कठोरता नदहोनेका नाम 


( १५० ) 


'सुकुमारताः, ग्राम्यता न होने का नाम "उदारता मौर विषमता न होने 
कानाम समता हे, एवं पदो का साभिप्राय होना जो ोज-गुण का पौँचर्वोँ 
मेद है , ये स क्रमद्चः अधिकपदत्व, अनवरीकृतत्व; समंगछरूप सदटी- 
छता, म्राम्यता, मग्न-प्रक्रमता सौर पुष्ाथंतारूपी दोषो केहटा देने 
ते गताथं हो जते है । सर्थात्‌ ये दोषो के ममावमाच्र ई; गुण नहीं| 

अव जो स्वभावके स्पष्ट वणन करने का नाम सथंव्यक्ति कहा 
गया है उसकी स्वमावोक्ति अकार के स्वीकारकर ठेनेसे भौर जो रस के 
स्पष्टतया प्रतीत होने का नाम कांति है उसकी रसध्वनि तथा रसवान्‌ 
अलंकारो के स्वीकार कर छने से कोई भवद्यता नहीं रहती । 


सव केवर समाधिगुण वच रहता है, वह फवि के अंतःकरणमें 
रहनेवाली ज्ञानरूए वस्तु है, सो वह कविता का कारण दै, गुण नहीं । 
सौर यदिटेसानमानो तो हम माप सेक्र्हैगे कि प्रतिमा कोभी 
काव्य का गुण क्यो नहीं मानते; क्योकि मालोचना मौर प्रतिभा दोनो 
ही एक प्रकारकेज्ञान हे, फिर जव प्रतिमा को काव्य का कारण माना 
जातादहैतो लोचनाको गुण माननेमे क्या प्रमाण है सतः 
संततोगत्वा तीन दही गुण सिद्ध होते, बीस नहीं । वह है ममम्मट- 
मह"-यादि का कथन । 


माधुयं-व्यज्ञक रचना 

उनमें से माधुयं गुण फो ध्वनित करनेवाटी रचना निम्रछ्िखित 
प्रकारकी होती है। बह यवगं के मतिरिक्त अन्यवर्गो के प्रथम मौर 
वतीय यक्चरो, तथा श-ष-त एवं य-र-खव से बनी हुं; समीप-समीपमें 
प्रयोग करिए हुए अनुस्वारो, परसवर्ण सौर केवल भनुनासिकोौ से 
शोभित; जिनका यागे वणन किथा जायगा उन-साधारणतया सौर 
विद्रोषतया- निषेध किए हए संयोगादिकों के स्पशं से दूत्य सौर 
समास के प्रयोगो से रहित सथवा समासके फोमल प्रयोगो से युक्त दोनी 





( १५१ >) 


चाहिए । वर्गो के दूसरे मौर चौथे सक्षर--ख-घ यादि-यदि दूर-दूर 
सारहो,तोवे इस गुण केन अनुकूल होते है, न प्रतिकूक । हँ, यदिः 
उनका ससीप-समीप मे प्रयोग ह्यो भौर उनसे अनुप्रास बन जाते हौं 
तो परतिकू भी दहो जाते है । कुछ विद्वानों का यहमी कथन हैक 
टवर्गसे भिन्न वर्गो के पचो अक्षर समान सू्पसेही माधुयको 
ध्वनित करनेवाछे ह्योत ईदै% । 
सच्छा, सव माधुयं का उदाहरण सुनिए- 
तान्तमाल्ल-तरू-कान्तिलक्गिनीं किङ्करी शृतनवाम्बुद विषम्‌ । 
स््रान्त ! मे कलय शान्तये चिरं नै चिकी-नयन-चुम्बितां भियम्‌॥ 
४९ र: ८ ०६ 
जो रिङ्क{ किय नच-अग्बुद्‌-दुति, उर्छँधिय जो तमार-तर-कान्ति । 
भेनु-नैन-चुम्बित तेहि शोभर्हि, मम मन, सुमिर चहसि जो शान्ति ॥ 


एक भक्त सपने हदय से कहता है--दे मेरे हृदय, त्‌, शान्ति 
प्राप्त करने के ल्य; जिसने तमाख-व्क्षकी कांति का उ््छंवन किया 
हे--उख बेचारी को पैरो के नीचे से निकार दिया दै, ओर जिसने 
नवीन मेघो की कांति को अपना आज्ञाकारी चाकर बना ख्या है, उस, 
उन्तमोचम गायों के ने्वो से चुंबन की हद्-उनके द्वारा इकटक देखी 
गई ( भगवान्‌ शरीङृष्णचंद्र की ) शोभा को स्वीकारकर--सदा उसी का 
स्मरण करता रह । | 
अथवा; जैषे- 
स्वेदाम्बुसान्द्ररणशालिकूपोलपालि- 
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया । 


& पर उन रोगो का ध्यान द्वितीय ओर चतुर्थं वर्णौ के अनुप्रासो 
की तरफ़ नहीं गया एेसा प्रतीत होता है ।--जनुवादक । 


नन्‌ 


( १५२ ) 


श्यानस्दमङङ्ुरयति स्मरणेन काऽपि 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्णायाः ॥ 
>€ 4 ॐ ५< 
सेद-सलिक के सधन कनन शोभित कपोर-वर 
अन्तरगत खदु हसन; अरुष चितवन ते मनहर ॥ 
अर्‌न-नयनि की वहै अकथ थिकत्ति अतिकषै सुन्दर | 
सुमिरत होत अनद्‌ केर अङ्कुर उर अंतर ॥ 


नायक सपने मिन ते कहता दै किं--जिसका कपोढस्थख पीने 
के जल की सधन वृदो से सुशोमित है मौरजो भीतरी मंद हास तथा 
रङस्ययुक्त चितवन से प्रशंसनीय है) वह मदमाते नेत्रवाी नायिका 
की सनिरक्र॑चनीय रमणीय अवस्था स्मरण करते ही हृदय में भानंद 
को अंकुसित करदेतीदे 

य पहले पद्य मे, सतिशयोक्ति से अरंकृतः जो भगवान्‌ के ध्यान 
की उत्सुकता है उसका; अथवा भगवान्‌ के विषय मजो प्रेम है 
उसका; संततोगता शांत-र्स समे ही पयेवसान होता दै; अतः यह 
रचना शांत-रख के माधुयं को सभिव्यक्त करती है मौर दुसरे प में 
स्मरण के सहारे उपस्थित (स्मृत) श्ंगार्रस के माधुयं को 
समिव्यक्त करती है । . 


अओजो-व्यंजक स्वना 


सओज-गुण का वंध; समीप-समीप में प्रयोग किर हुए वर्गो के 
द न मो न (9 क्‌ सत € न तें प 
सरे ओर चौये अथात्‌ ख-व आदि-मक्षरो, यवग के अक्षरो सौर 
जिनमे जिह्वामूटीय, उपध्मानीय, विसगं सौर सकार सादि समधिक 
हौ-एेसे भश्वरो से बना हुभा; वर्गा के आदि के चार अक्षरो अथवा 
रेफके द्वारा बते हुए संयोग जिनके भगे एेसे मौर समीप-समीप 


( १५३ ) 


मं प्रयोग किए हप हृस्व स्वरो से युक्त मर बडे-बडे समासवाला होता 
हे । इस बंध के अंदर माए वर्गो के पहले मौर तीसरे-भ्थात्‌ क-ग 
सादि श्वर यदि संयुक्त न हयं, तो न सनुक्रूर होते है, न प्रतिकूल; यौर 
यदि संयुक्त हय तो नुक हो जाते है| इसी तरह अनुस्वार सौर 
परसवर्णो को भी समन्ञिए---वे मी न अनुकर है, न प्रततिकूढ । 

इसके उदाहरण है “अयं पततु निद॑यम्‌...मादि; जो फं पहले सेद्- 
रस मादि के उदाहर्णोमंच्खिजा चुके है। (हिंदी में महाकवि भूषण 
की रचना प्रायः इसी गुण का उदाहरण दै ) 


ग्रप्तादव्यज्ञक र्वना 


जिसके सुनतेही वाक्य का यथं हाथके वेर की तरह दीखने 
खुगे--उसके समञ्चन के छिए किंचित्‌ भी प्रयास न करना पडे~~~वह 
रचना प्रस्राद-गुण को अमिन्यक्त करनेवाली होती है । यह्‌ गुण सव~--रस, 
भाव भादि-में रहता है, किसी विदोष प्रकार के रस अथवा मावर्मे 
ही रहता हो, सो नहीं । प्रायः मेरे ( पंडितराजके ) सभी पद्य इष गुण 
के उदाहरण हो सकते है; तथापि जेसे- 

चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विह ोनप्रभाः 
प्राखेशः प्रणयाङ्लः पुनरसावास्तां समस्ता स्था | 

एतत्‌ त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे 
युग्धे ! मा इर मानमाननमिद्‌ राकापतिर्जष्यति ॥ 
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युक्कुलित किय मन मदन सतत चिन्ता उपजाके। 
सखियां निष्प्रम भह, प्रानपति विनवतत थाके ॥ 


( १५४ ) 


रहै यदै सब, करौः निवेदन इतनो तोसो। 

राखत त्‌ जो सखी! हित्‌ को नातो मोसो॥ 
भोरी ! मानन कर, नतर मान-मङिनि यह मुख-नलिन । 
हारि जाईगो सरद के राकापति सो जोति बिन ॥ 


मानिनी नायिका से सखी फटहती है किं--कामदेव का चित्त चिन्ता 
से निल धिर गया है--उसमे सोचने की राक्तिदी नहीं रही दै, 
सखि्योँ ( सोच के मारे >) कातिनहीन हो गई है योर प्राणनाथ प्रेमके 
कारण सधीर हो उठे है--अवतो हठ छोड दे। अच्छा, यह भी 
रहने दे; पर यदि तू मेरे कथन कफो भला समञ्चती है-जेषा किसदा 
से समञ्चती आई हे-तो त्॒चसे इतना निवेदन कर देती हर किमुग्वे 
तू मानन कर; अन्यथा इस सुंदर मुखडे फो पूणं चंद्रमा जीत 
जायगा- रोष से मुख में मलिनता मा जाने के कारण उस कल्ङ्कीषी 
इससे तख्ना हो जायगी जो पे कमी न थी । हाय रे ! भोरपन !! 
क्या सव मी प्रसन्न होना नहीं चाहती | 


यह पूरा पद्य प्रसाद-गुण को अभिव्यक्त करता हेः मौर किसी-किसी 
अंशा में माधुयं तथा सज को भीः क्योकि "चिन्तामीलितमानसो 
मनसिजः यौर "मा कुर्‌ मानमाननमिदम्‌? इन भागो से माधुयं फी, 
सोर (सख्यो विहीनप्रभाः.ˆˆˆ“ आदि भागो सेयोज की भी 
अभिव्यक्ति होती है । 

यप शंका कर सकते है किं यदो शरंगाररस में रहनेवाले माधुयं 
फो जभिव्यक्त करने के ल्यि उसके अनुकूल रचना म्ले ही रहे; पर 
सोज का यह प्रसगदहीक्या है फि उसके अनुकूल अक्षरो का विन्यास 
किया गया । इसका समाधान यह है कि-सखी ने नायिका कामान 
दांत करने के थय अनेक यत्न किए मौर उसके मठे की बात कह रही 
हे, तथापि बह प्रसन्न न हुई; भतः उसे क्रोध आ गया। सो उसको 
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करोधयुक्तता को अमिन्यक्त करने के स्यि वह विन्यास भी सफल हे । 
सधिक कने की मावद्यकता नहीं, ८ यदह सिद्धांत हैकि) जरं 
सोजस्वी रघ भौर भमर्षादि भावो के वर्णन की इच्छान दहो वर्हभी 
यदि बोल्नेवाछे का कऋरोधीपन प्रसिद्ध हो, अथवा जिस सथं का वणेन 
किया जाता हो वह भरस्यत क्ररहो, यद्राजो नि्व॑घच्छिाजारहादहो 
वह्‌ साख्यायिका-मादि हो तो कठिन वर्णो की रचना होनी चादिए । 


अच्छा, छोडिएः इस सव पंचायती को, साप केवढ प्रसाद गुण 
का हयी उदाहरण सुगिए- 
वाचा निर्मला सुधामधुरया यां नाथ ! शिक्तामदा- 
स्तां सखप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहभाषाइृतो निकः । 
इत्यागःशतशालिनं पुनरपि सीयेषु मां धि्रत- 
~ (~ (~ 0 
स्तवत्तो नाऽस्ति दयानिधियंदुपते मत्तो न मत्तः परः ॥ 
र: ९ >९ > 
सुघा-मधुर निरमल बानी ते जो तम रिक्षा दीन्हीं नाथ! 
तेहि सपनेह् छुवत न निररख्ज हौ, परि अहङ्कार के हाथ ॥ 
इदि विधि शत-शत दोषन्युक्त स्वि” पुनि पुनि देत निजन में स्थान । 
तुम-सम करुनानिधि ना यदुपतिः; मो सम मद्मातो ना जन ॥ 
डे नाथ | मापने भखरत के समान मघुर सौर निमल वाणी से, जो 
रिक्चा दी उसे, महङ्कार से सच्छादित निखन म; सपने मेँ मी, नहीं 
छूता । हे यदुपते ! इस तरह सैकड़ों सपरा से युक्त सुङ्ञे फिर भी 
सःत्मीयों मे भरती करनेवाले यापसे भधिक कों दयानिधि नर्द हे, 
सौर मुश्चसे धिक मदमत्त नहीं | 
यँ केवर प्रसाद-गुण है, उसके साथ अन्य क्षो गुण का 
मिश्रण नदीं | 


( १५६ ) 


रचना कै दोष 


सव जिस सचना सं पूर्वोक्त गुणो को ध्वनित करने फी शक्ति रहती 
हे, उसके परिचय के लिये, साधारणतया--भर्थात्‌ जिनको सब काव्यो 
म छोडना चादि जर विरोषतया अर्थात्‌ जिनको किसी रस मे छोडना 
चाहिए ओौर किसी मँ नर्द, वजेनीयो का कुर वणेन किया जाता है- 


साधारण दोष 


एकं अक्षरकास्ाथदही साथर से प्रयोग, यदि एकपदमें 
सौर एक बार हो तो; सुनने मे कुक सनुचित प्रतीत होता है; जैते-- 
“कञ्कुमसुरभिः, ध्विततगत्र" मौर "पलल्मिवामातिः इत्यादि मे बडे 
अक्षरो का | यदि वही बार-नार दहो तो अधिक अनुचित प्रतीत हेता 
हे; जेसे--"वितततरस्तर्रेष भाति भूमोः । इसी तरह भिन्न-मिन्न पदो 
मे अने पर भी समधिक अनुचित प्रतीत होता है; जैसे--ुककरोषि 
कंथ विजने खुचिम्‌? दव्यादि मेँ । संर यदि भिन्न -मिन्नपदोमेद्ो 
योर वार्ारदहो तो, मौर भी धिक अनुचित द्योता दै; जैसे पिक 
कृक्कुभो मुखरीकुर प्रकामम्‌? | | 

दसी तरह पहडे जिस वर्गं का यक्षरं आया है, उसके साथदही 
साथ उसी वगं के अन्य सक्चर का प्रयोग, यदि एकपद में भौर एक 
बारहोतो; कानों को कुछ अनुचित लगत्रा है; जैसे--“वितथप्ते 
मनोरथः यहाँ त सौर थका। पर यदि बारबारदहो तो अधिक 
सभन्य होता हे; जेसे--वितथतरं वचनं तव प्रतीमः य्ह “त-थ-तः 
का प्रयोग । इसी तरह यदि भिन्न-भिन्न पदोमें हो, तब भी सधिक 
सअश्रव्य होता हे; जेसे--"सथ तस्य वचः श्रुत्वा इत्यादि में । यौर 
यदि भिन्न-भिन्न पदोमें यौर बार-बारदहो तो गौर मी अधिक अश्रव्य 
होता है;'जैसे-*अथ तथा कुरु येन सुखं ठमेः यदो भय-त-थः का 
प्रयोग । | 


( १५७ >) 


यह एक्‌ वगे के अक्षरो का सहप्रयोग पहले के बाद दुसरेका 
सौर तीसरेकेबाद चौथे का दह्ये तमी सनुचित होता है। पहले 
योर तीसरे एवं दूखरे यौर तीसरे का सह-्योग तो उतना अश्चव्य 
नहीं होता, किंतु बहुत कम होता है, जिच किं र्वना के मम ही समञ्च 
सकते ह । यह अर्थात्‌ पहले के बाद तीखरेका यौर दूसरेके बाद 
तीसरे का प्रयोग मी यदि बार -बार द्रुमातो उप्ते साधारण मनुष्यभी 
समन्च सकते ईह; जैसे--“खगकलानिधिरेष विजम्भतेः ओर त्रि वदति 
दिवानिशं धन्यः” इत्यादि में| प॑वम वर्ग स्थात्‌ ङ्कारादिकोकातो 
मधुर होने के कारण सपने वगं के सक्षय के पहले मथवा पीछे माना 
बुरा नहीं प्रतीत होता; जैसे-- "तयुते तयुतां तनो? इत्यादि में । परंतु 
एक दही अक्षर फा साथ ही साथ बार-बार प्रयोग तो उनका भी सश्रव्यं 
होता डे; जैसे-भमम महती मनसि व्यथाऽऽविरासीत्‌" यहाँ । 

ये अश्रव्यताँ गुर सक्षर के बीच मेँ मा जाने से हट जाती है; जेसे-- 
संजायतां कथङ्कारं काके केकाकलस्वनः? इव्यादि में । मथवा, जैते- 
यथा यथा तामरसरायतेक्सा 
मया सरागं नितरां निवेषिता | 
५ 
तथा तथा तचवकथेव सवतो 
विषकष्य मामेकरसथ्वकार सा ॥ 

@ नायक अपने मिनन से कहता है कि-मैने कमरू-से विशार 
नेत्रवारूी (उस नायिका) को ज्यो-ज्यो प्रेमसदित अत्यन्त सेवन किया 
व्यो -त्यो उसने सुश्चे, तच्च-कथा (बद्यचिचार) की तरह, सब तरफ से 
शी चक्र, एष्छ-रस कर लिया-अर्थात्‌ जेसे बह्यस्षानी को सिचाय नद्य 
करे ओर ऊक भी नदीं सृक्चता वैसे सुञ्चे सिवाय उसके भौर ङछ भी 
चदय सूक्षने र्गा । 
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गुर-अक्षर दो प्रकार के होते ई--र्क दोघ, भौर दूरे वे जिने 
साये संयोग होता है। उनमें से, पूर्वोक्त उदाहर्णो मेंदीर्घाके बीच 
मे माने के कारण यश्नव्यता मिट गई~--यह दिखाया गया है । स 
जिन सक्षरो के सये संयोग होता है, उनके बीच मं आने से अश्रम्यता 
की नित्रचि का उदाहरण सुनिए- 


# सदा जयानुषङ्गणमङ्गानां सङ्करस्थलम्‌ । 
रङ्गाङ्गणमिवामाति तत्तत्तुरगताण्डयेः ॥ 

यहो “तत्तु” में संयुक्त तकाये के द्वारा अश्रव्यता निद्रच हो गड । 

यहाँ एक बात भोर समञ्चलठेने फी है । वह यह किं गुरु-स्वर जिन 
दो अक्षरोके बीचमें माता, उनदोमे एकके वाद दूसरे के मानेके 
कारण, जो सश्रग्यता उखन्न हो जवी है, उसे ही दुर करता है; इस कारणः, 
पूर्वोक्त यथा यथा तामरसायतेक्षणा-- इस पद्य में ध्यथा ताः इस 
मागमे मौर (तथा तथा त' इस भाग मे थकार के सनंतर जो तकार भाए 
है उनका दोष दूर हो जने पर भमी तकार के बाद थकार आने के 
कारण जो अश्वव्यताया ग्ईहै वह्यं कौ स्योदहे; क्योकि उनके 
बीच मे कोई गुरु नदी, कितु हृस्व अकार हे | 

इसी प्रकार तीन अथवा तीनसे अधिक अकश्चरोका संयोग भी प्रायः 
सअश्रव्य होता है; जैसे--रष्टर तोष्य परितश्चरन्तिः यर्दा रूः । इस 
` तरह, अनुभव के अनुसार, एेसे-ठेसे कर्णकटुता के सन्य मेद भी समञ्च 
ने चाहिरप्‌ | 


र कवि अङ्ग देश्च के राजां का वणेन करता है कि--जिनके पीछे 
सदा विजय फिरा करती है--जो अब तक कभी परास्त नहीं हुए, उन 
अंग देवा के राजा का वह युदध-स्थरु उन खेत के घोड़ो कै मृर्यांसे 
नाटकघरके आंगन सा प्रतीत होताहै। 


( १५६ ) 


पूवपद के अन्तमं दीषं स्वरदहो भौर उसके गे दरे पदमे 
संयोग हदो तो उखका एक वार मी प्रयोग अश्रव्यश््टोता दै; भौर यदि 
बार-बार हो, तो बहुत हयै अधिक । जेते- 


हिरिशंप्रजणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते | 

सेवितं सवेसंपद्धिरपि वद्धघनं वनम्‌ ॥ 
यँ पूव-पद ्टरिणीः शब्द के आगे पकार ओर रेफकासंयोग 
द| पर, यदि दीं स्वर भौर उसके भगे कासंयोग दोनोंषएकदहयी 
प्रदम होतो वेणी अश्रव्यता नहीं होती; जेते--'जाश्रता विवचितः 

पन्थाः शात्रवाणां वृथोद्यमः इत्यादि मे। 

पर-सवपुके कारण जो संयोगदहोता है उसका दीघं के अरन॑तर्‌ 
विद्यमान ह्यना नाममा भी सश्रव्य नही होता, क्योकि वह सवथा 
मिन्न-पद में होता नही, सोर मधुर भी ह्येता है, जेसे--^तान्तमाल्तर- 
कान्तिरडिनीम्‌... इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में । यहो (तान्तमाल' मौर 
(नङ्कङ्करी? मे जो पर-खवणे किया गया है, वह पूवं पदसेमी संबंध 
रखता दै, इस कारण, इस संयोग को भिन्न-पद मे होनेवाला नहीं 
कहा जा सकता । पर जिन रोगों का यह मत है किं--^संयुक्त वर्णा 
मे प्रत्येक की संयोग संज्ञा माननी चाहिए उनके विचारानुसार भी 
^तान्तमाछ्णमेंत मरन दोनों संयोग संज्ञक है सही, पर तमाछ का 


ॐ यह दोष हिंदी मं नहीं होता; क्योकि वहां भिन्न-पद्‌ मैं संयोग 
होने पर पूरवं-पद के स्वर धर जोर देने की रीति ही नद डे। 

¶ जहां खगनयनी गरहिणी दिखाहं नदं देती, वह धर सब संपत्तियों 
से युक्त होने पर भी चन ह । | 

† यह सन शासखाथं भी केवल संस्कृता के काम काडै। 


( १४० ) 


पहला वणं शत! का संयोग मिन्न पद मेँ रहने पर भी "ताः के दीघस 
सअव्यवहितपर नहीं दै, क्योकि बीच में परसवणं ध्नः का व्यवधान है| 
सतः श्सम्रुदाव कौ संयोग संज्ञाः माननेवल्य के मत से संयोग भिन्न-पद- 
गत नहीं हुमा इससे, मर प्रयेकं की संयोग संज्ञा माननेवालो कै 
मतसे संयोग होने पर मी वह बीच मेँ व्यवधान उाल्नेवाले परसवणं 
के मा जाने से, अश्नव्य नदीं हूभा। 

इसी पद्मे नव्बुदः शब्दम नवः मौर 'सभ्बुद्‌ः शब्द 
केवकेञ मौर अग्बुदकेयमकेस्थानमेजो मादी दुभा दै वह 
व्याकरण की परिभाषा के अनुसार एकादेश है, यतः वह दोनों 
पदों से प्रथक्‌ थक्‌ संध रख सकता दैः | सो वह जव पूवं 
पद का माग गिना जाय तव श्वु्मे जो संयोग दै बह यद्यपि 
भिन्न-पद्-गत भी है मौर एेसा दीधंसेञगे मी कि जिसके बीचमें 
कोटं व्यवधानन दहो तथापि य्ह “भिन्न-पद-गत' संयोग उसे ददी 
मानागयाद्ै) जो किसी एकपद कै अन्त्गतन हयो, सतः कुक दोष 
नदीं । ताद्य यह है कि “नव मौर "अम्बुदः पद यपि मिन्न-भिन्न 
है, तथापि वे समस्मे मा जाने के कारण नवाम्बुद" रूपी एकपद 
के अंतगत हो गए है; अतः यहो सश्रव्यता नहीं रही । 

पूर्वोक्त मिन्न-पद्-गत संयोग यदि बार-बार भावे, तो अर््यंत कणं-कटु 
हो जातादहै; जेसे--्एषाप्रियामे क गता ्रपाकुल्य' इसमे । 

उपयुक्त अश्रव्यतामो के कारण काव्य ठँगड़ा-ठंगड़ा कर चरता-सा 
प्रतीत होता है, उसकी सर्त धारा मेँ रुकावट मा जाती हैः सतः 
इनका परिहार आवदयक है | 

¶मच संधियो के नियमो कौ बात सुनिए । संधि का, जपने इच्छा- 
नुखार, एक बार भी न करना सश्रव्य होता है; जेसे--"रम्याणि इन्दु- 

% देखो--“अन्ता दिवः सूत्र की कौमुदी । 

†यह सब्र भी केवरु संस्कत क्यो के खयि हा उपयोगी है । 


( १६१ ) 

मुखि ! ते किंलकिञ्चितानिः यद्य "णि" भौर 'इ'में संधि न करना। 
पर्‌ प्रगह्य संज्ञा के कारण जो संधि नहीं की जाती वह बार-बार अवे 

भ भ 7 न्ति । ज्ञ भ अ भ {क 
तभी अश्रव्य होती है, केवर एक बार अने से नही; जैते--"महो अभी 
इन्दुमुखीविल्यसाः' यहो मो + ज सौर ई + इ मं । इसी तरह्यन्मोर धवः 
केोपकेकारण जो संधि नहींकी जाती वह भी यदि बार-बार भावे 
तो खटकती दै; जैसे--“मपर इषव एते कामिनीनां हगन्ताःः यहं 

अ +इयौर अनप मे) पर यदि म पूछ उठे कि त्र मापने- 


श्युजगाहितग्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवाञ्वनीरमश ! 
तारा इव तुरगा इव सुखलीना मन्त्रिणो भवतः ॥ 


यह कविता कैसे कर उाखी--यदोँं तो इनकी मरमारदहैःतौ हम 
उन्तर देते है कि--(कृपया) यकार कालोपन करके पिए; सर्थात्‌ 
मन्त्रायिवाः (तारायिवः (तुरगायिवः यों पदिए | 

इसी तरह “र के उ?» हद्‌ पर रहते ध्य्‌? के खोप, यण्‌, गुण, ब्रद्धि, 
सवर्ण-दीं भौर पूवं रूपादि के समीप-समीप में समधिक प्रयोग मी 
सश्व्यता के कारण होते ह । 

ये उपर्युक्त समी अश्रव्यो के मेद समी काव्यो में वजनीय है; चदे 
क्किखी रसकावर्णन हो इन अध्रव्यताओं कान आने देना ही 
उचित हे) 


£ कवि कहता है-- हे राजन्‌ ; आपके मंत्री, गारुङ्‌ संतन की तरह, 
'मुजगाहित प्रकृति" है-- अर्थात्‌ जैसे गारूड मंत्र स्वभावतः सर्पो के 
विरुद्ध है, उसी भ्रकार आपके मत्री स्वभावतः गुंडा के विरुद दहै सौर 
तारोंकी तरह तथा घोड़ो की तरह, 'सुखलीनः ( अच्छे आकाश में 
स्थित + अच्छी रूगामवाटे + आनन्दमरन ) हे । 
११ 


( १६२ ) 
विशेष दोष 
अत्र॒ विरोषतया वर्जनीयो ( सर्थात्‌ जिन्हे किखी रस में 
छोड़ना चाहिए मौर किसी रस में छाना चाहिए) का वणन किया 
जातादहै। उनसे, जो दोष मधुर-रसो मे निषिद्ध हैः मौर जिनका, 
सभी वणन किया जायगा, वे गजस्वी रसो के अनुकर होते है वहं 
उनको यव्य छाना चाहिए; मौर जो मधुर-रसों कै अनुकर वणन 
किए गरः है, वे ओजस्वी रसो के प्रतिक होते है; अतः उनसे उन 
रसो को बचाना चाहिए । यह एक साधारण निर्णय है, इसे अच्छी 
तरह ध्यान मँ रखना चाहिए | 


(५. | (~ 


मधुर रसो मे निषिद्ध 


अच्छा; तो अव मधुर रसोमें निषिद्धो को सुनिर | मधुर~र्सोमें 
लवे समास, जिनके खगे वर्गो के पले, दूसरे, तीसरे र चौथे अक्षरो 
के संयोग हो-ेसे हस्व, विसर्गो, विसर्गा के अदेशा सकारो, जिहा- 
मूरीर्यो, उपध्मानीय; यवगं के सक्षरौ सर प्रत्येक वगं के माद्य चार 
अक्षरो; रेफ मथवा हकार द्वारा बने हुए संयोगो, कःम सौरनके 
सतिरिक्त अन्य व्यजनो के उन्दींके साथ संयोगौ--सर्थात्‌ उनके 
द्वितौ ओर वर्ण के प्रथमसेचतुथं पयंतके वर्णोमें सेकिन्हींदो संयो 
के ससीप-समीप मे बार-बार प्रयोगो को छोडना चाहिए, सौर जिनके 
स्थान एव प्रयत्न एक-से हौ-एेसे वर्ण के प्रथम से चतुथं तक के 
बने हुए संयोग सौर श-ष-त के अतिरिक्त किसी महाप्राण अश्र के 
अने हुए संयोगका एक बार भी प्रयोग न सनेदेना चाहिए । अव 
दनम से प्रव्येक के उदाहरण सुनिए । 


लंबा समासः; जेते- 


( १६२३ ) 


कलोलालकावसिवलन्नयनारविन्द- 
लीलावशवदितलोकविलोचनायाः 
सायाहनि प्रणयिनो भवनं व्रजन्त्या- 
शवेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः 
यँ पूर्वाध मेँ । 
जिनके आगे वर्गो के पहले, दूसरे, तीसरे श्रौर चौथे वर्णो के 
सयीग दो-एेसे हस्वों की अधिकता; जैवे- 
1 होरस्फुरद्रदनश्लुभिमशोमि र्श् 
सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनस्याः। 
वेधा विधाय पुनरुक्त मिवेन्दुविम्बं 
दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ॥ 
इस पद्य मे “भिः आरम्भ मे अक्षरपर्यन्तं जोरचना दै वह श्रँगार-रस 
के प्रतिकूल दै, रोष ददर है } ययि उत्तराधं मे, पुनरुक्त" शाब्दः मँ ककार 
सौर तकार का संयोग दै, तथापि एेसे संयोगो की म्रचुरतान होनेके 


% चंचल अलूकावरू ओर चख्ते हुए नेत्र-कमरो की रीखासे 
जिसने सब मनुष्यो के ने्ो को वद्ंवद्‌ कर ख्या है-एेसी) सायंकार 
के समय अपने प्रेमी के धर जाती हुईं अगन की चारु किसका चित्त 
नहीं चुराती ! 

¶ हीरो के समान -चमक्ते हुए दिं की घवरूता से शोभित ओर 
सधन अदत से युक्त खग-नयनी के सुख को बनाकर; विद्वानों मे श्रेष्ठ 
विधाता, पुनस्त के समान ( नीरस ) च॑द्र-बिब को क्यो नरी हटा देता 
हे~अब भी इसे आकाश सें क्थों यंग रक्खादहै। 


( १६४ 


कारण दोष नहीं गिना जा सकता | ओर यदि इसी प्य केसादिमें 
"दन्तांचुकान्तमरविन्दरमपहारि...2 बना दिया जाय, तो सभी पद्य 
सुन्दर ( नदोष ) हो सकता हे । 
विसर्गा की प्रचुरता; जेवे- 
छस्ाचुयगाः सानुक्रम्पाथत्राश्शीलशोतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त कान्तायाः स्वान्तवृरत्तयः ॥ 
यह दो शकारो के संयोग पर्यन्त पूर्वाधं का माग मधुरता के 
यनुकूढ नदीं दे । 
जिहामूलीयों की प्रच रता; जेवे-- 
†कलितङुलिशधघावा ` केऽपि खेलन्ति बप्ता_ 
कुशलमिह फथं वा जायतां जीविते मे । 
अयमपि बत ! गुज्ञन्नालि ! माकन्दमोललौ 
चुलु यति मदीयां चेतनां चश्चरीकः ॥ 
यदह दूसरे जिह्वामूटीय पयत का भाग मधुरता के अनुकर नहीं 
हे | पर यदि कथयतः कथमिवाशा जायतां जीविते मे मल्यमुजगवान्ता 





£ प्रियतमा की प्रेम ओर दया से युक्त, चतुर ओर शीतर चित्त-- 
ब्रृ्तियां, हाय | हदय को हरण करिए लेती हैँ । 

१ विरहिणी कहती है कि-- वन्न के से आधात करनेवारे न-जाने 
कौनसे वायु खेल रहे दै, फिर, भला ! मेरे जीवन की कुशरता कैसे 
हो सकती दै | जौर हे सखी ! बड़े खेद की बाततो यह दै कि आम 
की चोरी पर गूजता यह भौंरा भी मेरे जीच्तन को चुर्र किएजा 
रहा है । 

पुः कह; मेरे जीवन की आश्ञा कैसे हो सक्ती है, जब कि मख्याचर 
के चंदनों से पटे सर्पाके उगङे हुएु ये कार्रूप चायु चर रहे है। 


` ( १६५. ) 


चान्ति वाताः कृतान्ताःः” यो बना दिया जाय तो यह दोष नहीं 
रहता । 

उपध्मानीयों की प्रचुरता; जेसे- 

अलका. फणिशाधतल्यशील्ला 
नयनान्ता_ परिपुह्तेषलीलाः । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या वद 
लोके सुखसाधनं क्थ सा॥ 

यहा दोन उपध्मानीय शान्त-रस के अनुक नही ह । 

टवबगे ओर्‌ वर्गो के प्रथम, द्वितीयः तृतीय चरर चतुथे वर्णो 
-की प्रचुरता; जेते-- 

† वचने तव यत्र माधु साहि 
पूणं ॑करुणा च कोमलेऽभूत्‌ । 
अधुना हरिणाक्ि ! हा! कथं का 
कटुता तत्र कटोरताऽऽविरासीत्‌ ॥ 
यदि इसी का उत्तरार्धं (धुना सखि तच हा | कथं वा गतिरन्येव 
48 एक विरही कहता है- जिसके केश सपं के बच्चो के समान 
स्वभावचले है, जिसके नयनग्र्क पंखल्ये बाणेंकी सी रीर करने- 
वे हैँ ओर जो स्वयं बिजली के समान है, आरचय्य है किं; वह (खी) 
संसार मे सुख का साधन कैसे मानी जाती है! 

¶ नायक कहता है कि--हे खगनयनी | जिस तेरे वचन मे वहं 
अनुपम मधुरता थी ओर जिस कोमल हृदय मे पूरी दया थी, हाय! 
आज उन्हीं दोनो में कटुता ओर कटोरता कैव उत्पन्न हयो गईं ! 

गुहे सखि { अब उन्हीं दौोनोमे गुण्य की गति दूसरी ही केसे 
दिखाई देती हे ! 


( १६६ ) 


विरोक्यते गुणानाम्‌ थो वना दिया जा तो माधुयं के सनुकरूलहो 
जायगा। 
रेफों के द्वारा बने हूए संयोग का बार^बार प्रयोगः जेते-~ 
तुलामनालोक्य निजामखवं गोराङ्धि ! 
गव न कदापि कु्याः। 
लक्न्ति नानाफएलभारवत्यो 
लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥ 
पर, यदि तुखामनालोक्य !महीतलेऽस्मिन् बना दिया जाय तो 
टीक दहो नाय । 
ल, मश्मौरन के श्रतिस्कि अन्य च्यंजनोंका उन्दींके साथ 
संयोग का बार बार प्रयोगः जेषे- | 
{विगणय्य मे निकाय्यं तामङुयातोऽसि नैव तन्न्याय्यम्‌ । 
पर छ,मथौरनकाजो अपने आपके साय संयोग होता दै, 
वह उतना कठोर नहीं होता; जेसे- 
इहययरल्वसिता सुखस्य शोभा परिपुल्न नयनाम्बुजद्वयं ते । 
जलदालिमयं जग द्वितन्न्‌ कलित कापि फिमालि! नीलमेषः। 





# नायक कहता है- हे गोरांगि ! अपनी समानता न देखकर 
त॒ञ्चे अधिक अभिसान न करना चादिषु । जंग मे विविध एएरोके 
भार से द्युकी हुईं कितनी रुत्प श्ञोभित हो रही हे । 

{ इख पृथिवीतरु पर समानता नं देखकर '“““ “ “ । 

नायिका नायक से कहती है-मेरे घर का निरादर करके ( त्‌.) 
उस ( सपली ) के पीछे खगा हुजा दे; यह न्यायोचित नहीं है । 

§ सखी संभोगचिहिता गोपी से कह रही है--हे सखी ! तेरे युख 


( १६७ ) 
वर्णो के प्रथम से लेकर चतुथे परयत वर्णा नेसे किन्हींदो 
के संयोग का बार-बार प्रयोग; जैसे- 
# आ-सायं स्तिलभरे सवितारयुपास्य सादरं तपसा | 
अधुनाऽब्जञेन मनाक्तव मानिनि ! तल्तना एुखस्याञप्ा ॥ 
यँ उत्तराधं सुंदर नहीं है । पर यदि¶† (सस्यिजछुटेन संप्रति 
मामिति! ते मुखदखाऽ्धिगताः यों बना दिया जाय तो उत्तम 
हो जाय | 


वर्गो के प्रथम, द्वितीय, वृतीय ओर चतुथं वर्णो मेंसेकिन्दीं 

दो सवर्णा के संयोग का एक बार प्रयोगः जेते-- 
रयि ! मन्दुस्मितमधुरं दनं त्वद्धि! यदि मनाक्सूषे। 
मधुनैव कलय शुभितं राकारमशस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥ 





कौ यह शोभा उद्छासयुक्त हो रही है ओर तेरे दोनों नयन-कमलर परे ,. 
खिर रहे है; सो, कष्य, सब जगत्‌ को मेघमालामय बनानेवाखा नील- 
मेघ (.भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण ) मिरु गया है क्या १ 

8 दूती अथवा सखी मानिनी नायिका से कहती है छि हे 
मानिनि ! सश्च तक गहरे जरू में रह कर भगवान्‌ सूय्यं की उपासना 
करने के अनंतर, अव-दूसरे दिन-कूमरू ने तेरे सुख की 
किञिन्मान्र समानता प्राक्त कीदहै। 

¶ हे कोपकारिणि ! अच जाकर कमला के समूह नेतेरे सुख कौ 
समानता प्राक्त कीडहे। 

हे शांगि ! यदि तू जपने सुख को; थोडा भी, मंदहास 
से मधुर करर, तो हदे कि निद्ानाथ चंद्र-देव का साच्राज्य शातं 
इञा ही समञ्च--फिर उसकी तिथि कोद न पूषधेगा । 


( १६८ >) 


यदि भप शंका करं कि यहोँजो भमना्छरुषेः म दो ककरो का 
संयोग है, उसका तो व्यजनो का जो सपने-मापके साथ संयोग निषिद्ध 
माना गया है उसीसे निषेव्यो जाता; मौरकयख कासयोगहोतो 
वह महाप्राणो के सरोग के निषेव गतार्थं दहो जाता है। रहा तीसरा 
संयोग, सो वह ह्ये द्यी नहीं सकता; अतः दो सवण क्षयो (वर्गो के प्रथम 
से चतुर्थ तक के वर्णो) का निषे जो आपने प्रथक्‌ लिला है उसके स्थि 
कोई मवकाश ही नहीं रहता; फिर उसके छिखने से क्या फर सिद्ध हुमा ! 
इसका समाधान यह है किदो सवणं ञ्चयों का संयोग यदि एक वार दहो, 
तथापि दूषित होता दै, सो यह उससे भिन्न डदै; सन्यथा भमनाक्छुरषे 
यह निदोँष हो जायगा; क्योकि यहा व्यंजन का अपने अपके साथ 
संयोग तो दै, पर बार-बार नदीं । 

महाप्राणो के द्वार बने हुए संयोग का प्रयोगः; जैसे ( पूर्वोक्त- 


^ (४. 


द्टोक का पूर्वाधं यो वना दीजिए )-- 

। [+ ` रा, ् 
: % अयि मृगमद बिन्दुं चेद्धासे बासे ! समातलषे । 

सौर उत्तराधं तो वही ह-ई--दै । 

इसी तरह; त्व" प्रत्यय; यङन्त, यङ्लुडन्त तथा अन्य इसी प्रकार 
के प्रयोगः यच्यपि वैयाकरण छोगो को प्रिय कगते है, तथापि मधुर-रस 
मे उनका प्रयोग नहीं करना चादिर्‌ । 

इसी प्रकार कवि को उचितहै किवह व्यंग्यो के माखादनसे 
पृथक्‌ विरोष प्रकार के जोड़-तोड़ कौ सपेक्चा र्खनेवाटे एवं ऊपरी तौर 
से धिक चसत्कारी अनुप्रासो के समूहो तथा यसकादिकों का, यद्यपिवें 
वन सकते हो । तथापि बनाने का प्रयज न करे; क्योकि यदि. वे अधिकता 
सौर प्रधानतासेद्ुएतो उनका समावेश रसकी चवंणा में न हो 


हे बारे | यदि र्खाट पर कस्तूरी की बिन्दी र्गा टेगी; तो...1 


८ १६६ ) 


सकेगा, सौर वे सदृदय पुरुष के हृदय को पनी तरफ आवर्जित कर 
गे; इस कारण रस से विमुख कर दँगे--भर्थात्‌ सद्दय पुरुष उनके 
चमत्कार के चच्छर मँ पड्कर रस के मास्वादन से वंचित हो जायगा । 

विरोषतः विग्रख्मशरुगार मेंतो इस बातका पूणं ध्यान रखना 
चाहिए; क्योकि वह रस सवसे अधिक मधुर होता है, सौर इसी कारण 
उसे शुद्ध मिश्री के बनाए हए शरवत कौ उपमा दी जाती हे; उसमें 
यदि बहुत थोडी-सी भी कोई वस्तु रेसी हृद किं जो अपना मड्ंगा 
अख्ग जमनेल्गे तो बह सहृदय पुरुषो के हृदय सें खक जाती दै, 
इस कारण ेसी वस्तु का उसके साथ रहना सवंथा अनुचित है। 
जैसा कटा मी गया है- 

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादितं विप्रलम्भे पिेषतः ॥ 

स्थात्‌ जिस ध्वनि-काव्य के त्मा छोकोच्रचमत्कारकायी 
श्युगार-रस मे यमक-मादि की र्वना करना; यदि कवि में 
उनकी स्चना करने की शक्ति हो- वे स्वभावतः सा जते होःतोभी 
कहना चाहिए किं उसकी असावधानता दै--जो उसने उन्है मा जाने 
दिया। यँरयदि विप्रठभ-श्रंगार के काव्य में गर; तब तो 
विदोष-रूप से अस्ावधानता समश्ची जायगी । 

परंतु जो सनुप्रासादिक क्ल्ष्ठ तथा विस्तृत न होनेके कारण पथक्‌ 
सनुसंघान की आवश्यकता नहीं रखते, किंत रसो के आस्वादन मंदी 
सस्यंत सुखपू्ंक सस्वादन कर छिएजा सकते ह, उन्द छोड देना 
मी उचित नहीं । जेसे कि- 

कस्तूरिकातिलिकमालि ! विधाय मायं ` 
स्मेरानना सपदि शीलय सौधमोलिम्‌। 


( १७० ) 


प्रौं मजन्त॒॒इयुदानि अुदाघरदारा- 
युल्लास्यन्तु परितो हरिति यखानि ॥ 
3 ५ 3 & 
करि कस्तूै-तिरुक सखी री ! सस्र-समै त्‌ । 
मद-मंद मुखकात महर की छात रमैत्‌॥ 
तमे यह निहचे जानु कुमुद युद महा र्हगे । 
सुखमा सुखद समथ दिशा.सुख इत्ति गहमे ॥ 
सधी नायिका से कहती हे-हे सखी ! तू. सञ्च के समय कस्तूरी 
का तिरक छगाकर, तच्काल, महल की छत का परिंशीखन कृर; जिससे 
कि कुमुद यानंद की सस्यंत सधिकता को प्रास हो जर्य--अर्थात्‌ पूरी 
तरह विख उदे मौर दिदयार्पँ मपने मुखो को पूर्णतया उह्छासयुक्त बना 
लं--उनके प्रारभिक माग अच्छी तरह प्रकाशित दहो जार्यै | इत्यादि ें। 
( अथवा जैसे विहारी के इस दोहे मे- 
नभ साखी, चाली निद; चरकाली धुनि कीन । 
रति पाली आदी ! अनत आए वनमाली न ॥) 
इस तरह, प्रसंग खा जाने के कारण, मधुररसो को सभिन्यक्त 
करनेवाद्टी स्चनाके इन दोषों का थोडा सा निरूपण कर दिया 
गया है| 
संमह 
भिरि कजा क का भ्म „ (~ 
एनिविशेषविषयेः समान्येरपि च दूषणे रहिता । 
९ ¢ 
माधुय-मर-भङ्खर-छन्दर-पद-वरण-वन्यासा ॥ 
व्युत्पत्ति यद्‌ गिरन्ती निमातुया प्रसादयुता । 
तां विबुधा वैदर्भी बदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥ 


( १७१ 


जो इन विरोष यर साधारण--दोनें प्रकार के--दोषो से रदित 
हो, जिसके पदों सोर वर्णो की रचना माधुर्य-गुण के भार से फटी पड़ती 
हो, जिससे बनानेवाठे कवि की व्यु्चि प्रकारित होती हो, जो प्रसाद- 
गुण से युक्त हो योर पूणं परिपक्व--अर्थात्‌ रस की धार बंध देनेवाटी 
हो उस रचना को विद्वान्‌ लोग वेदर्भी व्रत्तिः कते है । इस र्चनाके 
कितने ही पद्य उदाहरणो मेसा दही चुके है; मथवा जैसे- 

तै [क [+ (५. ® (= 
आयातैव निशा, निशापतिकरैः कीर दिशामन्तरम्‌ 
[क 9, अ ई. ५ 
भामिन्यो भवनेषु भूषरश्गणेस्ल्ासयन्ति धियम्‌ | 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागापि रोपेश ते 
हा!हा! बालम्रणालतीऽप्यतितमां तन्वी तद्स्ताम्यति ॥ 
&‰ ४ 3 5 

आ ही गड रजनी, रजने-पति करि मरीचि भरी दिग-अंतर 1 

भोनन-भौनन मामिनि्यां बहू भूषन सानि रु छि सुंदर ॥ 

रंचहु मान भदै न कमी अजहू दुव, वाम ! गयो सब वासर । 

बाल-खनारु हुते हुरो तनये रिस ते कुभ्हिात निरंतर ॥ 

नायक नायिका से कहता दै-- प्रिये, अव रात या द्यी गद्‌ है-- 
सनेमेयथोडी मी देरी नहीं हे; देख, निशानाथ--चंद्रदेव--की 
किरणो से दिशा्भौ के मव्यभाग व्याप्त होचुकेरईै। जो शियः प्रणय- 
कोपे युक्तमीथीं वे भी अनेक सामूषण पाहेन-पहिनकर भवनों में 
रोभाकेडंवरर्बोध रही) हे वमे} हे संसार-भरसे उष्टे रास्ते पर 
चट्नेवाली | तू सवभी मान को किंचित्‌ भी कम नहीं कर रही दै। 
हाय | हाय } | देल तो सही ! यह नर गरणारसे मी सर्व्यंत दुबल 
तेरा शरीर रोष के मारे घ्रा रहा है--जाने दे, यदि हमारे ऊपर दया 
नहीं करती तो मत कर, पर इस सुकुमार शरीर परतो दया कर। 
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इस रीति (वैदर्भी) के निर्माण करते समथ कवि को स्यत सावधान 
रहना चाहिए, अन्यथा परिपाक का भंग हौ जायगा--रस जितना मधुर 
बनना चाहिए उतना न बन सकेगा । जेता किं ममरुक कवि के पद्य 
में हया है-- 
शूल्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय फिचिच्छने- 
9 + # ८: । 
निद्राव्याजय्रुपागतस्य सुचिर निवण्य पत्युदुखम्‌ | 
विश्चन्धं परिचुम्ब्य जात-पुलफामालोक्य गण्डस्थलीं 
लजानभ्रयुखी, प्रियेण हसता, बाला चिर चुम्बिता ॥ 
बाक्कि ने जब देखा कि अव निवास-गृद धि्कुखं श्यूल्य हो गया 
है-कदीं किसी की भनक भी नदीं सुनाई देती; तो शय्यासे धीरे-ीरे 
कुर उटी ओर ठ-मूठ निद्रा ठेते हए पति के मुख को बहुत समय 
तक देलती रही । जव उसे विश्वास दहो गया किं पति महाशय गहरी 
नींदमें ह तो उसने उसके सुख को यच्छी तरह चूमा; पर चूम चुकने 
के बाद जव उसने देखा कि पति के कपोल्प्रदेश रोमांचित हो उठे रहै, 
तो ख्ञाके मरे मह नीचा हो गया-सामने न देख सकी । फिर 
क्याथा प्यारेजी की वन पडी, उन्होने हस-्दसकर बडी देर 
तक चूमा | 
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इस पद्य मे “उत्थायः भोर ¶किंचिच्छनेः इन दो स्थानों पर दो-दो 
सवणं स्यो का संयोग दै; सौर बह मी समीप-पमीप मे; यतः य््यंत 
सश्रव्य दै । इसी तरह इसी स्थान पर ज्यो केद्वारा बने हूए संयोग 
जिनके सागेहैउनदहृस्वौका मी प्रयोग है। तथा शशनेर्निद्राः इस 
जगह यर "निवण्यं पच्युमुंखम्‌? इस जगह रेफ के द्वारा बने हुए संयोग 
की, यर ञ्चयों केद्वारा बने हुए संयोग जिनके भागे है उन हृस्वो 
की प्रचुरता दे। एवम्‌ "विखन्धम्‌? इस जगह महाप्राणो के द्वारा बना 
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संयोग 'छञ्जाः इस जगह दो सवणं ज्यो का अपने ही साथ संयोग 
ओर सुखी प्रियेण" इस जगह मिन्न-पदगामी दीघं के पहठे संयोग 
हे इसी प्रकार चक्साः प्रत्यय का पोँच बार मौर ष्छोक्र' धाठकादो 
वार प्रयोग भी कवि के पास रचनाकी सामग्री के दाख्ट्रिय को प्रकाशित 
करता है | पर, जाने दीजिए; दृसरौ के काव्यो पर विचार करनेकी 
ह्मे क्या भावद्यकता है | 


सच्छा, तो इस तरह रसो का संक्षेप से निरूपण हो चुका | 
भव 


भाव के क्षण पर विचार 


सब "भाव ध्वनिः का निरूपण किया जाता दहै । यह सथसे पहले 
यह विचार करना है कि "भावः कहते किनको ई उनका क्या लक्षण 
हे १ याप कगे फि--इसमें फोन कठिन बातदै, सीधा तो दैकि 
८“विभा्वो सौर अनुभावो के अतिरिक्त जो रसौ क व्यंजक हो--जिनसे 
रस अभिव्यक्त हो उनका नाम माव हैः: | 

पर यह ठीक नही; इस्र लक्षण की रसो के प्रतिपादन 
करनेवाठे काव्य की प्दावकि में अतिव्यप्ति हदो जाती दै) 
कर्योकिं अथंके द्वारा शब्दमी रसोको ध्वनित करतेरहै। आप 
कह सक्ते है कि इसी लक्षणम भजो चिना किसी द्वार के रसो 
का व्यंजक हो" इस तरह व्यंजक का एक विदोषण भौर बडा देगेतो 
पदावलि मे सतिव्यसिन होगी । पर यदि एेसा किया जाय तो 
लक्षण मं संभव दोष आ जायगा; सर्थात्‌ यह भाव का लक्षण हीन 
होगा; क्योकि भाव भी भावना--वार-वार्‌ सनुसंधान-के द्वारा ही 
रस को ध्वनित करते ह । दृसरे; भावना मेँ सतिव्यासिभी हो जायगी; 
क्योकि जिना फिखी द्वार के रसौ को वही ध्वनित करती है। यरः, 
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जिस तरह, लक्षण मे, शविमर्वो मौर सनुमार्वो के अतिरिक्तः विरोषण 
दिया गया है; उसी तरह यदि शब्द के अतिरिक्त" यह व्यंजक का 
विशेषण यररखदेः तोमीह्रुटकारा नही; क्योकि फिर मी भावना 
मे तो तिव्यात्िरहेही गी। एवम्‌, जो भाव प्रधानतया ध्वनित 
होता हे, ब्रह रसो का व्यंजक नहीं होता; अतः उसमे लक्षण की 
सव्यासि भी होगी-अर्थात्‌ उस भाव का यह क्षण नदीं बन सकेगा | 


प करेगे कि जद भाव की ध्वनि प्रधानहोती है बहयौमी अन्ततो 
गा तो रस की अभिव्यक्ति होती दही है; अतः उसमे भी रस-व्यंजकता 
देही;तो हम करेगे कि फिर '्माव-ध्वनिःका खोप द्यी हयो जायगा | 


यदि फिर भी कहो कि~माव के अधिक चमत्कारी होने के कारण उसे 
माध्वनि" कहा जाता हे, यद्यपि वद्य मी, सन्ततो गत्वा, रस की 
सभिव्यक्ति होती है तथापि उसके चमारी नहोने के कारण उसे 
'रस-ष्वनिः नदीं कहा जा सकता । सो यह भी नहीं कह सकते; क्योकि 
चमच्कार-रहित र्त की अभिव्यक्ति मे कोर प्रमाण नहीं-रस चमत्कार- 
रहित द्योतादही नहीं| हम पहली कहचरुके दै कि जिस प्रमाण 
से रस-पदाथं का अनुमव होता है, उसीके द्वारा यह मी सिद्धः हैक 


५ # 


धस आनन्द के संश से रहित होताही नहीः। 


यथ यदि सप कहै कि-रस की सपक्षा भाव 
के गौण होने के कारण; अथवा विवाह म दलह अने 
हुए अमाव्यादि के पीके चलते हुए राजा की तरह 
( स्योकि वहां राजा की खपेश्चा दृख्ह की प्रधानता रहती है ) रस की 
सपेश्चा भाव कौ प्रधानता होने के कारण कान्यको भ्भाव-ध्वनिः कहा 
जा सकता हे । तो हम श्रधानतया ध्वनित होनेवाले भावः को भी अंततो 
गत्वा रस का अमिव्येजक मान ठेते है; परः तथापि देश, काट, मवस्था 
सौर रिथति-मादि भनेक पदार्थासे बनेदह्ए पद्य के वाक्यार्थं में 
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अतिव्याप्ति हो जायगी; क्योकि वह विभाव ओर अनुभाव से भिन्नमभी 
[~ 


हे गोर रसकाव्यंजकमी दै। सो यह लक्षण गड़बड़ी दहे। 
अब यदि आप यह लक्षण बनावे कि-'जा आस्वादन रसको 


अभिव्यक्त करता है उस आस्वादन मे भनेवाटी ( भासखादविषय ) 
चिच्तवृचि का नाम भाव है ओर साथमे यह कर कि-इस छक्षण 
क्री मायो के आस्वादन मं अतिव्याप्िन दहोनेके स्यि 'मास्वादन यं 
सनेवाखीः यह चि्वरचि का विदोषण रक्खा गयादहै। सो भी टीक 
नहीं; क्योकि-- 
कालागु्रवं सा हालाह्लवद्विजानतौ नितराम्‌ । 
अपि नीलोदपलमालां बाला व्यालावलि फिलामयुते ॥ 
& & & छ 


असित-अगर विषन^सरिस वह समुञ्चति मन में बारू। 
नील-कमलू-माटहि मनो मानत व्यार करार ॥ 


॥ 


एक सखी दूसरी सखी से एक वियोगिनी की कथा कह रही दै 
कि--मगर फो जहर के समान समञ्चनेवाटी वह बालिका नील-कमले 
की माडाको मी, मानो सर्पोकी पंक्ति मानती दै। 


इस स्थान पर, सद्दय भावक को; जो जहर कौ बराबरी काज्ञान 
हो रहा है उसमे इस खक्ष॑णकी अतिव्यापि हो जायगी । वह ज्ञान 
विप्रम-श्ंगार का अनुभाव है--उसके द्वारा उन्न हुमा है; मतः 
रस को ध्वनित करनेवाञे मास्वादनमे सनेवालामी दै, क्योकि जैसे 
भावो का आस्वादन कियाजाता हैवेसेद्यी अनुभावो कामी किया 
जाता हे, यर बह ज्ञान है अतः चि्तचृच्चिरूपमी हे। 


सव यदि यह कहो कि-भावोमे जो मावस धमं रहता है, बह 
अखण्ड-उपाधि है, सतः उसके लश्षण-वक्षण की कुछ आवश्यकता 
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नहीं; सो मी नदीं हो सकता; स्योकिं (भावः को अखण्ड मानतेमें 
कोई प्रमाण# नहीं । 
भाव करा सच्ण 

ये तो हदं पूव-पक्ष की बते; अव सिद्धान्त मेँ माव किसे कहते, 
सो सुनिए- 

विभावादिकं के द्वारा ध्वनित किट जानेवाले हषे-आदिकों 
( जिनकी गणना सये की जायगी ) मे से अन्यतम ( कोड एक ) 
को "भावः का जाता है । 

जेसा कि कहा भी हे--““उयभिचा्यञ्जितो भावः--भर्थात्‌ ध्वनित 
होनेवाङरे व्यभिचारी-भाव को (मावः कहा जाता देः: | 

भाव किस तरह ध्वनित होते दै !? 

मावो के ध्वनित होने के विषय मे यह्‌ सिद्धांत हे कि-जो दर्षादिक 
सामाजिको--भमर्थात्‌ नाटकादि देखनेवालो जर काव्य पठने सुननेवाख 
के अंदर ( बासनारूपसे ) रहते ह उन्दींकी, स्थायी मावो की तरह; 
जभिव्यक्तिदहोती ह । 

पर कुक विद्ानोंका मत हे कि-मावमभी रस की तरह ही 
सभिन्यक्त होते ई । 

अन्य विद्धान्‌ यह मी कहते किं उनकी अभिव्यक्ति, अन्य 
व्यंग्यो--मथांत्‌ वस्तु-मलंकारादिकों ( जिनका वणन दूसरे आनन के 
प्रारमभें दहे) की तरह, होती दहै) 





ॐ नागेश का मत है कि-दइस लक्षण में यदि “अनुभाव ॐ अति- 
रिक्तः इतना ओर निवेश कर दिया जाय तो यंह लक्षण भी ठीक दहो 
सकता है । 
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मावो के व्यंजक कौन हँ! 

भावों के सभिव्यक्त करनेवाठे केवल विमाव ओर अनुमावयेदो 
ही है । एक व्यभिचारी माव के ध्वनित करने मं दृसरे व्यमिचारौ भाव 
को व्यंजक सानना आावद्यक नहीं; क्योकि यदि सामने तो बही 
( व्यंजकदही) प्रधान हो जायगा । कारण यदे कि जैसा यह 
व्यभिचारी भाव अभिव्यक्त द्योता वैसा द्यी बह भी अभिव्यक्त 
दोता दे, फिर उको भाव क्यो नहीं माना जाय । अतः भावोकेदो 
ही व्यजक मानना उचित है। 

पर्‌ वास्तव मे देला जाय तो प्रकरणादि के अधीन होन 
के कारण यदि एक भाव प्रधान हौ यर उसको ध्वनितं 
करनेवाली सामग्री के द्वार; अन्य माव से रहित केव 
प्रधान भाव ध्वनित हीनदहोता ह्ये, इस कारण, यदि कोई अन्य 
माव भी समिव्यक्त हौ जाय, सौर वह माव प्रकरण-प्राप्त माव की 
सपेश्चा हीन होने के कारण, यदि उसका अंग बन जाय, तो मी कोई 
हानि नहीं । जसे फि गवं-यादि मे अमष सौर मसष-यादि मेँ गवं । 

आप कमे कि यदि रेता हुमा, तो उस काव्य को (मावध्वनिः नही 
कह सकते, कितु वह गुणीभूत व्यंग्यः हो जायगा;क्योकि उसमें एक माव 
दूसरे भाव की सपेक्षागौणदहो गया दै। सो नहीं हौ सकता; क्योकि जो 
माव प्रथक्‌ विभावो सौर अनुभावो से मभिव्यक्त हुभा हो, भौर जिका 
सनुभाव-विमाव के रहने सै समिव्यक्त होना आवश्यक दहो तो उसको 
गुणीभूतन्ंग्य कहा जा सकता हे; अन्यथा गर्वादिको की ध्वनि का लोप 
ही हो जायगा; क्योकि वे कमी समर्षादि से रहित ध्वनित ही नहीं होते । 

विभावनदाब्दसे मी य्ह व्यमिचारी-भाव का साधारण निमित्त 
कारण मत्र ल्या जाता है; रस फी तरह उसका सर्वथा सटंबन 
सर उद्दीपन होना अपेक्षित नदौ । पर, यदि कीं देते विभाव हौं 
किजो माव के आलम्बन यर उद्रीपनदो सकेँतो निषेध भी नहीं है। 
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भावो खी गणना 


हर्षादिक माव ३४ है] उनमें से-हषं, स्मरति, त्रीडा, मोह, 
धृति, शंका, ग्टानि, दैन्य, चिता, मद, श्रम, गवं, निद्रा; मति, व्याधि, 
त्रास, सुप्त, विनोध, जमषं, जवदहिस्था, उता, उन्माद, मरण, वितकं, 
विषाद, मौत्सुक्य, मवेग, जडता, मारस्य, असूया, अपस्मार, चपङूता 
सोर प्रतिपक्षी के द्वारा किए गए तिरस्कार-आदि से उदयन्न हभा 
निवंद ये ३३ व्यभिचारी है यर चौतीसर्वो दै गुर, देवता, राजा सौर 
पुत्र-मादि के विषय में होनेवाल प्रेम । 

-वात्सस्य' रस नहीं है 

पूर्वोक्त गणना से यह सिद्ध होता है कि-ङुछ विद्धानो काजो 
यह कथन दै कि धुत्रादिक जिस रति के आंबन होते है, वह्‌ प्वात्छद्यः 
नामकमभमीएकरसदै' सो परास्त केर दिया गया; क्योकि मरत-मुनि 
के वचन के मागे उनकी उच्छ'खल्ता-मनमानी-नदीं चल सकती । 
उसे भाव द्यी मानना उचित है। 

१--हषं 

उनमें से वाञ्छित पदाथ की प्राप्नि आदि सेजो एक प्रकार 
का सुख उत्पन्न होता दै, उसे हषे" कहते है । यष्टी कहा मी 
गया है-- | 


देवभत्‌ गुरुषाभिप्रसादः, प्रियसङ्कमः | 
मनोरथातिखप्यमनोहरथनागमः ॥ 
तथोत्पततिश्च पुत्रादेर्विंभावो यत्र जायते । 
नेत्रधक्त्रप्रसादश प्रियोक्तिः पुलफोर्गमः ॥ 


प अ 


अशस्वेदादयथालुमाघ्रा इषं तमादिङेत्‌ ॥ 
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देवता, पति, गुरु जर स्वामी की प्रसन्नता, प्रिय-समागम, इच्छित 
वस्तु की प्राति, दुर्म योर कोभनीय धन का खाम तथा पुत्र आदि 
का जन्म जिसके विभाव होते है, मौर नेव तथा सुख की प्रसन्नता, प्रिय 
चचन, रोमांच, आंसू सोर प्रस्वेद आदि जिसके अनुभाव होतेह, 
उसको हषं" कहते है । उदाहरण शीजिए- 


अवधो दिवसावसानकाल्ते भवनदारि विलोचने दधाना | 
अवलोक्य समामत तदा मामथ रामा पिकसन्पुखी वभूव ॥ 


>€ ९ ॐ > 


अवधि-दिवस संञ्चा-सश्रै दिए दीडि य॒हन््रारि। 
(= 4 क 


भद्र प्रिया विकवितम्ुखी आयो मोहि" निहारि ॥ 
नायक अपने भित्र से कहता हे कि--मवधि का दिन था, सद्च 
का समय था; प्रिया ने अपनी सखे घरके द्वार पर खगा रखी थी- 
वह टकट्की छखगाकर दरवाजा देख रही थी; उसी समय उस्ने देखा 
किमा गया, फिर क्या था, उसका मुँह विर उडा। 
यहँ प्यारे का मागमन विभाव दहैमौर महका सिक उठन। 
अनुभाव | 
२---स्खपि 
पदार्थो" के देखने-युनने आदि सेजो हृदय पर संस्कार हयो 
जाता हे, उस संस्कारकं द्ाराजो शान उत्पन्न होता है उसे 
“स्मृतिः कहते ह । ञसे- 
न न ® क क [षे [क्ष 
तन्पञ्जु मन्दहासत श्वायतानि तान 
ते [ [॥ १ 
सावे क्लङ्विधुरा मधुराननश्रीः। 
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[क्ष 0 ज 
अवापि मे हृदयदुन्सदयन्वि इन्त ! 
सायन्तनाम्बुजहोदरलोचनायाः ॥ 
>< भ ॐ >€ 
चह मंजर हु हसन; सस वे सुस सुगंधित । 
वह्‌ करक ते विधुर मधुर आनन-दुति ष्विकसित ॥ 
संञ्चा-सरसिज-परिख तसु खोचन अनियारे। 
अजौ करत उनमतत अभित हिय हाय ! हसरे ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता दै-सोश्च के समय के कमलं के समान 
सध्मुदे नेर्बोवाली नाथिका का वह सुंदर मंद हास्त, वे श्वास, 
वह करंकरहित ओर मधुर मुखकौ योमा, हाव} आज भी मेरे 
हृदय को उन्मत्त बना देते हं । 
य्ह एक प्रकार की चिता विमाव है; मौहो का ऊँचा करना, शरीर 
का निश्च होना-जो कि ऊपर से समञ्च लिए जा सकते है 
अनुभाव ह। 
यद्यपि यदौ इस स्प्रतिरूपी संचारी भाव, नाथिकारूपी विभाव सौर 
टतः अथवा द्टायः पद्‌ के द्वारा व्यंग्य हृदय की विकलता रूपी 
अनुभाव~-इन सवके संयोग से भ्विप्रखभ र्तः की अभिव्यक्ति होती 
हे; इस कारण य्य “र्स-ध्वनिः? कही जा सकती हे, तथापि प्रथम स्मृति 
की ही स्फूं होती है--सवसे पहले वही हृदयम साती है मौर 
चमत्तारिणी मी है, इ कारण इसे शस्यृति (-माव ) ध्वनिः का उदा- 
ह्ण माना गया है । | 
एक शङ्खा ओर उसका समाधान 
( यहो एक शंका होती रहै। नैयायिकं की पदार्थ-विज्ञान-रौटी के 
अनुसार (तत्‌ { वह )› पद के अथके विषयमे दो मतर] एक यह्‌ 
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किं--जिस पदाथः का प्तत्‌' पद से वणेन किया जाता हे, उसका तत्‌ 
पद्‌ के द्वारा, असाधारण रूपमेद्ी बोध होता दै, पर उस दशामें 
वह पदाथं शुद्धिस्थ' विदोषण से विरिष्ट समञ्च जाता है। थात्‌ 
“तत्‌ हसितम्‌” यँ "तत्‌? पद्‌ का भर्थं है शुद्धिस्य लछोकोचर सौन्दय- 
युक्तः । वर्य हसित का विशेषण ( मेदक ) “लोकोचर सौन्दर्य? दै ओर 
उसका उपलक्षण हे ध्वुद्धिस्थलः ! एेसे हसित को बोधन करने की 'तत्‌~ 
पद से शक्ति है, अतः "हसितः तसद्‌ का शक्य ( अथ) है । विशेषण 
दाक्यतावच्छेदक ८ किसी शक्य सथं से वतमान शक्यताको इतर 
शक्यतार्ओं से प्रथक्‌ करनेवाल्म धमं ) कटराता है, अतएव हसित का 
विशोषण 'लोकोचर सौन्दर्य शक्यतावच्छेदक हा । राक्यतावच्छेदक के 
बोधन करने की शक्ति भी पद्‌ सँ मानी जाती हे। तयद से भिन्न 
भिन्न विरोषणो से विशिष्ट जगत्‌ के समस्त पदाथ समञ्े जाते ह । उन 
समस्त विरोषर्णो को व्यवस्थित करनेके ल्यि उनका कोद वास्तव 
धमं न होते हुए भी उनमें शवुद्धिस्थसखः धम उपलक्षणलूप से एक माना 
जाता है। इसी की एकता से तत्यद में समस्त पदार्था के वोधन करने 
की एक शक्ति सिद्ध होती है यौर तद्द नानाथं नहीं माना जाता | वदी 
धुद्धिस्थत्व' धमं या "बुद्धिः सकट शक्यतावच्छेदको का अनुगमकं या 
व्यवस्थापक कहा जाता है | यह सनुगमक किसी पद्‌ का शक्य यथ नह 
माना जाता | यदी इस मत का रदस्य हे। 


दुसरा मत यह दै कि--तत्‌? पद द्वारा उस पदाथ का अखाधारण 
रूप में वोध नदीं ह्येता; कितु ुद्धिस्थपदार्थः के रूपमे ही होता है। 


अब सोचिए कि बुद्धि यौर श्चन दोनों एकी पदाथंके नाम, 
ओर स्प्रति मी एकप्रकारकाज्ञानदही दै; सतः दोनों दी मतो मे "तत्‌ः 
दाब्द से स्मरति का कुछ संवध अवध्यो जाता हे। इस कारण- 
अर्थात्‌ यदहः वाचक रूप में शतत्‌" चब्द्‌ का प्रयोग होने के कारण--यह 
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काव्य 'स्मृति-मावः की ध्वनिन हो सकेगा; क्योकि ध्वनिः कहने की 
योग्यता तभी हो सकती है, जब कतिव्यंग्यका वाच्यसे कुक संपकंन 
हो । इसका समाधान यह है कि--) पटे मत के अनुसार (तत्‌? पद 
का वाच्य "असाधारण रूपवाला (खास) पदार्थ” ही है, बुद्धि तो शक्यता 
वच्छेदक का मनुगम करनेवाली है) सतः वाच्यता बुद्धिः का स्पशं नहीं 
फर सकती अर्थात्‌ बुद्धि वाच्य ( राक्य ) नदीं हो सकती । दूसरे मत में 
भी श्ुद्धिस्थ पदार्थः ततद का वाच्य है; सतः बुद्धि स्थात्‌ साधारण 
ज्ञान के "तत्‌ पद से म्रतिपादितदहयो जने परमी स्मृतिके रूपमे तो 
उसकाबोध व्यंजना के द्वारा ही होता है सो इस शंका को 
अवकाश नहीं | 
यद्यपि य स्मृति पूरे वाक्यसे ध्वनित ह्योती है, तथापि स्तत्‌? 
यह एक पद्‌ ही उसका स्वरूप खड़ा करता है, इस कारण यद्ध यह्‌ 
भाव पदकेदही द्वारा ध्वनित होता है--यह समञ्लना चाहिए । यतः 
यहाँ '"पदध्वनिः ह। इससे छोगोंकाजो यह कथन है कि--भ्माव यदि 
पद्‌* के द्वारा अभिव्यक्त हो तो उनमें कुछ विचिता नहीं रहतीः सो 
उड़ जाता दे। 
यह सो को जो म्सोञ्च के कमलः की उपमा दी गड है, उससे 
यह ध्वनित होता हे कि मखं अगे-से-मागे अधिक भिचती जा रही 
है, जिससे नायिका की ञनंद-म्नता प्रकट होती है । 
प्रस्युदाहरण 
द्रानमर्कन्धरबन्धमोषन्निमीलितख्िग्धविललोचनान्जम्‌ | 
अनल्पनिःश्वासमरालसाङ्ग स्मरामि सङ्ग चिरमङ्नायाः 
: >< >€ >€ 
कचु नत म्रीवा, जधर्मिचे नेही नैन, सु-अंग। 
अति सासन ते शिथिरू जरह सो सुमिरै तिय-संग ॥ 


४4 


नायक अपने मि से कहता है किमे, देरी तक, अंगना के उस 
संग का स्मरण करता रहता हरू जिसमे गरदन कुछ छकती रहती है, 
प्रेम-पूणं ने्र-कमल कुक कु मिच जाते है सौर सव अंग, अव्यत 
श्वास के कारण, आस्ययुक्त हो जाते हैँ | 

यह जो स्मृति हे, वह "भावः नहीं कही जा सकती; क्योकि बह 
स्ृतिवाची शब्द ( सस्मरामिः सथवा सुभिसौः ) के द्वारा वर्णन की गर 
है, अतः व्यंग्य नहीं श्ये सकती | न प्स्मरणांकार" ही दै; क्योकि यह 
स्मरण किसी प्रकार कौ समानता के कारण उन्न नहीं हुमा है । यर, 
यह सिद्धांत है कि--समानता के कारण जो स्मरण होता है, उसे 
ध्मरणालंकार' आर स्मरण यदि व्यंग्य हौ तो स्मृति भावः माना 
जातादहे। सो यह मानना चाहिए कि इस पद्मे केवल विभाव 
( नायिका) काही वर्णन है, परंतु चमत्कार-जनक होनेके कारण उसका 
किसी तरह रस में पयंवसान हो जाता है। 


३--व्रीडा ( खजा ) 
खयो में पुरुप के मुख देखने-आदि से मौर पुरुषों मे प्रतिज्ञा 
भंग तथा पराजय आदि से उत्पन्न हानेवाली अर विवणता तथा 
नीचा-मुख आदि अनुभावं को उत्पन्न करनेवाली जो एक प्रकार 
की चित्तवृत्ति ह उसे "ब्रीडा कहते है । जैसे- 
कुच-कलशयुगान्तमामकीनं नखाङ्ग 
सपुलकतनु मन्दं मन्दमालोकपाना । 
विनिितवदनं भां बीच्य बाला गवाक्ते 
च{कितनतनताङ्गी सब्र सद्यो षिवेश ॥ 


ॐ >< >€ >€ 
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कुच-कलदान जग बीच भयो जो मेरो नख-छत । 
पुलक-सहित तन, म॑ंद-मंद ेहिं रद्य विलोकत ॥ 
ताहि समय अहिं देखि गोख मे दुन्हे आनन । 
चकित, नमाह सरीर, सदन महं प्रविश्ञी तत-छन। 


नायक अपने मित्र से कहता है किं--कटशों के समान दोनों कुचौ 
के सध्यमेंजोमेरेनखकाषक्षत ह्यो गया था-नख उमड़ आया 
था-उसे वह्‌ ( नायिका >) पुरकितांगी ह्योकर धीरे-धीरे देख रही थी; 
पर, ज्योही उसने ज्षरोखेमें सुख उट हए मुनक्ञे देखा स्योही चकित 
हो गईं सौर शरीर विलकुट संकुचित करके-सिभिय्कर-तत्काङ 
ध्रमं जा खी | 

यहो नायिका के प्रियतम का दिखाई देना मौर उसके कुचौ के 
भीतरः प्रियतम के नख.क्षत के देने से उन्न हए हषं की सूचना 


देनेवाले रोमांच आदि का प्रियतमको दीख जाना षिभाव है तथा 
“तत्का घर में घुस जानाः अनुभाव है| अथवा जेते- 


निरुद्रय यान्तीं तरसा कपोतीं करूजत्कयोतस्य पुरो दशने । 
माय स्मताद्र्‌ बदनारविन्द्‌ सा मन्दथन्द्‌ नमयाम्बभूष्‌ | 
ॐ >< । >< >< 
धरत मोहि, कजत कपोत-डिंग, रोकि कपोतिर्हिं। 
देखि, कष्ुक मुखक्याइ, मुखाम्बुज नाइ छियो तिहि ॥ 


नायक सपने मित्र से कहता दै कि~-रमैने जाती हुई कबूतरी 
को, वरात्‌ रोका ओर (कामातरता के कारण ) कूजते हुए कवूतर 
के सामने धर दिया; यह देखकर उस (नाथिका>ने, सन्द दाख से 
भने, मुख-कमल को धीरे-धीरे नीचा कर लिया । 
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पहले उदाहरण मे जैसे कुछ वास की अभिव्यक्ति होती हे उरी 
प्रकार यह मी किंचिन्ाच्र हषं अभिव्यक्त होता दै; पर बह छ्जाके 
सनुकूक ही है- उससे उसकी पुष्टि ही होती दे। ध्यारे का कबूतर के 
आगे कबूतरी धरना? विभाव दै सौर युंह नीचा करना? अनुभाव । 

---सोह | 

मय-वियोग शादि से जो एक एेखी चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है 
कि जिसके कारण वस्तु की यथाथंता को पहचानना श्रसंभव हो 
जाता है- मतष्य-श्रादि के सामने खड़े रहने पर भी वह्‌ अमुक 
है यह नहीं पहचाना जा सकता--उसका नाम भ्मोह' दै, जो कि 
अन्तःकरणराल्यता के नाम से पुकासी जानेबाली चिन्तादहै। 
अर्थात्‌ जिस चिन्ता मे कुछ नहीं सुञ्चता उसे मोह कहा जाता ह । 
अतएव नवीन विद्वानों कामतदैकिं यह मी चिन्ता ही दै, केवल 
सवस्थाफ़ामेद है। अर्थात्‌ चिन्ता ही जब इस ददा को प्च जाती 
है कि सूञ्चना-साञ्चना बन्द हो जाय, तो उसे मोह कहते है; इस कारण 
इसे चिन्ता से प्रथक्‌ नदीं गिनना चाहिए । उदाहरण खीजिरए-- 


विरहेण विक्षलष्दया भिलषन्ती दयित दयितेति । 
आगतमपि तं सविधे पस्वियहीनेव वीच्ते बाला ॥ 
4 >€ }, 4 >€ 


पिरह-महानल विकर हिथ पिय-पिय कहि बिरूरात । 
निकट आपु उपरि चित-खं तेहि दयित दिखात ॥ 
[~ 


एक सखी दूसरी सदी से कहती है किं--उस ( नायिका) का 
हृदय विरह के मारे विकल हो राया दै ओर ्यारे प्यार पुकार्ती हुई 
वह, पासमें आप हए मी प्रिव को; इस तरह देख रही दैकि मानो 
उसे जानतीदहदीनदहा। 


( १८६ 
यहाँ "पति कां वियोग विभावः है तथा “इन्द्रियो की विकलता, भौर 
'लजादिक का समाव" अनुमाव है । सथवा नैे- 
छण्दादश्डं दइुण्डलीकृत्य कूले 
कल्लोलिन्याः िशिदाङकथिताक्तः | 
नेवाऽऽकरषस्यम्ब = नेवाऽम्बुजालिं 
कान्तापेतः कृत्यशल्यो गजेन्द्रः 


>< > ॐ 9 


किए सूंड ऊुंडल-सरिस ऊघत तटिनी-तीर। 
कामिनि बिन जड गज्ञ गहत ना नीरजना नीर ॥ 


एक दशक कहता दे कि--हथिनो से वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, 
सूड को गोलकरिर्‌ हुए गौर मखी को सिकोडे हुए नदी के तट पर 
तो खडा है, पर न जर को खीचता हैन कमलो की पंक्ति केो। 


\--धति 
जिस चित्तवृत्ति कं कारण लोभ, शोक शरोर भय आदि से 
उत्पन्न हुनंवासे उपद्रव शन्तदहां जातेद्ै, उसका नाम धृतिं 
दै । उदाहरण खीजिए- 
सन्तापयामि हृदयं धावं धावं धरातले किमहम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सतत नन्दङ्कमारः प्रथः परमः ॥ 
>< 4 ॐ< >< 


धाइ-धाइ हौ धरनि-तरू हिय तपात केहि काज । 
राजत ॒ मम सिर सरबदा प्रथुवर भ्रीवजराज्॥ 


( १८७ ) 


एक भक्त कता है कि- प्रथिवीतङ म दौड दोड़कर क्यो 
अपने दहृदयको संतत कररहाह्रू। मेरे सिर पर परम भभु, सव स्वा- 
मियो के स्वामी, नन्दनन्दन सव॑दा विराजमान है--मज्े क्या चिन्ता 
हे; वे अपने-आप सभाक ठ्य | 
यदह "विवेकः सौर श्शाख्र-संपत्तिः आदि विभाव है यर ध्वपकूता 
आदि की निवृत्तिः मनुभाव दै) 
यदि भाप कह कि यदौ उचरार्धसेतो यही बात व्यक्त होती दै 
कि मुने चिन्ता नहीं है, फिर इस पद्य को धृति-भाव षी ध्वनि कैसे 
ताते हो, तो इसका उच्चर यह दै कि पूर्वोक्त वात धरृति-माव केष्यि 
उपयुक्त होकर ही मभिव्यक्त होती है--भर्थात्‌ उससे धृति की प्रतीति 
म सदायता सिल्ती है, अतः इसका अलग सङंगा नदीं समञ्च जा 
सकता । 
६ दाङ | 
“मेय क्या अनिष्ट होगा यह जो एक प्रकार की चित्त-वृत्तिः 
है उसका नाम श्शङ्काः है । उदाहरण छीजिए -- 
® ई ५ 
वि्धवाश्चतया मया न यातम्‌, 
[क्ष ४, = (भ, ॥ [त 
सखि ! स॒ङ्कतनिफेतनं ग्रियस्य | 
अधुना बत ! ङि विधातुकामो 
[क्क ५ ¢ त म 
मघयि कामौ टृपतिः पनन जाने॥ 
>< 4 4 >< 
विधि-वद्धित हौ ना गड सखि ! संकेत-निकेत | 


अब जानें सम मदन-नृप कदय करे इहि हेत ॥ 


नायिका सदी से कती हे फकि--हे सखी ! विधाताने मृच्च धोखा 
दिया गौरम अपने प्यारे के संकेत.स्थानपरनजा सकी। अव मय 


( १८८ ) 


हैक, म जने, महाराज कामदेव, मेरे विषय मे, क्या करना चाहते है । 
योः “राजा ( कामदेव ) का सपराध विभावः है यौर ऊपर से 
समञ्च लिए गए स्ह का फीका पड़नाः आदि अनुभाव ह । 

इसमे सौर चिन्ता मेँ यदी मेद हैकि यह भय यादि उदवन्न करती 
है, मतः कंप-मादि का कारण है, परम्तु चिन्ता उन उदन्न नहीं करती । 

७--र्खानि 

मानसिक कष्ट चौर रोग आदि के कारण जो निबेलता उत्पन्न 
हो जाती है उससे उत्पन्न होनेवाला एवं विवणदाः अंगों की 
शिथिलता शमर नेत्रो के फिरने लगने आदि अनुभावं को उस्पन्न 
करनेवाला जो एक प्रकार का दुःख है उसे "्लानि'ः कते ह । 
जेते- 

शयिता शैवल्यने सुषषारेषा नवेन्दुलेखेव । 
भियमागतमपि सिध सद्सते सधुरीद्दशेरेष ॥ 
>< ५९ > ` 
कान्ति-देव शशिर्ख स्स सोहै सेवरू-सेज | 
मधुर चितोननि हयी सविध थित पिय रही सहेन ॥ 

एक सखी दूरी सखी से कती है कि-जिसमे केवर कान्ति ही 
वव रही दहो एेी नवीन चन्द्र-कडा के समान, सेवा की सेज पर 
सों इई, वह सुन्दरी समीप म आए हुए भी पतिका कवठ मध्रुर 
चितवन से ही सत्कार कुर रही हे । 

य रेमे का बिरह" विभाव है मौर भ्मधुर चितवन से हीः यँ 
टी? के द्वारा समञ्चाई्‌ हुई स्वागत के लिये सामने जाने, प्रणाम करने 
यर आलिगन करने यादि को नित्रर्तिः अनुभाव दे । यहं ्र्-माव 
की रांका करना उचित नही; स्योकि यदह किषी भी भ्रमोखादक कारण 
का वणेन नहीं हे। 


( १८९ ) 


कुछ विद्वान्‌ ्सोगादि से उसन्न दोनेवले बरूके नाश कोही 
"ग्लानिः 9: कहते है । पर, उनके यतमे यह बात विचारने योग्ये 
कि-जितने माव ह; वे सघ विन्तचचतिर्प है; फिर उने नार 
( अभाव ) रूप ग्छानि का समावेश कैसे होगा १ सतः उनका यह 
कथन कुछ जंचता नहीं । यन्यपि प्राचीन साचार्य के “व्वलस्याऽपचयों 
ग्लानिराधिव्याधिसयुद्‌भवः--अर्यात्‌ मानसिक कष्ट ओर "रोगो से 
उसन्न होनेवाले बलू के अपचय का नाम ण्छानिः दहै” इस छक्षणसें 
"उपचयः राब्दसे नाद्यकाही बोधदहयेता है) तथापि पूर्वोक्त अनुप- 
परि के कारण, वल के नाश से उयन्न होनेवाले दुम्कोदही ध्रख्का 
सपच्य' इस शब्द से कहना अभीष्ट है, यह समन्नना चाहिए । 

८--देन्य 

दुःख, दरिद्रता तथा अपराध चादि से उत्पन्न हुई ओर 'अपने- 
पाप के विषय में हीन-शब्द बोलने आदि अनुभावो को उतपन्न 
करनेवाली एक प्रकार की चित्तवति "दन्यः कदलाती हे । उदाहरण 
टी ज्िए-- 


हतकेन मया वनान्तरे वनजाक्ती हसा पिवा्तिता | 
अधुना मम ऊुत्र सा सती पतितस्येब परा सरस्ती ॥ 

४६ > >€ र: 

सहसा, मै हत, दीन्ह वन कमल-नयनि निकराय 1 

पतिततहिं श्चुति-सम वह सती मोहिं कहां अब हाय! 

मेरी बुद्धि मारी गर्ह, मैने कमल्-नयनी (सीता) फो जंगल मेँ 

निकार दिया | अव, वह्‌ पतिव्रता; पतित पुरुष को वेदवाणी की 
तरह, मञ्चे कट प्राप्त हो सकती हे | यह सीता के परिच्याग कै सर्न॑तर 
भगवान्‌ रामचंद्र का वचन हे । 


( १६० 


यँ सीता का परित्यागः अथवा (परित्याग करने से उत्पन्न हुमा 
दुःखः विभाव है भौर "पतित के समान बतानाः रूपी जो अपने विषय 
में ह्ीनताका माषण है सो अनुभाव है । दैन्यभाव के विषय में 
ट्िला हे कि-- 


चित्तौत्सुक्यान्मनस्तापादौग॑त्याच विभावतः | 
अदुभावात्त॒ शिरसोऽप्यावृत्त्गात्रगौरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद्‌ दैन्यं भावं विभावयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ चिच की उत्सुकता, मन का ताप भौर दरिद्रता इन विभावो 
से मौर सिर हिराना, चरीर का भारीपन ओर देह के सजाने कात्याग 
हून अनुभावो से 'देन्य-भावः फो पहचान ठेना चाहिए । ओर यह कि- 


दौभेत्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनतादिकत्‌ । 


अर्थात्‌ दरिद्रता आदिके कारणजो यजस्िता का अभावहो 
जाता दै, उसे दैन्य" कहतेरहै। वह सछिनता-मादि को उत्पन्न 
करता हे | 


यद्य भ्भैने उसे निकाल दिया दहै, ध्न करि विधाता ने--इस बात 
की पुष्टि धपतितकी उपमाःसेह्ीहोतीहे, चद्रादिक की उपमा से 
नदी; क्योकि शुद्रादिक्के च्वि तो विधाता ने स्वभावतः ही श्चति 
दुर्छम कर दी दै; उनको उसके पठने का अधिकार दयी नहीं प्राक्त ै। 
पर; ब्राह्मणादिक जो पतित हो जाते रहै, उनको स्वभावतः तो श्रुति 
सुखम थी; किंतु उन्होने वैसा पाप करके, अपने-माप, श्रुति को दूर कर 
दिया है। इस कारण, अपनी ( श्रीराम की) "तित से समानता भौर 
श्री खीताकी श्यति से समानता, यह जो उपमांकार है, बह दैन्य-माव 
फो मलकरृत करता है। सो बह भी दैन्य-मावका दही पोषक दै । 


( १६१ ) 


यहः भ्यनेः सौर “उसेः इन दोनों पदो म उपादानलक्षणा दै, 
जिसके कारण भ्भैने' का “जिसे उसने अच्यन्त क्टेशामेमी न छोड़ा 
उस मनेः यह, सौर “उसे का 'वन-वास को सहचरी उसेः यह अथं 
श्वनित होता है, जिसे अपनी कृतश्नता ओर उसकी कृतज्ञता एवं 
सपनी निर्द॑यता भौर उसकी दयादता आदि अनेक धमं ध्वनित होते 
ह, जिनसे दैन्य-माव सओरमी पुष्टो जाताहे। दसी तरह “सेः 
खब्दके द्वारा जो स्मृति की थोडी-सी प्रतीति ह्येती दै उससे भी श्दैन्य 
मावकी पुष्टिदोतीदै। सतः यहदैन्य भाव ही प्रधान व्यंग्य है, 
ऊृतन्नता भादि व्यंग्य गुणीमूत ह । इसच्यि यँ दैन्य-ध्वनि है । 

९ - चिन्ता 


वांछित वस्तु के प्राप्न होने ओर अनिष्ट वस्तुके प्राप्न 
हो जाने से उत्यन्न होनेवाली ओर विवणेता, भूमि का लिखना 
ओर मुख का नीचा हो जाना आदि ्नतुभावों को उत्पन्न करने- 
वाली एक प्रकार की वित्तछृत्ति का नाम चिन्ताः दै । जेषाकि 
कहा हे-- | 
विभावा यत्र दाशि्ियमेश्वयभ्रंशनं तथा | 
इशर्थापहतिः, शश्वच्छ्रासोच्छ्रसावधोष्खम्‌ ॥ 
\ ® ५ [क 
सन्तापः, स्मरणं चेव काश्यं देहाचुपस्कृतिः। 
य्रध्रतिश्वाऽजुमावाः स्युः सा चिन्ता परिरीतिता ॥ 
वितर्फोऽस्याः कणे पूर्वे पाशस्य बोपजायते ॥ 
सर्थात्‌ जिसमें दरिद्रता, एेश्वयरं ८ राव्यादिक) से च्युत हो जाना, 
आर बाछ्ित वक्तु का सपहरण विमाव हो, सौर निरंतर श्वास तथा 
उच्छास, नीचा सुख, संताप, स्मरण, दुवंल्ता, देह को न स्जाना भौर 
ओर पयं का अमावये अनुभाव हौ उसे चिन्ताः कहा जाता है) 


९6९.) 


इसके पहले अथवा पिले क्षण मे वितक (जिसका लक्षण यागे सावेगा) 
उद्यन्न हुमा करता दै । सौर यद कि-- 

ध्यानं चिन्ता हितानाप्तः सन्ताषादिकरौ मता । 

अर्थात्‌ छाभदावी वस्तुके प्रप्च नहोनेसे जो विचार होता 
उसे "चिन्ता" कहते है, ओर बह सन्ताप आदि को उन्न करती है। 
उदाहरण लीजिए- 

अधरचुहिरस्तपल्नवा, युखशोभा शरशिकान्विलद्धिनी । 

अछतश्रदिभा ततुः छता विधिना शस्य छते सगीरशः 
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पट्छवजयिनी जधर-चुति सुख ~ छवि ससक्षि-सिरताज । 
अनुपम तन श्छगनयनि को क्रिय विधना केहि काज ॥ 


नायक मन में कह रहा दे कि-विधाता नै मृगनयनी के, यह्‌ 
पल्ल्वो की रोमा को पराजित करनेवाखी सधौ की कान्ति, चन्धमा 
की छवि फो उद्ंवन करनेवाली मुख क योभा तथा जिसके सदृशा कोई 
नहीं उस्न्न किया गया वह दरीर, किसके लिये बनाए है | 
यहां शनायिकाकान प्राप्त होना? विभाव है मौर, ऊपर से समञ्च 
ठिए गए, पदचाचापादिक' अनुभाव दहै 


यह यह प्च उसुकता की ध्वनि दै” यह शङ्का नहीं करनी चाहिए 
क्योकि ( पद्य के ) किसके लियिः इस कथन से किसी अनिधित व्यक्ति 
के विषय में होनेवाटटी चिन्ता ही ध्वनितद्यती दै; इस कारण, यद्यपि 
यहो उत्कता विद्यमान दे, तथापि बह इस वाक्य के द्वारा प्रधानतया 
नहीं बोधित होती । 


( १६२ ) 


९ ०~~मद्‌ 


मद्य-आदि के उपयोग से उत्पन्न होनेवाल्ली अर शयन-रोदन- 
आदि अनुभावीं को उत्पन्न करनेवाली उल्लास-नामक जो एकर 


प्रकार की चित्तचत्ति है, उसे (मदः कहते हँ । जैसा कि कहा 
गया है- 


संमोहानन्दसंमेदो मदो मचोपयोगजः। 


¢ * क ् न <: 
अर्थात्‌ संमोह सर सानन्द के मिश्रणकानाम मद दहै मौर वह 
म्र के उपयोग से उन्न होता दै। 
मद्‌ के उत्पन्न होने पर उत्तम पुरुष सोता है, मध्यम पुरुषं 
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खता ओर गाता दै यर नीच पुरुष रोता तथा गाटी बगैरह 
देता हे* | 

यह मद तीन प्रकार का है--तरणः मध्यम सौर अधम । उनम से, 
जिसमे अक्षरो की अस्पष्टता, वाक्यो की सरसंबदधता सौर सस्यन्त मृदु 
तथा फिसल्ती हृदं चार का अभिनय क्रिया जाता हे, बह तसुण-मदः 
कहखाता है | जिसमे हार्थो के फटकारने, फिसर पड्ने यर घूमने आदि 





£ यद्यपि यह कथन 'काञ्य-प्रदीपः के-- 
उन्तमसखच्वः प्रहसति, गायति तदच मध्यमप्रकृतिः | 
परूषवचनाभिधायी राते रोदितव्यधमस्सः ॥ 
अर्थाद्‌ मद्‌ के कारण उचम प्रकृति का पुरुष हसता हे, मध्यम प्रकृति 
का पुरुष गाता है ओर अधम प्रङ्रति का पुरूष गार्य देता है, सोताहै 
ओर येता है ।--इस वचन से विरुद है | तथापि अनुभव भरसर्गंगाधर- 
कारः के ही मत को पुष्ट करता है; क्योकि नेमे दँलना उत्तम-पुरुष 
काकाम नहीं । उसे यद्‌ नशे का अधिक चक्कर ह्ुजातो बह सो 
जायगा इत्यादि सद्ृदयों के प्रस्यक्ष से सिद्ध है ।--अनुवाद्‌क । 
१३ 


( १६४ ) 


का अभिनय किया जाता है, वह मभ्यम-मद होत्ता है भौर जिसमें 
गति रुक जाने, स्मृति नष्ट हो जने मौर हिचकी तथा वमन होने 
सादि का अभिनय किया जाता है, वह अधम मद होता है । उदाहरण 
रखीजिए- 


मधुरतरं स्मयमानः स्वस्पिन्नेवाऽलपन्‌ शनेः फिमपि | 
कोकनदयंसिलोकीमालम्बनशू्यभीकच्तते क्तीषः ॥ 
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मधुर-मध्र क्यु-क्दु हसत करत मनहि-मन बात | 
निराखंब देखत  अर्न-वरन जगत ॒  मद्‌-मात ॥ 


अयन्त मधुर रूप मे योड़ा-थोड़ा हसता हुआ सोर अपने-माप 
ही कुर भी धीरे-धीरे बोलता हुमा एवं चिलखोकी को-मखिों की 
टाई के कारण--रक्त-कमल-सौ बनाता हुभा मदमच मनुष्य देख 
रहा है; पर उसे पता नहीं कि वह्‌ क्या देखना चाहता हे । 

यहाँ मादक वस्तु कासेवन विभाव है मोर स्पष्ट बोखना-मादि 
अनुभाव ई । इस पद्य म जो मच पुरुष के स्वमावका वर्णन करिया 
गया है, वह उसके मदको ध्वनित करनेके ल्िकरियागयादै, इ 
कारण मद-माव दी प्रधान हे, स्वभावोक्ति" अलङ्कार नहीं, किन्तु वह 
मद्‌ की ध्वनि कफो शोमित करनेवाखदहीदहे। 

( पर, यदि फहो कि श्षीवः शब्द्‌ का अथं (मत्तः है, अतः उसमें 
विशेषण रूपसेमदमी सा जाता दै; भौर यह सिद्धांत है कि “जिसमें 
किसी प्रकार भी वाच्य-बृचि काखशंन हो, वही व्यंग्य चमारी 
होता है" तो हम स्वीकार करते ई, कि यहाँ “स्वभावोक्तिः मट्कार को 
दी प्रधान मानना उचित हे, मद्-माव की ध्वनि को नही; मतः) दूसरा 
उदाहरण खीजिए-- 
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मधुरसंन्मधुरं हि तवाऽधरं तरुणि ! मददने विनिवेशय । 
मम गृहाण करेण कराम्बुजं प-प-पतामि हहा ! भ-म-भूतले ॥ 
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मधुर मधुं ते तुव अधर मो-मुख दै रुडं चूमि। 
मम कर-अग्डुज कर पकर प-प-प-परयो भ-भ-मूमि॥ 
नायक नाधिका से कहता दै--दे तरुणि } मधु के रस से भी मधुर 
अपने मधर को मेरे हमें डाक दे यर मेरे कर-कमल को सपने हाथ 
मं पकड़ ठे; देख तो, ज-ज-जमीन पर प-प पड़ा जा रहा ह| 
यहो भी वही ( मादक वस्तु का सेवन ही) विभाव है मौर "अधिक 
वणे बोलना? आदि अनुभाव ह । पूर्वाधं का प्राम्य-वचन भौर उत्तरार्धं 
मंँश्ीकेदहाथको कमल की उपमा देने के स्थान पर सपने हदाथको 
उसकी उपमा देनाः भो *मद-ध्वनिः का ही पोषण करते है| 
११--श्रम 
अत्यंत शारीरिक काये करने से उत्पन्न होनेवाला एवं 
निभासः अंगडाई तथा निद्रा आदि को उत्पन्न करनेब्राला जो 
एक प्रकारका खेद्‌ होता ह उसे शरभः कते हँ । जैसा कि कदा 
गया दै-- 

च. (नल = अ 
अघ्वव्यायामसेवादेविंमादेरनुभावकैः | 
गात्र-संबाहनेरास्य-सङ्ोचेरङ्ग-मोटनेः ॥ 
निःासैनु म्मितैमन्देः पादोस्वेपैः भ्रमो मतः । 

सर्थात्‌ मागं म चटना, व्यायाम करना ओर सेवा आदि बिभावौं 
से मौर शरीर दबवाना, मुंह सिक्रुड जाना; अगड़ादय; निभधास, 
उवासि्यो यौर धीरे-धीरे पेर पछाडना- इन सनुभावं से श्रम समन्ना 
जाता है। अथवा यह कि-- 
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भ्रमः सेदोऽष्वगत्यादेनिद्रा्वासादिद्न्मतः। 
स्थात्‌ मागं मं चल्ने-मादिसेजो खेद होता हे उसे श्रमः 
कहते है सौर वह निद्रा, निःशाख चादि उत्तर करता दै । 
यह बर के विद्यमान होने पर भी उदयन्न हो जाता है गौर सारी- 
रिकिकार्यसेदह्ी होता है, किन्तु ग्लानि इस तरह नहीं होती, अतः 
ग्लानि का श्रम से सेद हे। उदाहरण टीजिए-- 


विधाय सा मद्रदनालङूलं शपोलमूलं हदये शयाना । 
चिराय चित्रे लिखितेवत स्वी न स्पन्दितुं मन्दमपि क्ञमासीत्‌ | 
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हिय सोई, करि यवं मम यँह-सयुहै, बरन्छीन | 
चि-ङिखित-खी सुचिर खीं रंच ह विचर सकी न॥ 


नायक अपने किसी मित्र के सामने विपरीत-सुरत के अनन्तर की 
स्थिति का वणन कर रहा है} वह कहता है कि--वह कृराङ्खी अपनी 
गरदन के अगले दहिंस्सेफो मेरे मह के सामने करके मेरे द्दय परसो 
रही सौर चिरम खली द्द की तरह; बहुत देर तक, थोड़ी मीन 
हिट सकी । 

यदह विपरीत-षुरतरूपी शारीरिक कायं विभाव है सौर बिना हले 
सोए रहना-भदि अनुभाव । 

यद्य यह शंका न करनी चाहिए कि यह्‌ पद्य निद्रा-माव फो ध्वनित 
करके गताथं हो जाता है, क्योकि यदि निद्रा होती तो उसमे मनुष्य 
कोज्ञान नहीं रहता इस कारण चेष्टा का अमाव होता यर भ्योड़ा मी 
न दिर सकी इस कथन का कोड भी विरोष प्रयोजन नहीं रहता) 
दूसरे, (शयानाः अथवा (सोई* इस कथन से निद्रा वाच्य हो जाती है, 
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सो वह ्यंगयहो भी नहीं सकती । रहाभ्रम, सौ उसके ल्यितो 
इनका ( विभावादिकतो का ) अनुकर होना उचित दै । 


१२--गवं 


रूप, धन ओर विद्या-आदि के कारण पने उत्कषं का ज्ञान 
होने से दुखरे की अवज्ञा करने को “गवे कहते हं । उदादरण 
खीजिए- 


आमूलाद्रलसानोमंलयवलवितादा च कूलात्पयोधे- 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्क वदन्तु | 
मृदीकामध्यनियेन्मयुणरसमरीमाधुरीमामग्यभाजां 


वाचामाचायेतायाः पदमयुभवितु कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ 
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मेस्मूर ते मख्य-बर्य-मय जरुधि तीर तक्‌ । 
जेते कविता-क्म-निपुण ते कटै छँ दि सक ॥- 
निक्रत दाक्षामभ्यभाग जो चिकनी रस्ष-्र। 
तिनको अति-माघुयं भाग्य में जिनके निरभर ॥ 

तिन बानिन को सकरु-जग-वंदेत जो आचायं-पद्‌। 

तेहि कदु मोते अन्य को धन्य भोगिहैे रहि भ्रमद्‌ ॥ 


एक कविजी ( पण्डितराज ) कहते ई कि--युमेर पवत की तरहयी 
से लेकर मल्याचरू से धिरे हुए समुद्र के तट तक, जितने कविता फरने 
मे चतुर पुरुष है, वे साफ़-साफ़ कँ कि--दा्खो के अन्दर से निकटने- 
वाली चिकनी रसधारा की मधुरता का माग्य जिन प्राप्त है--सर्थात्‌ जो 
उनके समान सधुर है उन बाणियौ के आचायं-द्‌ का नुमव करने 
के स्यि मेरे यतिरिक्त सौर कौन पुरुष धन्य है--यह सोभाग्य सोर 
पिते प्राप्त दो घकता है १ उसका अधिकारी तो एकमैहीदहू। 
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य्दा सपनी कवितामो को अन्य कवषिता्मो के समान न समज्चना- 
सवसे उक्कृष्ट समञ्चना- विभाव दै, यर अन्य कवियों का तिरस्कार 
करने के अभिप्राय से इस तरह के वाक्य का प्रयोग.करना अनुभाव है। 
इस ( गवं) को किसी संश मे मसूया मी पुष्ट करती हे। 

व्वीर-रस' की ध्वनि मेँ उत्साहं प्रन होता है मौर गवं गुत्त रहतां 
डे; ओर इस ध्वनिम गवं प्रधान रहता दै। यही उससे इसमें 
विरोषता हे । जेसे--बीर-रसके प्रसंगमें जो ध्यदि वक्ति गिरां पति 
स्वयम्‌. 2, यह उदाहरण दिया गया है उसमें श्बृहस्पति अर सरस्वती 
के साथमे वाद्‌ करूगाः इस कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है 
उसको “सन पण्डितो से मे अधिकः इस रूप में ध्वनित होनेवाला गव 
पष्ट करता है, न कि उपर्युक्त पद्य की तरह परथिवी पर मेरे सतिरिक्त 
सन्य कोई नहीं है इस प्रकार स्पष्ट वणन किएद्रुए चिदा देनेवाछे 
वचनरूपी सनुभाव से प्रधानतया प्रतीत ह्येता हे । 

१२-- निद्रा 

श्रम-ादि के कारण जो चित्त का मूँद जाना ह उसे "निद्रा 
कहतं ह । नेच का मिच जाना, अंगो का निदचेष्ट हो जाना-मआदि. 
इसके अनु माव ह । उदाहरण खीजिए- 


सा मदागमनच्रहिततोषा जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बो पिताऽपि बुबुधे मधुपेन प्रातराननजसौरभलब्धेः ॥ 
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मम आवन ते सुदित वह जगि गमाई रात । 
सुख-सोरम-रोभी मधुप बोधे जगी न भात ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता हे कि--मेरेजा जने से उसकी 
प्रसन्नता में बाट्‌ या गई मोर उसने सब्र रात जागरण करके विताई | 
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प्रातःकाठ के समय मुख फी सुगन्ध के लोभी मोरो के जगाने पर भी वह 
न जग सकी | 

यह रामे जगने का भ्रम विभाव है यर भो के जगने पर 
भी न जगना अनुभाव है| 


१४- मति 


शाखादि के विचार सेजो किसी बात का निणेय कर जिया 
जाता है उसे "मतिः कहते है । इसमे निर्मय दह्योकर उस कामको 
करना ओर संदेह नष्ट हो जाना-मादि अनुभाव होते है। उदाहरण 
टीजिपए- 


निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरस्मिन्नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते हन्त ! मया परिपमः ॥ 
>€ € ।4 € 


नासमान सब जगत दही तामे पुनि यह काय । 
तेहि हित किंतनो करत में यह महान श्रम हाय! 


एक विरक्त पुरुप कहता है कि--( प्रथम तो ) सब जगत्‌ ही 
विनाशीर दै-उसकी कोई बस्तु स्थिर नहीं । यर, {फिर जगत्‌ में 
भी यह शरीर सवसे अधिफ विनाशी है--इसका कुछ मी पता 
नदीं कि यह आजया कठ भी रह सकेगा | मुञ्चे खेद दै कि मै उसके 
स्यि यह कितना परिभरम कर रहा हू । 

ययँ “शरीरमेतञ्जलबुद्‌ बुदोपमम्‌ ( अर्थात्‌ यह शरीर जल के 
बवे के समान है)” इत्यादि शास्र की पर्यालोचना विमाव है, सौर 
श्तः-पद्‌ से प्रतीत दोनेवाी अपनी निंदा, राज-सेवा-आदि का त्याग 
सओंर तृष्णा की श्ूल्यता-मादि अनुभाव ई । यद चट से सति-भावका 
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ही चमत्कार प्रतीत होता है, सो इस पद्य को ध्वनिः कहे जनेका 
कारण वही हे, शान्त-रस नदी; ्थोफि वह विंब से प्रतीत होता दै। 


१५२याधि 
रोग ओर वियोग शादि से उत्पन्न होनेवाल्ला जो मनका 


ताप है, उसे “व्याधिः कहते हैँ । हसमे अंगों की रिथिरता सौर 
श्वास-यादि अनुभाव होते ई । जैसा फि छलि दै- 


एकैको दन्दशो बा वरयाशं वा प्रक्ोपतः। 
वातपित्तकफानां स्युव्याधयो ये उ्वरादयः | 
इह॒ तत्प्रभयो भाषो व्याधिरित्यभिधीयते। 


सर्थात्‌ वात, पिन्त जौर फफ नामक दोषों के, एक-एक, दो-दो 
सथवा तीनों के, प्रकोपसे जो उ्यर-मादि योग उसश्नहोते है, उनसे 
उत्पन्न हदं चि्ववरचि का नाम, साहिव्यराख्र मे, च्याधिः का जाता 
है । उदाहरण टीजिए-- 
हृदये कृतशैवलालुपङ्गा शहुरज्गानि यतस्ततः किपन्ती । 
तदुदन्तपरे खे सखोनामतिदीनामियमादधाति दृष्टम्‌ ॥ 
ॐ ५९ ५९ ॐ€ 
हिय सेवाख्नि धारि,. जग इत-उत डारति, छीन। 
पिय-बातनि रत सखिन सुख देत दीडि अति-दीन ॥ 


एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-सेवालो को हृदय से 
चिपटाए हुए, संगो को इधर-उधर पटकती हर, यह ( नायिका ) उस 
( प्यारे ) की बातों म तखर सियो के मुख पर अपनी अत्यन्त कातर 
दृष्टि डाकू रही ह--उनकी तरफ बड्गी दीनता से देल रही है | 

यहाँ ¶विरहः विभाव है सौर “अंगो का पटक्ना-मादि' मनुभाव । 
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१६-- त्रास 
डरपोक मनुष्य के हृदय में व्याघ्रादि भयंकर अन्तु के 
क [क [भ । ॥ इ~ _ ` 
देखने अरर बिजली की कड्क सुनने-आदि से जो एक प्रकार कौ 
चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है उसे “त्रासः कहते हैँ । इसके यनुभाव 
योर्मोच, कैपकपी, निश्चेता मौर भ्रम-आदि दै। जेवा कि कहा 
गया हे-- | . 
गर [क ध क 
ओौत्पातिकैमनःदेयल्ञासः कम्पादिकारः । 
अर्थात्‌ उद्यातकारी वस्तुर्भो से जो मन का विक्षेप होता है, उसे 
शासः कहते है सौर बह कमप-सादि को उयन्न करता है । उदाहरण 
खीजिपए- 
6 = 
प्मालीषु केलीरभसेन बाला ुहुमंमालापश्चपालपन्ती । 
¢ ^~ % ® [ 
आआरादुपाकण्यं शिरं मदीयां सोदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ॥ 
>< >< ॐ€ 4 
बार बातत मम सखिन बिच बार-बार बतरात। 
दूरहितेमम सबद सुनि रुहि बिजुरी-टुति तात ॥ 
नायक सपने मिसे कहता ३ कि--बाल्कि क्रीडाके जोशमें 
याकर, सख्यो मे, मेरी बातचीत को दुहरा-दुहराकर कह रही थीः; 
पर, दूर से, ज्योही भेरी सावाज खुनी, तत्का बिजटी का सा चमद्छा 
कर गरईह-देखते-देखते यश्च हो गईं । 
यल "पति का अपनी बातें सुन केना? विभाव है सौर भग जानाः 
अनुभाव | 
टस पद्य मेँ खजा व्यंग्य है" यह शंका न करनी चाहिए; क्योकि 
"वालाः शब्द के प्रयोग से बाल्कपन के कारण खजा यापदी निच्र्तदहो 


+, 


कज 


जाती दै यर्थात्‌ बाल्यावस्था मे खजा नहीं, किन्तु चास ही हभा 
करता है | 

पर, यदि को कि य्ह बाला-पद से नायिका के शिश्चुख का बोध 
कराना अमीष्ट नदीं हे, किन्तु उससे नायिका की विदोषता ८ अल्पव- 
यस्कता ) सूचित होता है; तो यह उदाहरण टीजिए-- 


मा ईर कशां करास्े करुणायति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ | 
खेलन्न जातु भोपैरम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 
>< >€ >€ 
क्रः न कोररा कर, केपत हिय, करमावति अस्ब ! 
गोपन संग खेखत कबहुँ करि अब न विंब ॥ 

सरी दयावती | तू यपने कफर-कमल्में कोरड़ानछे, मेरा द्दय 
घड्क रहा ह । मैया } गुना के साथ खेरते हुए अब कमी विलंब 
न करूगा | . 
यह लीला से गोपक्िथोर बने हए भगवान्‌ श्रीकरृष्णव्वद्र की 
उक्ति हे। 

१७- सुप्त 

निद्रारूपी विभाव से उत्पन्न हुए ज्ञान का नाम श्ुप्त' है; जिसे 
अप स्वप्नः कह सकते है । इसके अनुमाव ह बड़वड़ाना-मादि । 

नेत्र मीचना-सादि तो निद्राके ही अनुभाव दहै, इसके नहीं; क्योकि 
वे स्वप्न के कारण नदीं होते मौर जो प्राचीन सावार्यो ने “मल्याडनु- 
भावा निश्तगाच्रनेवनिमीलकनम्‌ ( अर्थात्‌ इसके अनुभाव शरीरकी 
निच्चेष्टता सौर नेच-मीचना है )2 इत्यादि ल्ल इहै, सोवे सनुभाव 
यद्यपि निद्रा के कारण अन्यथासिद्ध है सर्थात्‌ वे केवल स्वप्नमे ही 
नहीं रहते, फिंतु बिना स्वमन के केवल निद्राम भी रहते है; तथापि इस 
भाव में भी वे न्यापकरूप से रहते है--यह भाव भी उनसे खाली नहीं 
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हे; इस कारण छ्वि दिए गष है। सो यह यापभी सोच सकते है। 
उदाहरण ीजिए- 
कर्ण ! मृपाभाषासिन्धो ! विश्च ममालम्‌ , 
तव परिचितः स्नेहः सम्वङ ममे" स्यभिभापिणीम्‌ ॥ 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्र! निद्र! षिना विनिवेदयेत्‌ ॥ 
4 ॐ८ गे 
दे क्'ठन सिरमौर ! निर्दयी ! तज मम अंचल, 
तेरो जान्यो नेह भटे मै"यों कहती कल ॥ 
अविरर आंसुन धार स्लरति छकशतन गतभूषन | 
प्यारिहि" तो बिन नी “द करे कोदेवि ! निवेदन ॥ 


हे दयाहीन | हे मिथ्या-माषणो के समुद्र मेने ठम्दरेप्रेसको 
सच्छा तरह पहचान थ्या तुममेरा पठा छोड़दो। इस तरह 
कटती हुई सौर अविररू अभरुधारा बहाती हुईं भूषणरहित करथांगी को 
हे कस्याणकारिणी निद्रे } तेरे चिना कौन मिटा सकताहै! देवि) 
इस तरह मिला देने का खौमाग्य केवकतुञ्चेही प्रात है। यहस्व्ममें 
मी इस तरह कती दुद प्रियतमा को देलनेवाले किसी विदेशगत नायक 
की उक्ति दहै। 

यद्यपि यहो हे निद्र! तने प्यारी की इस तरह की सवस्थाका 
निवेदन करके मेरा महान्‌ उपकार किया है यह बात ओर विपरल्म 
श्टगार दोनों प्रतीतिमे या जाते है, तथापि प्रथमस्की द्यी स्फूचि 
होती हे; यतः इस पद्मे स्वप्नके ध्वनित ह्येनेका उदाहरण दिया 
गया डे; परंतु यदि इसी पद्यसे अंतमेंवे दोनों मी ध्वनित दहोतेहतो 
स्वर को समिन्यक्ति उन्ह रोक नहीं सकती । 
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१द--विमोध 


निद्रा के न्ट होने के नंतर जो बोध उत्पन्न होता है, उसे 
«विबोधः कहते हें । 

निद्राका नास्च निद्राके पूरे हयो जने, स्वमका संतहौ जाने 
सौर बख्वान्‌ शब्द तथा स्पशंसेहोता है) इस कारणवे हयी इसके 
विभाव है ओर 'मखिं मलना” ओगड़ाई ठेनाः सादि अनुभाव 
है । संक्षेप से उदाहरण टखीजिए- 


नितरां हितथाञ्च निद्रया मे बत ! यामे चरमे नवेदितायाः। 
सुदृशो वचनं श्रंणोमि यावन्मयि तावस्प्रचुकोप वारिवाहः ॥ 


4 4 >< 
पहर पाटे सुनयनिहिं नींद मिखाइ्‌ आज । 
वचन-सख्रेवन पूरब कुपित भयो जलद बिन काज ॥ 
नायक अपने मिचर से कहता दहै-यनंदका विषयदहेकिमेरा 
हित चाहनेवाली निद्राने, पिके पहर में अर्थात्‌ सवेरा होते-होते, 
मुद्चसे मेरी प्रिया को मिलाया; पर योह मेँ उसका वचन सुनता, 
त्योही मेरे ऊपर जख्धर कुपित दहो गया--उसने गरजकर सब मज्ञा 
किरकिरा कर दिया । 
यह गजना सुनना' विभाव हे ओर प्रिया के वचन सुनने के च्यि 
जो उषास हुमा था उसका नाश्च यनुमाव दैः पर उसे तकना द्वारा 
समन्च ठेना चाहिए, उसका यरा खष्ट शब्दो मे वणन नदीं दै । 
कुछ स्ेग "विबोधः को मविद्याके नाश से उसन्न होनेवालाभी 
मानते है| उनके हिसाव से- 


“नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा स्वस्मसादान्मयाऽच्युत ! 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥" 
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जुन कहता दै किदे अच्युत | आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट 
हो गया ओर सञ्च स्मरति प्रास्त हो गई अर्थात्‌ जिन बातोंको मेँ मूल 
रहा था, वे मुञ्चे फिर से उपस्थित हो गईं । अवै संदेहरदहित होकर 
स्थित हू, आपकी याज्ञा का पाडन करूगा । 

दस भगवद्रीता के पद्य का उदाहरण देना चादिए | 


यदहो “नितरां हितया<्य निद्रया मे. इस पद्य का वाक्यार्थं मेव 
के विषय में होनेवाली असूया हे यह शंका करना ठीक नहीं| क्योकि 
जब पठे विबोध का ज्ञान हो जायगा, तव बषिबोध की यनुचितता 
का--बेमौके होने का--पता क्गेगा; ओर उसके अनंतर होगी 
'सनुचित विबोध के उन्न करनेवाले मेव में ससूयाः । सो वह विबोध 
का मह देखनेवादी दै अतपएव विलंब से प्रतीत होती है, इस कारण 
उसकी प्रधानता नहीं हो सकती । द, उसकी प्रधानता हो सकती है 
पर तथ, जब कि मेव के विषय में निद्यता आदि का बोध करनेवाला 

छभौदह्ो। 


इसी तरह यहाँ स्वप्न-माव मी वक्याथ नहीं दहो सकता; क्योकि 
मेघ की गर्जना से स्वप्न नाश काही बोध होता दै, खम का नही। 


पर, यदि कदो कि-यहोँ सूह पय म मेवं के स्यि ष्वारिवाहः 
दब्द्‌ दहै, यौर वाराह शब्द का अथं पनमरा (८ जट मरनेवाला ) भी 
होतादहे; सो स तरह के निच्ष्ट शब्द के प्रयोग से असूया ध्वनित दहो 
सकती हं गोर स्वम्ममाव की सान्तिकीष्वनिको तो अआपमी स्वीकार 
करचुकेद। तो हम कहते हं कि-खमो, असूया योर स्वप्नमावकी 
राति के साथ इस भाव का संकर ( मिश्रण ) स्वीकार कर ठेते है। 


किन्तु निम्नलिखित प्द्यको इस भाव के उदाहरणमें नहीं देना 
वाहिए-- 


( २०६ 


गादमालिङ्गय सकलां यामिनीं सह तस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रातरालिलिङ्गाऽ्थ चेतनाम्‌ ॥ 
ॐ ९ > ५९ 
करि आलिङ्गन सब रजनि रही नीद जो साथ 
तेहि तजिकें अब वह परयो प्रात चेतना-हाथ ॥ 
एक दर्शक कहता है कि--जो नींद रातभर गहरा भदिगन 
करती रही--जिसने उसे पूणतया अपने वश मकर रखा था, उसने) 
उसे छोडकर, सब प्रातःकाठ चेतना को यालिगन किया है | 
क्योकि यदय जो चेतना शब्द्‌ दै उसका सथं विबोध है, यतः 
वह वाच्यदहो गयादे। सो “जिस तरह एक सव्यप्रतिक्च नायक, उप- 
मोगकेच्यिः दो नायिका्यौ को दो-एथक्‌ एथक्‌--समथ देकर; 
यथोचित समय पर एक नायिका को भोगने के मनंतर; दूसरे समय 
पर उसे छोडकर दूसरी नायिका को भोगता हे; वैते ही इसने मी राभि 
मेनिद्राको मौर प्रातःकाठ मे चेतनाको सालिगन किया दहै" यह्‌ 
समासोक्ति ( अलङ्कार >) ही यद्य प्रकारित होती दै। 


१९--असषं 


दुसरे के किए अपमान-अदि अनेक अपराधो से उत्पन्न 
ऋ [9 नक ् [क 
हानेवाली श्रोर मोन तथा क्वनों की कटोरता आदि को उत्पन्न 
करनेवाली जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति है उसे “मर्षः कहते 
हे । पदे ही की तरह यहो भी कारर्णो को विभाव भौर कार्यो को 


अनुमाव समञ्च ठेना चाहिए । उदाहरण ली जिए- 
वक्तोजाग्रं पारिनाऽऽमृश्य दूरे 
यातस्य द्रागाननान्जं प्रियस्य | 


( २०७ ) 


शोणाग्राम्यां भामिनी लोचनाभ्यां 
जोषं जोषं जोषमेवाऽतरतस्थे ॥ 
ॐ€ 9 ३९ >< 
पिय चूचुकनि दबाइ कर गयो दूरं ततकार । 
तेहि सुख जोइ-जो इ-जीह रहि भामिनि करि चख खार ॥ 
भरियतम कुचो के भग्रमागको हाथ से दवाकर तक्कतार दूर चखा 
गया सर क्रोधयुक्त नायिका, जिनके अग्रभाग लल होरहे है एेते, 
नेच से देखती-देलती चुप रह गर | 
यदह मकस्मात्‌ स्तनो के अग्रभागो का स्प करना विभाव है 
ओर नयनो की कलाई तथा टकटकी लगाकर देखना अनुभाव है । 


क्रोध आर अमष का मेद 


यँ खाप पू सकते ह कि स्थायी-माव क्रोध ओर संचारी-भाव 
अमषंमेक्या भेद दहै? इसका उत्तर यह है कि-दोनों के विषय 
यिन्न भिन्न है--यही मेद है भौर विषौ के भिन्न होने काबोधं 
उनके कार्या की विलक्षणता से होता है। देखिए, कोध के कारण न्ट 
से प्रतिपक्षी के नाश आदिमे प्रवृत्ति होती है मौर अम्ष॑के कारण 
केवल चप रहना-मादि दही होते है। ८ ताद्य यह कि वही भाव जब 
कोमलावस्था में रहता है तो ममषं कहटाता है भौर उत्कट मवस्था 
को प्रप्तहयो जातादहैतो क्रोध।) 


२०-अवषहित्थ 


५ [क गं [क [क 
_ „ हषं आदि अनुभावं को लज्ना आदि के कारण छिपाने के 
लिये जो एक प्रकार की चिन्तव्रत्ति उत्पन्न होती है उसे “अवहित्थः 
कते हे । जेता कि छिला है- 


( २०८ ¢ 


अनुभावपिधागार्थोऽवहित्थं भाव उच्यते| 
[9 ¢ © ~ 
तदिभाव्यं भयव्रीडाधा्टय कोटिल्यगौखैः ॥ ` 


अर्थात्‌ अनुभावो फो छिपनेके थ्यि ओ माव उत्पन्न होता है 
उसे (अवहित्थः कहते ह । उसके विभाव भय, छना, धृष्टता, कुरिख्ता 
सौर गोरव होते ह । जेसे- 


प्रसंगे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुषते- 

रुपाकष्यं स्विधयत्पुलकितकपोलला इलवधूः | 
धिषल्बालाजालं कमिति वमतः पन्नगषतेः 
फणायां साश्चयं इथयतितरां ठाण्डवदिधिम्‌ ॥ 
र: ९ > >€ 

गोपनि बातनि करी, गुरुन जिच; परम बड्ाह 
जदुपति की, कुर्नारि सुनी सो अति मन माद ॥ 
मए कपोखनि सेद्‌-सखिल अर्‌ पुखुकनि पति 
होन ङग्यो अति हरख प्रकट ताको इहि भती ॥ 

सो विष-ञ्चारनि माछ अति चमत कालि-फनिपति-फननि। 

निरतन क्छी कदिबे लगी बात सखिन अचरज-करनि ॥ 


एक सखी दूसरी सखी से कहती दहे कि--गोर्पौ ने, प्रसंग सा जने 
पर, गुरुजनं क बीच मे, भगवान्‌ कृष्णचंद्र की बडाई कर दी | पास 
मे बेटी हद एक कुनारी ने मी यह प्रसंग सुन लिया । फिर क्या था, 
पेम के कारण कपोलं पर पसीना सौर रोमांच उयन्न हो गए । ऊुख्वधू 
ने देखा किं यव सब चौपट हमा जाता है, सतः उसने विषन्वारा 
के समूह को सपाटे से उगल्ते हुए अहिराज कालिय के फ्णों पर 
( भगवान्‌ कृष्ण के ) दस्य का आाश्चयं-सदित वणन करना प्रारभ कर 


( २०६ ) 


दिया ( जिससे खोग समञ्च टे कि यह स्वेद ओर रो्माच कृष्ण से प्रेम 
के कारण नर्हीं, किन्तु उनके पराक्रम-बणन के कारण हुमा है|) 
यँ खजा विभाव है मौर वैसे ( भ्यंकर >) काल्य सपंके फर्णो 
पर तांडव करने की कथा का प्रसंग अनुभाव है। इसी तरह भयादिक 
के द्वारा उच्पन्न दयोनेवाठे अवहित्थ-माव का भी उदाहरण समन्न लेना 
वाहिए | | 
२१- उग्रता 


तिरस्कार तथा अपमान आदि से उत्पन्न होनेवाली इसका 
क्या कर डालु' इस रूप मे जो चित्तवृत्ति होती है उसे “उग्रता? 
कहते हँ । जेसा कि छिला है- 
तृपापरायोऽसहोषकीत्ेनं चौरधारणम्‌ । 
विभावाः स्युरथो बन्धो वधस्ताडनभत्वतने ॥ 
(= ¢ 
एते यत्राऽ्ुभावास्तदौम्न्यं निदंयतात्मकम्‌ ॥ 
जर्थात्‌ राजा का मपराधः च्ठे दोषो का वर्णन मौर अपने चोर 
कोरख लेना ये जिसमें विभाव हय मौर वँधना, मारना, पीटना ओर 
धमकाना ये सनुमाव हौ, वह “उगप्रताः होती है, जो कि निद्यतारूप है | 
जे्े- 
अवाप्य भङ्गं खलु सङ्धराङ्गशे नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम्‌। 
परप्रमावं मम गारिडिवं धनुरविनिन्दतस्ते हदयं न कम्पते ॥ 
4 भ € 


रन-आंगन छहि करन ते अशुभ पराजय आज । 
निंदत मम गांडिव धनुष तुव हिय कंप न ऊन ॥ 
१४ 


( २१० ) 


रणांगण मै अंगराज कणं से अत्यंत अंग हार खाकर तू माज 
मेरे परम प्रभावशाली गांडीव धनुष की निदा कर रहा दै तेरा द्दय 
कंपित नहीं होता || यह कणं से पराजित ओर गांडीव की निदा करते 
हुए युधिष्ठिर कै प्रति अञ्जन की उक्ति दे। 

यहो युधिष्ठिर की की हुं गांडीव धनुष की निंदा विभाव है सौर 
मारने की इच्छा अनुभाव दै! 

यहो यह भी समञ्च ठेना चाहिए कि--न्ममपरं सौर उग्रता मे कुछ 
मेद नदीं है" यह्‌ कह देना उचित न्ह; क्योकि पहले जे अमषं की 
श्वनि का उदाहरण दिया गया है उसमे “उग्रता नहींद्ेःसो साप 
दोनो उदादरणो को मिलकर स्पष्ट समञ्च सकते । ८ तार्यं यह किं 
मधं निदयतारूप नदीं ओर यह निदंयतार्प है।) न इसे क्रोध 
ही कह सकते है; क्योकि बह ॒स्थायी-भाव है सौर यह संचारी माव । 
सर्थात्‌ यदी भाव जब स्थायीरूपसे मवेतो क्रोध समञ्चना चाहिए 
यर संचारीरूप से मवे तो उग्रता | क्रो सौर उग्रता में यही मेद है। 

२२--उन्भाद 


वियोग, परम ्रानंद ओर महा-आपन्ति से उत्पन्न होनेवाली 
जो किसी मनुष्य अथवा वस्तु में किसी दुसरे मनुष्य अथवा वस्तु 
की प्रतीति होती ह उसे “उन्माद कहते हैँ । | 

यौ उस्न्न होनेवाटीः तक काजो कथन है, वह सीपमे चाँदी 
के मान आदि रूपी? भरमम इस लक्षण फी अतिन्यासिनदहोने के ल्ियि 
हे ( क्योकि वहो नदोष सौर अन्धकार सादि कारण है, न किं वियोग 
आदि } ) उदाहरण ीजिए- ` 


(अकरुणहृदय प्रियतम ! शुश्वामि त्वामितः परं नाड्प्‌" । 


इत्यालपति कराम्बुजमादायाऽऽल्लीजनस्य विकला सा ॥ 
>९ >< >< 4 


( २११) 


-अकरन-हिय पिय ! दोषं हौ ना छोरी अब पाड ।' 
यों बोल्त गि कर-कमर आलिन ते अङ्कुटाइ्‌ | 


वह सखी के हाथ को पकड़कर दे निदंयद्दय प्रियतम | मे८(जो 
छोड चुकी सो छोड़ चुकी ) अव इसके बाद ठम्दे नदीं छोडती। 
इस तरह विकर होकर बातें करती रहती है । 

यह प्रवा मे गर हुए सर अपनी प्रियतमा के समाचार पूछते 


+ {~ 


दए नायक के प्रति किषी संदेशवाहिनी~-दृती-की उक्ति हे | 

यहोँ प्यारे का विरह विभाव है ओर असंबद्ध वेमेट~-वातें 
करना अनुभाव है । उन्माद का यद्यपि व्याधि-भाव मे अंतर्भावहो 
सकता है तथापि इसे जो प्रथक्‌ छ्लिा गया हे, सो यह सम्चनेके 
स्यि कि इस व्याधि मं अन्य व्याधि्यो की अपेक्षा एक्‌ प्रकार की 
विचिचता है--मर्थात्‌ सन्य रोगों से इस रोग का टंग कुर निराला है| 


२२ मरण 


रोग-अदि से उत्पन्न होनेवाली जो भरण क पहिले की 
मूच्छीरूप वस्था है उसे (मरणः कहते हैं । 


यर्हो श्राणो का ट जानाः रूपी जो मुख्य मरण है उसका ग्रहण 
नहीं किया जा सक्ता; क्योकि ये जितने माव ई वे सव चित्तचरचतिरूप है, 
उनमें उस प्रकारके मरण काको प्रसंग ही नदीं । दूसरे, शरीर- 
प्राण-संयोग हषं-सादि सभी व्यभिचारी मावो कादेु है मौर बह टेसा 
कारण नहीं कि केवर कायं की उदत्तिके पूर्वं ही वतमान रदे, किन्तु 
ेसादेतु दै जो कायं की उत्पचि के समय भी रहतादहै। (इस 
सवस्था में मरणमाव सुख्य मरण ( शसीर-प्राण-वियोग ) रूप में नहीं 
ङ्िया जा सकता; क्योफि वह समय शरीर-प्राण-संयोग के सवथा विरुद्ध 
दै । सतः मरण के पूव काठ की चिच्च ही यद्य मरणनामक व्यभि. 


@ 2. 


चारी माव दै, क्योकि उसकी उदयति के समय ररीरप्राण-खंयोग रहता 
हे । ) उदाहरण खीजिए-- 


दयितस्य गुणानचुस्मरन्ती 
शयने सम्प्रति या विलोकििताऽऽसीत्‌ । 
अधुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गो 
भिरमद्खीङ्करुते न भापिताऽपि ॥ 
>< >€ 4 १€ 


जेहि पिय-गुन सुमिरत अब्हिं सेज विलोकी हाय! 
अब चह बोखुति ना सुतनु थके बुखाय-बुरखाय ॥ 


एक सखा दृखरी सखी से कदती हे कि-जिसको, सभी, प्रियतम 
के गुणो का स्मरण करते दए; शय्या पर, देखा था; हाय ! वह कांगी 
इस समय, बुकाने पर भी नदी बोल्ती--उसकी जवान वंद हो गईं दे । 

यहः प्यारे का विरहः विभाव है र "जनान वंददहो जाना? 
सनुभाव । । 
इस पद्य में ष्टंतः अथवा श्हायः पद अत्यंत उपकारक हे, सतः 
यद्यपि यह माव वाक्यभरका व्यंग्य दहे, तथापि यदहँपदकाव्यंग्यदहो 
गया है । इससे “भाव यदि पद से व्यंग्य होतो उसमे अधिक विचित्रता 
नहीं रहती" यह कथन परास्त हो जाता है | श्रियतम के गुर्णो का स्मरण 
करते हुए इस कथन से यह बात सूचित होती है फि- यँ ध्वनित 
होनेवाी जो अंतिम अवस्था है उसमे मी उसे प्यारेके रुणो का 
विस्मरण नं हुभा थाः ओर इस तरह वह अंत मँ समिव्यक्त होनेवाटे 
विप्रख्भ-कंगार को अथवा फरुण-रस के स्थायी-माव शोक को पुष्ट 
फरती दे । 


( २१२ ) 


यहाँ यह समञ्चल्ेनेकोदैकफियह भाव, संदममे, इस वाक्यके 
अनंतर सानेवाठे दूसरे वाक्य से यदि नायिकादिक के पुनर्जीवन का वणन 
फिया जाय, तब तो विप्रङंम फो, अन्यथा करुण-रस को, पुष्ट करता है । 
कवि खोग इस भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते; क्योकि यह 
माव प्रायः अमंगल है । 
२४-- वितकं 


संदेद्‌-आदि के अनन्तर उत्पन्न होनेवाली तकना कों 'वितकैः 
कहते हे । वह निश्चय के अनुकर ( निश्चय का उत्यादक ) होता है । 
जेसे- 


यदि सा मिथिलेन्द्रनम्दिनी नितरामेव न विद्यते युषि। 
अथ मे कथमस्ति जीवितं न विनाऽऽलम्बनमाथितस्थितिः 
4 ॐ< 4 4 


“जनक-सुतता महि पर नही" यह बच जो अदेय । 
तौ किमि मम धिति | रहत ना विन अधार आधेय ॥ 


यदि जनकनेदिनी परथिवी पर सवथा हही नर्ही; तब फिर मेय 
जीवन किस प्रकार विद्यमान दै; क्योकि बिना आधार के भधेय 
( ाधार मँ रहनेवाटी वस्तु ) की स्थिति नहीं रहती । ८ तास्पयं यह 
किं जनकर्नदिनी ही इस जीवन का आधार है, उसके चले जने पर 
यह रह ही केसे सकता है | ) यह भगवान्‌ रामचंद्र का अपने मनम 
कथन है | 

यहो "सीता परथिवी पर है अथवा नहँ" यह संदेह विभाव है सौर 
पद्य में वाणत न होने पर मी आवित्त गह तथा अंरुख्यों का नचानाः 
सनुभाव दै । 


( २१४ ) 


वितकं ओर चिन्ताका मेद 
श्त पद्य का व्यंग्य चिता दैः यह न्य कहा जा सकता; क्योकि 
चिता किसी निश्चय को दी उसन्न करे, यह नियत नदीं है । दुसरे, इन ` 
दोनो मावो के विषय मी मिन्न-यिन्न मिलते ईै¦! चिताकाञकार दहै 
शक्या होगा कैसा होगाः इत्यादि; यर वितक का साकार हे श्रायः 
इसका एेसा होना उचित दैः बृह्‌ । 
एवं उक्त पद्य मे सर्थान्तरन्यास अच्छ्कारके रूपमे भ५विना धार 
के... इत्यादि कथन मी वितकंके ही अनुकूल है, चिता के नहीं। 
२५-- विषादं 


वाञिनदधित के सिद्ध न होने वथा राजा चौर गु आदि के अप 
राध अदि से उत्पन्न होनेवाले पञात्ताप का नाम विषादः हे! 
उदाहरण खीजिए-- 


भास्करदनावस्तं याते जाते च पाश्डषोत्कर्ष | 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाञ्चापि नियसि ॥ 
९ भ< १५ > 


अथर्‌ रन महारथी ल्ह पांडवनि जीत । 
कुरूपति के जीवन न चरू अजहू {सयो व्यतीत ॥ 


दुर्योधन सपने-माप कहते ह कि--सू॑सुत कणं के सस्त हो जने 
सौर पांडवों का विजय हो जाने पर भी, हेकणेकेदर्दान पर्य॑तद्य 
जीनेवाठे, अथवा ग्यारह सक्षोहिणियों के पतियों से प्रणाम किरः जाने- 
वाके, यद्वा प्रताप से पांडवों के तेज को न गिननेवाटे, किंवा पांड्वोँ को 
वनवासादि दुख देनेवाले ) दुर्योधन के जीवन | तू माज मी किंस तरह 
नहीं निकल रहा है? क्याञवमी सौर कोई दुल देखना दोष रह 
गया ह ! 


( २१५ ) 


हा अपने मपकषं मौर शत्रुम के उत्कर्षं का देखना विभाव 

यर जीव के निकलने की चाहना भौर उसके द्वारा सक्षि मह नीवा 
फरना भादि अनुभाव ई। 

इसी विषाद की ध्वनि को, "दुर्योधन के यह £सर्थोतर-षंक्रमित 
वाच्य-ण्वनि--जिससे अर्व्यंत दुःखीपन मादि व्यक्त ह्येता है--अनुगहीत 
( परिपुष्ट ) करती दै । 

ध्यह पद्य वास-माव की ध्वनि हैः यह्‌ शंका करना उचित नरह; 
क्योकि परमवीर दुयोधन को चास का ङेदा भी स्पशं नदीं कर सकता | 
नचिताकीही ध्वनि कही जा सकती दै; क्योकि उसका यह निश्चय दै 
किम युद्ध करके मगाः | दैन्य की ष्वनि मानसो भी नही; क्योकि 
सवर सेनाको क्षय होने पर भी उसने विपच्चिफो गिना ही नदीं । बीर. 
रस की ध्वनि भी नहीं बन सकती; क्योकि वह अपने वचनमें मरणको 
अपना रश्चक कह रहा है; ओर “उत्साहः का प्राण है दुसरे को नीचा 
दिलाना, सो बह यर है नहीं ८ मौर चिना उसके वीररसः की बात 
उठाना द अनभिज्ञता हे) 

निम्नित पद्य को विषादध्वनि का उदाहरण कहना .उचित 
नदी- 


५, 


अवि! परवनर्याणां निदंयानां हयानां 

छंथय गतिमहं नो सङ्करं द्रष्टुमीहे । 
भरुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रह्ष्य- 
इजमनिभयजानां बाहुजानां निनादाः । 
4 १, १, 


नि 


कृरु इहर्षएरे ! नेक निर्दयो हय-गन की गति। 
टं ना चाहत समर देखिबो, , कपत मो महि ॥ 


( २१६ ) 


क्रुद्धसपं-सम उग्र सुजनवारे क्षनचिन के । 
सुनि सुनि नाद्‌ विदीणंदहोत मम खिद्र श्रुतिनके॥ 
मीर पुरुष (विराट-पुत्र उत्तर) अपने सारथि ब्रृहन्नखवेषधारी अजुन 
से कह रहा है-एभेया | तू इन निर्दयी घोड़ो की रतिको मंदी कर 
दे, मै युद्ध देना नहीं चाहता । देख तो, कोधी सपं के समान जिनकी 
भुजा है एेसे क्षियो के नादमेरेकानों के च्िद्रं को विद्यीणं किए 
देते है--उन्है सुन-सुनकफर मेरे कानों के परदे फटे जा रहे है | 
यँ चाष द्यी प्रतीत हयो रहा दै, इस कारण विषादः फी प्रतीति नहीं 
हो सकती । पर यदि किसी अंश में प्रतीति सनमभी टे, तथापि उसका 
भी चासमें द्यी अनुकूढ दोना उचितदै; सो वह इख योग्य न्हीकि 
इस कान्य फो विषाद्‌ की ध्वनि कहा जाय। 
२६ -ओल्युक्य 


"यह वस्तु सुभे इसी समय प्राप्ठ हो जायः इस इच्छा को 
“गरतसुक्य' कहते है । 

ध्वांछित का न प्रास्र होना इसक्रा विभाव होता दै मौर शीधता, 
चिता आदि अनुमाव द्योते हँ । जैषा किं कहा गया है- 


संजात मिष्टविरदादुदीपन प्रियसंस्परतेः | 

निद्रया तन्द्रया गत्रगौरवेण च चिन्तया॥ 

अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं माबकोषिदः ॥ 

सर्थात्‌ वांछित के विरह से उत्पन्न होनेवाला मौर प्रियकी स्मृति 
से उदी किया जानेवाला तथा जिसके निद्रा, आलस्य; दारीरका 


मारीपन सौर चिता सनुभाव है उस भाव को, भावों के समञ्नेवार्छो 
ने, 'गोतसुक्यः कटा हे । उदाहरण टीजिर- 


( २१७ 


निपतद्घाष्पसरोधयुक्त चाश्चल्यतारफम्‌ । 
कदा नयननीलाब्जमालोकेय म॒गोरशः | 
4 भ< >< >< 
परत आंसुवन रोध हित भई धिर तारा जासु | 
नैन नीर-नीरज वहै कव निरखिहों तासु ॥ 
नायककेजीमेंमारहादहै कि-( जिस समय मै चलने खगा, 
उस समय, इस भय से कि कहीं सपश्चकुन न हो जाय ) गिरते हए 
आंसु के रोकने से जिस्केतारया ने चंचल्ता छोड दी थी--स्थिर 
हो रहा था एेसी ८ क्योकि यदि वह थोड़ा भी हिक्तातो संभव था किं 
संस्‌ गिर पडते) शगनयनी के उस नयनलूपी नीककमल को 
कव देखू । 
२७- आवेग 
अनथ की अधिकता के कारण उत्पन्न होनेवाली चित्ती 
संभ्रम नामक वृत्ति को शावेगः कहते हैँ । उदाहरण रीजिए- 
लीलया विहितसिन्धुषन्धनः सोऽयमेति रघुवंशनन्दनः | 
¢ [क ©<. 
दपेदुर्विलसितो दशाननः कत्र याभि निकटे लक्तयः ॥ 
>< 9 भ< 4 
तछा ते बध्यो जलधि सो यह रघुपति आत । 
दरपभरयो दसवदन, करट जाडं, निकट ऊुर्घात ॥ 
जिन्हेनि खीलासे समुद्रका सेतु तैयार कर दिया, वे रधुवंश 
नंदन--रामचंद्र-ये मा रहे है; ओर राव्रण हे पूरा घमंडी--वह कभी 
इकनेवाला नहीं । सक, मै कहँ जा, कुख का नाश बिल्कुख नज- 
दीक सा गया है--कोर्द्‌ बचाव की सूरत नष्टं दिखाई देती। यह 
मंदोदरी का मन-ही-मन कथन है| 


२१४ ) 


यह "रघुनंदन का आना विमाव है मौर कहो जाऊ इस कथन 
से ममिव्यक्त होनेधाला स्थिरता का अभाव अनुमाष है। 


यहाँ यह नहीं फटय जा सकता किं इस पद्य मं चिता प्रधानतया 
अभिव्यक्त होती दहै; क्योकि "कः जाः इस कथन सै स्पष्ट प्रतीत 
होनेवाठे स्थिरता के अभाव से जिस तरह उद्रगकी प्रतीति होती हे, 
उस तरह चिता की नहीं होती । परंतु सवेग के आस्वादन में उसके 
परिपोषक रूप से, गोगतया, चिता भी यनुभावमे आ जातीं है। 


२८----ज डता 


चिता, उत्कटा, भयः विरह श्चौर प्रिय के अनिष्ट के देखने 
सुनने आदि से उत्पन्न होनेवाली ओर अवदय करने योग्य कार्यो 
के अनुरुधान से रहित जो चित्तवृत्ति होती है उसे (जडता? कहते 
द । यह मोह के पके ओर पीठे उदन्न हा करती दै) जैसा कि 
फटा गथा इ~ 


कायाधिवेरो जडता पश्यतः शृणएवतोऽपिवा | 
तदिमावाः प्रियानिषटदशैनश्रवरे रुजा । 

` अनुभावास्त्वसी तृष्णोम्भावधिस्मरणादयः | 

सा पूं परतो दा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ देखते अयवा सुनते हूए भी कम्य का विवेक न होनेको 
जडता कहते दै । उसके विभाव है प्यारे सथवा प्याय के अनिष्ठका 
देखना-युनना तथा रोग; सौर चुप द्यो जाना, मूक जाना--भादि 
अनुभाव हं । वह मोह के पदे यथवा पीछे उन्न दुभा करती है । यह 
विद्वानों कामत है। उदाहरण 


(११६ 


यदवधि दयितो विल्लोचनाम्यां 
| सहचरि ! दैववशेन दूरतोऽभूत्‌ । 
तदयधि शिथिीक्रते यदीये 
र्थ करणैः प्रख्यो निजक्रियामु ॥ 
1.4 4 | € € 
जवते सखि! दयितष्िं दद्र कीस्ह खोच्ननि दूर । 
तब वे मम इंद्रिन किया करी दिथिरु भरपूर ॥ 


नायिका अपनी सखी से कहती है--दे सदहेटी ! दैवाधीन होने के 
कारण जन से प्रियतम सखो से दुर एर तव से मेरी इंद्रियोने 
सपने-अपने कार्मो से प्रेम शिथिल कर दिया है--अब वे काम करना 
चाहती ही नहीं | 


यहः “प्यारे का विरहः बविमाव है ओर 'आख-कान सादि इंद्रियो का 
यपने-गपने ज्ञानो मेँ प्रेम शिथिल कर देना-अ्थात्‌ मख सादिः 
ते रूप्र आदि का जैसा चाहिए वैसा ज्ञान न होना अनुभाव है। ,. 


सोह ओर जडता का भेद 


मोह मँ नैचादिकों से देखना आदि कायं ह्येते दही नहीं; परन्तु इस 
भाव में यह बात नदीं । इस माव में वस्तुओं के दशन-ादितो होते 
ह; पर, प्रायः, उनका विरोष रूप से परिचय नहीं ह्येता--अ्थात्‌ न 
जानना मोह काकाम है मौरजेखा चाहिए वैसा न जानना जडता 
का } यदी उससे इसमें विरोषता है | 

इसी कारण उदाहरण-पद्य मे "रिथिख कर दिया है. लिला, 
"छोड़ दिया हैः नहीं | 


^, 


२ € ~~अलख्स्य 
अत्यन्त तप्र हो जाने तथा गभ॑, रोग ओर परिश्रम आदि के 
कारण जो चित्त का कायं से विमुख होना ह उसे “आलस्यः 
कहते हे । , 
ग्लानि ओर जडता से आरस्य का मेद 
इसमे न अशक्ति होती है मौर न कचव्य-सकच्चव्य के विवेक का 
यभावः; अतः कायं न करने रूपी अनुभाव के समान होने पर भी 
ग्छानि भौर जडता से इसका मेद है । उदाहरण टीजिए- 
निखिलां रजनीं प्रियेण द्रा- 
दुपयतेन विषोधिता कथाभिः | 
अधिक्‌ न हि पारयामि वक्तम्‌, 


सखि ! मा जल्प, तबाऽभ्यसी रसज्ञा | 
ॐ 4 9 9 


पिय आए अतिद्रते करी बात सब शत । 
तुव रसना सखि ! रोह की हौं ना बोल सकत ॥ 


पतिदेव दूरसे माएये, उन्दने सव रात भर सेक कथा 
समन्ादं । सो हे सखी ! मै अधिक नहीं बोर सकती; तू बात न कर; 
(माटूमहोताहे >) तेरी जीभ तो खोह की है-तू क्या थकती थोडे 
ही है। 

यह; पति के मने के दुसरे दिन, बार-बार रात का व्रचचात पती 
हद सखी के प्रति रात मे जगने से ाट्स्ययुक्त किसी नायिका की 
उक्ति दै। 


यहाँ “रात मँ जगना विभावः है यर "अधिक बोलने का अभावः 
सनुभाव । जडता का नियम दहै कि बह मोह से प्रथम मथवा पीडे 


( २२६ ) 


हुमा करती है; पर इसमे यह बात नहीं सो आल्स्व में यह एक योर 
भी विरोषता हे । 

य्य एक बात सौर समञ्चल्नेकी है। वह यों है-यदि यहं 
माना जाय कि यह जो "कथाः शब्द याया है, वह मसी बात छिपाने 
के खयि लाया गया है; मतपएव अविवक्षितवाच्य है| ( भ्थात्‌ "कथाः 
शब्द का ससी स्थं है सुरत; ओर उससे नायिका का मत्य॑त 
श्रम व्यक्त होता है। 9 तो श्रममाव मले दी आल्स्यका परिपोषक रेः 
क्योकि जो मास्य श्रम से उद्यन्न हुमा है, उसमें श्रम का पोषक हीना 
सनिवार्यं है। पर, इसका अर्थं यह नहीं हे फि जह-जहो आस्य 
होता है बरह्म उसका विभाव श्रम दही होता है। अतएव जहो सव्यंत 
तप्त ह्यने आदि से आरस्य उदन्न होता है वर्ह जाङ्स्य का विषय 
इससे भिन्न है | 


३० ~~ असूया 
दूसरे का उत्कषं देखने आदि से उत्पन्न होनेवाली ओर दूसरे 
की निदाशआआदिकाकारण जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति होती 
है उसे श्रसूया' कहते है । इसी को "असहन? यथवा (सहिष्णुता 
आदि शब्दो से भी व्यवहार किया जाता है। जेसे- 
कुत्र शेवं धनुरिदं क चाऽ्यं- प्राकृतः शिष्यः । 
५ # क~ 
मङ्गस्त॒॒सयेसंहत्रं कालेनेव विनिर्भितः ॥ 
>< ९ >€ € 
कहां सम्थु को धनुष यह कहं यह प्राकृत बाट । 
याको अंजन तो कियो सरब-संहारी कार ॥ 
कहो यह्‌ रिव-धनुष मौर कहँ यह साधारण बालक; इसका भगं 
तां पव वस्वो के संहार करनेवाले कारने दही कर दिया । 


(३९९२-9) 


इसका भावाथं यह दै कि इस धनुष का, इतने समय तक पडे 
रहने के कारणः अपने माप दी चूरा द्यो गया है, अन्यथा यह काम 
इस साधारण क्षनिय बाखक~रामचंद्र-के वद्य का नदीं हे | 
यह, रिव-धनुष को तोड़नेवाटे भगवान्‌ रामचंद्र शे परक्रम को 
न सहनेवाके, उस सभा मे बैठे हए, राजार्भो का कथन है । 
य्ह श्रीमान्‌ दशरथनंदन के बल का सबसे उच्छृष्ट दिखाई देना 
विभाव है सौर साधारण वालकः इस प्दसरे प्रतीत होनेवाी निदा 
अनुभाव है । 
तृभष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चकोखजे 
क ® (कि. ¢ (क 
मौनं युवति किश कैखडले, कामे धरुधुन्ति । 
माने सानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽ्धुना। 
धातः { किंच विधौ विधातुषुतितो धाराधराडम्बरः॥ 
६ >€ २९ २९ 
च॑चरू नैन-चकोर तृषित हं प्राचिरहिं जोवतः; 
ऊुसुद ह छखंडत मौन रहे जे अब रौं सोवत। 
धुनत धनुष मदनेश्च मान ह तजत्त मानिनिनि। 
कहा उचित या समय विधे ! विधु पै कादम्बिनि ॥ 


कवि विधाता से कहता है%चकोरो का समूह सादा से चचक 





ॐ यह पद्य किसी एषे अवक्र पर छिखिा गया प्रतीत होता ह 
जब कि फिसी राजकुमार की उपस्थितिं की अत्यन्त अवरयकताः थी; 
परंतु वह किसी दैवी कारण से उपस्थित न हो सका! क्योकि 
“प्रस्तुतराजक्मारादिन्रत्तातस्य' इत्यादि आगे कां अथ तभी संगत 


हो सकता ह । 


~ अनुवादक 


( २२३ ) 


नेतर किए हुए पूवं दिशा को स्वीकार कर रहा दै--टकयकी सखगाकर 
उसी तरफदेखरहा दै, कुयुदां के ष्रद मी मोन छोड़कर चटक रहे 
है, कामदेव अपने धनुष को कंपित करके टकार शब्द कर रहे ह मौर 
मानिनियो का मान प्रस्थान करना चाहता है--कमर बवे खड़ा दै; 
डे विधाता | एेसे समय में क्या सापको यह उचित दहै किवंद्रमा पर 
मेषाङंवर करे राम | राम |} अपने बहुत बुर किया । 

यहो यद्यपि “विधाता की उच्छुखलता-आदि के दिखाई देनेसे 
उत्पन्न होनेवार्टी यर उसकी--~-भनुचितकारिताल्पी-निदा के प्रका- 
शित होने से अनुमवमें मनेवारी;) विधाताके विषय में, कवि की 
सूया अभिव्यक्त होती दै" यह कहाजा सकता दै; तथापि यद्यँञे 
सूया के कार्यं सौर कारण वर्णन कयि गयेरहैवे ही अमधंके कार्यं 
ओर कारण हयो सक्ते है; अतः कायकारण की समानताके कारण वहु 
अमष सेःमिभित ही प्रतीत होती दै, उससे रदित नहीं | 


यदि यापक कि इसी तरह पके पूर्वोक्तं उदाहरण (कुष 
शवम्‌...) मे भी अमषं भौर ससूया का मिश्रण क्यो नदी कहाजा 
सकता ? तो इसका उत्तर यह दे कि-जिस तरह दृखरे पद्य मे विधाता 
का अपराध स्पष्ट प्रतीत ह्येता है कि उसने राजकुमार को एेसे आवरयक 
समय पर उपध्थित न रहने दिया; इस तरह मगवान्‌ राम का कोड 
अपराध नहीं है; जिसते कि कवि की तरह वीरो का मी ममषं ममिन्यक्त 
हो । सप कगे कि धनुष^मंग करके राजाभो का मानमदन कर देना 
रामचद्रकाभीतो अपराधदहे। सो यह कहना ठीक नही; क्योकि 
सस्यंत उन्नत कायं करना वीर-पुरुषों का स्वभाव है-वे उसे किषी का 
दिर दुखाने के लिये नहीं करते । 


अबे यदि यप कं कि-यहोँ चंद्रमा काव्रचाततो प्रसंगप्रासत है 
नी सतः यह मानना पड़ेगा क्षि उसके द्वारा प्रसंगप्राप्न राजकुमार मादि 


( २२४) 


फा वृत्तात ध्वनितद्येतादैः सो इसपद्यय को ससूधा-माव की ध्वनि 
मानना ठीक नदीं । तो इसका उ्चर यह है कि-एक ध्वनि का दूसरी 
ध्वनि से विरोध नदीं हे--अर्थात्‌ एक ही पद्य साथनही-साथदो अर्थो 
की भी ध्वनि हो सकतादै, क्योकि यदि णेषान मानो तो महावाक्यं 
छी ध्वनियो का अवांतरवाक्यो की ध्वनिर्यो के साथ होना ओर 
स्बांतरवाक्यो की व्वनियो का पदों की ध्वनियों के साथ होना 
कहीं भी न बन सकेगा | 
२ १ अपस्मार 


वियोगः, शोक, भय ओर घृणा आदि की अधिकता तथा मूत- 
प्रेत के ल्ग जाने आदिसेजो एक प्रकारका रोग उत्पन्न दही 
जाता है उसे शचपस्मारः कहते दे । 
इसकी भी गणना यद्यपि श्याधिभावग्मेंदहीदहो जाती है, तथापि 
इसे जो विदोष रूप से छ्खिागयौदहे सो इस बातो समञ्चनेके लि 
कि ष्वीमत्सः र (भयानकः रसो का यही व्याधि संग होती दै, अन्य | 
नही, परन्तु विप्रमन्गार के भंगतो अन्यान्य व्याधिर्यो भीदह्ो 
सकती ई | उदाहरण टखीजिए- 
£~ स # 
हरिमागतमाकण्यं मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः श्वसन्‌ कसो निपपात महातल ॥ 
५ ९ € 
श्॑तक के अत्कं हरिहिं मश्ुरा आए जानि। 
साख खेत अर्‌ कपत महि परयो कंस भय मानि ॥ 


फवि फहता द- फार के भी कालरूप भगवान्‌ शीकृष्णचंद्र को जब 
मथुरामे भए सुनातो कंस कंपित हो गया; उसे संस चदनेख्गा 
सर परथिवी पर गिर पड़ा । 


( २२५ ) 


यहः भय विभाव है; यर कोपना, अधिक सोसि लेना तथा गिर 
पड़ना आदि अनुभाव ई। 


२ २- चपलता 
अमर्षं आदि से उत्पन्न होनेवाली ओर कटोर्‌ वचन आदि को 
उत्पन्न करनेवाली चित्तवति को भ्वपलताः कहते दै । जैसा कि 
कटा है-- 


अमषप्रातिङ्ल्येप्यारागद्रषाध मत्सरः । 

इति यत्र विभावाः स्युरनुभावास्तु मत्सन्‌ ॥ 

वाक्पारुष्यं प्रहारश्च ताडनं वधबन्धने । 

तचापलभनालोच्य कायंकारिखभिष्यते ॥ इति ॥ 

सर्थात्‌ जिसमे ममर्ष, प्रतिकूषता, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष ओर अस- 
दिष्णुताये विभाव दय सौर धमकाना, वचन फी कठोरता, चोट 
प्हुचाना, पीना, मारना सौर कैद्‌ करना ये सनुभाव हो, उसे ध्चप- 
छता? कहते ई; जिते किं “विना सोचे-विचारे काम करनाः समञ्निए | 
उदाहरण टीजिये-- 


ञ्ितत्रत ! पापात्मन्‌ ! मेवं मे दशंयाऽऽ्ननम्‌ | 
आत्मानं हन्त॒मिच्छामि येन स्मसि भावितः॥। 
> >€ >< ॐ 


अहित-नियम-पर, पापमय, म्बहिं सुख न यो दिखाय | 
हौ आपु मारन चहत जेहि तोहि दिय उपजाय ॥ 
१९५ 


( २२६ ) 


दे अनिष्टकारी नियमों के पार्न करनेवाले दुरात्मन्‌ ! तू इस तरह 
मञ्चे मुख मत दिखा । मै अपने को मार देना चाहता दू, जिससे कित्‌ 
उदन्न किया गया है| 

यह हिरण्यकशिपु का, प्रहाद के प्रति; उस समय का; कथन हे, 
जव किं उसे उसकी भगवद्भक्ति के हटने का कोडं उपाय न सञ्च पड़ा | 

यहाँ भगवान्‌ के द्वेषके द्वारा उत्थापित पुत्र फाद्धोष विभाव है 
भोर भात्महत्या की इच्छा अनुभाव । 

अमर्षं ओर चपलता का भेद 

यद्य यह न कहना चाहिए कि~-इस पद्य मँ (समं ही व्यंग्य दै; 
क्योकि सदा से हयी भगवान्‌ से परेम करनेवाले प्रह्ाद के साथ हिरण्य 
करिपुकाजो समषंथा वह बहुत समयसे संचित था; सतः यदि 
अमं के कारण ही उसकी सत्महत्या फी इच्छा दुर्द्‌-यह माना 
जाय, तो इस इच्छाफा इस समय ही पहटे बार होना नहीं चन 
सकता; यदिः यह इच्छा उसी कारणसे हद होती तो इतने वर्षा तक 
ही क्योनदहो गई होती । अघ, जब कफि वह इच्छा पहङे-पहर उद्पन्न 
ई हे तो उसका कारण भी पहठे-पहल उन्न हुआ है- यह मानना 
चाहिए । तब पुरानी चित्तवति जो समषं है उससे भिन्न चपलता 
नामक चिश्वघ्रतति ही उसका कारण सिद्ध होती है । पर, यदि क्योकि 
सत्महस्या आदि का कारण अमष की सधिकतादही ड, सतः यहां 
उसी फी अभिव्यक्ति माननी चाहिए तो हम कहते ह किं अधिकता 
भी वस्तु के स्वाभाविक रूप से तो विलक्षण होती दै--अर्थात्‌ स्वाभाविक 
रूपमे योर यधिकतामें मेद होतादहै, यह तो अवश्य ही मानना 
पडेगा । बस, तो उसी पदाथं का नाम चपकूता है; अर्थात्‌ प्रकृष्ट ममषं 
ही चपलता कहाता हे । .. 

३५ निर्वेद 


जो नीच पुरुषों में गालतियां मिलने तिरस्कार होने, रोगी हये 


( २२७ ) 


जाने, पिट जाने, दरिद्र होने, वांछित के न मिलने शरोर दूसरे की 
संपत्ति देखने आदि से ओर उत्तम पुरुषों मे अवज्ञा आदिसे 
उत्पन्न होती है मोर जिखका नाम विषयों से द्वेष हे, तथा जिसके 
कारण रोना, लंबे संस ओर वेहरे पर दीनता आदि उत्पन्न हो 
जाते हे उस चित्तवृत्ति का नाम “निरवंद" ह । उदाहरण लीजिए- 


यदि लच्मण ! सा मृगेक्षणा न मदीक्ञासरणशि समेष्यति । 
अमना जडजीवितेन मे जगता वा विफलेन किं फलम्‌ ॥ 
9€ । 4 4 


ख्छमन; जो वह श्रगनयनि मो नेननिना आय। 
या जड जीवन अरु विफरू जगते का फर हाय ॥ 


भीरामचंद्र सीता के वियोग मेँ र्ष्मण से कह रहे है- दे लक्ष्मण | 
यदि वह गरगनयनी मेरे नेत्रपथ में न भवेगी--सुन्े न दिखाई देगी, 
तो इस जड--अथांत्‌ निरीह--जीवन से मथवा निष्फङ जगत्‌ से क्या 
फलहे] मेरेच्यिन यह जीवनकामका दै, न जगत्‌ । 


यहो यदि भाप शंका करं किं ननिवेदः शांत-~रस का स्थायी माव है, 
सो इस पद्य कोशांत-रसकी ही ध्वनि क्योन मान लिया जाय, भाव 
फी ध्वनि क्यो माना जाय; तो इसका समाधान यहदहेकफिजो निर्वंद 
शांत-रस का स्थायी भाव दै, वह नित्य जर यनित्य वस्तुभों के विवेकं 
से उन्न हुमा क्ता है; प्र यह वैसा नदीँदैः सो इस निद ॐ 
कारण यह पद्य रस की ध्वनि नहीं कहा जा सकता | 
३४-~-देवता आदि के विषय मे रति 


जेसे- 


( २२८) 


भवद्दारि करष्यजञयव्िजयदण्डाहतिदल- 
किरीटास्ते कीटा इव विधिपहेन्द्रम्रभृतयः | 


@ = कि, श 


वितिष्ठन्ते युष्पन्नयनपरिपातोत्कलिकया 
बराफाः के तत्र लपितयुर ! नाकाधिपतयः ॥ 
>€ ९ >€ 
करोधयुक्त जय-विजय-दड की गहरी चोटन। 
दलित -किरीट, सुकीट-सरिखः; विधि ओ बरसुदन ॥ 
नैनपात. की चाह रहें खद तुव द्वरे। 
कौन मुरारे ! तहां नाक्पति है बेचारे ॥ 
मक्त की भगवान्‌ के प्रति उक्ति दै फि-दे मुरारे! समापके 
द्वार पर; क्रोधयुक्त जय-विजय नामक पष्दोके ङ्डो की चोय 
से जिनके किरीट द्ूटे जा रहे टै ेसे ब्रह्मा सौर महद्र सादिक देवता, 
आपके नेवपरिपात की--एक वार यच्छी तरह देख लेने की--उत्कंठा 
से खड रहते ई, फिर बेचारे स्वगं के स्वामी यम, कुबेर आदिक कौन 
चीज है- उन्हे तो गिनतादही कौन है। 


यद्यपि प कह सक्ते है कि यहाँ, 'मपमान सहन करके भी 
भगवान के द्वार फी सेवा करने मोर उनके कटाक्चपात की इच्छा सादिः 
से भगवान्‌ के विषय सें ब्रह्मादिक का प्रेम अभिव्यक्त नहीं होता, कित 
नमगवान्‌ का एेदवयं वचन गौर मन के द्वारा अवर्णनीय तथा "मन्ते 
हेः यही अभिव्यक्त होता है; तथापि यहो कवि का भगवद्धिषयक प्रेम 
सभिव्यक्त होता हे मौर उसका भनुभाव है उस प्रकार के भगवरैश्वर्यं 
फा वणंन--यह सष्ठ है। सो इसे देवताविषयक रति की ध्वनि का 
उदाहरण मानने मे कोई वाधा नहीं) 


( २२९ ) 


( पर यदि भाप कं कि यँ प्रधानतया एेश्वर्यका ही वणेन दे, 
कवि की रति तो गौणदहै तो छोडिषएः ज्चगड्ा ) यह उदाहरण 
ङी जिए~~ 


न धनं न च राञ्यसम्पदं न हि विधामिदमेकमथंये। 
मयि धेहि मनामपि प्रमो ! करुणमङ्कितरद्धितां दशम्‌ ॥ 
->4 >< >९ ॐ 


नाधन, ना नृपन्संपदा, ना चिद्या की चाह) 
यही चहँ मोपै करहु करनासरी निगाह ॥ 


मक्त भगवान्‌ से कहता है--मे न धन चाहता, न राज्यकी 
संपति चाहताहूयोर नविद्या दही चाहता हँ] नै तो एक यही 
चाहता ह्र किदे प्रमो--दे मेरे स्वासिन्‌-त्‌ मेरे उपर, दयाकी 
रचना से खटराती हदं इष्टि को, यदि सधिक नहोस्केतो थोड़ी-सी 
ही, डाख्दे। 

यहां धनादिक की अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान्‌ के कटाक्षपात 
की सभिलाषा उनके विषय मे उसके प्रेम को अभिव्यक्त करती है। 

इस तरह संक्षेप से मावो का निरूपण कर दिया गया है। 

॥ । भ | 
भाव द३ष्डीक्योदहं! 


अव यह प्रशन उपस्थित होता दकि मावो की संख्या का नियम 
केसेहो सकतादहैःवेरे४ दही क्यो है! क्योकि कान्यादिकों मे अनेक 
स्थल पर मत्यं, उद्वेग, दंभ, ईर्ष्या, विवेक; निर्णय, क्ठैम्य 
€ कायरपन ); क्षमा, कौतूहल, उत्कंठा, विन ( नम्रता ); संशय ओर 
धृष्टता यादि भाव भी दिखाई देते रहते है, सो यह संख्या ठीक नहीं | 
इसका उत्तर यह दै किपूर्वोक्त भार्वोमे दयी उनका मी समावेशदहो 


( २३० ) 


जाता दै, अतः उन्हे पथक्‌ गिनने की कोई आवद्यकता नदीं । यद्यपि 
वास्तव मे असूया से मात्प्यं का, बास से उद्वेग का, अवहित्थसे दभ 
का, अम्षंसे ईर्ष्यां का, मति से विवेक सौर निणंय का, दैन्यसे 
क्टेव्य का, धृति से क्षमा का, यौत्सुक्य से कौतूहल यर उत्कंठा का, 
ठ्ज्जा से विनय का, तकं से संशय का यौर चपलता से -धृष्ताका 
सूक्ष्म मेद हे; तथापि ये भावं एक दुसरे के बिना नहीं रह ॒सकते- 
स्थात्‌ जयं मसूया होगी ववो मात्सर्यं अवश्य दी होगा-इत्यादि; 
सतः इन्द उनसे प्रथक्‌ नदीं माना गया; क्योकि जहो तक सुनि (भरत) 
के वचन का पालन हो सके उच्छु खख्ता करना अनुचित हे । 

इन संचारी भावों मेसे कुछ मावरेखेभी है, जो दूसरे भावो के 
विभाव यौर मनुभाव हो जाते; जैसे ईर्ष्यां निवेद का विभाव दै 
योर सूया का अनुमाव; चिताश्वनिद्रा का विमाव है सौर यीत्मुस्य 
का अनुभाव इत्यादि स्वयं सोच ठेना चादि | 


रसाभद्ति 


लक्चषण-विदार 


अच्छा, सब रसाभास की बात सुनिए। उसके खक्षण के विषय 
म ऊुछ विद्वानों का मत है--“यनुचित विभाव फो सालबन मानकर 
यदि रति सदि का सनुभव फिया जाय तो 'स्सामासः हयो जाता है। 
रहा यह्‌ कि किंस विभाव फो अनुचित मानना चाहिए सौर किसको 
उचितः; सो यह लोकन्यवहार से समञ्च ठेना चादिए । अर्थात्‌ जिसके 
विषव मं लोगो की यह बुद्धि है किं "यह अयोग्य हैः, वही अनुचित द 1 

 . 

छचिताकोनिद्रा का विभाव बताना कर तक टीक दहै, इसे 

सद्ुदय पुरुष सोच देखें । 
--अनुवाद्क 


( २३१ ) 


पर दूसरे विद्धान्‌ इस लक्षण को सुनकर चुप नदरी रहना चाहते । 
वे कहते ईै--इस लक्षण के द्वारा यद्यपि मुनिपक्ी मादि के विषयमे 
जो रति मदि होते है उनकासंग्रहदयो जाता है क्योकि इतर मनुष्य 
मुनि-पत्ली मादि को अपना प्रेमपात्र माने यह अनुचित दै; तथापि 
यनेक नायको के विषय मे होनेवादी सौर परियतम-प्रियतमा दोन में 
से केवरू एक हीमे होनेवाटी रति का इसमे संग्रह नहीं होता; क्यौकिं 
वँ विभाव तो अनुचित है नहीं, कितु प्रेम यनुचित स्प से प्रवृत्त 
हुमा हे; अतः "अनुचितः विरोषण रति आदि के साथ छगाना उचित 
हे । अर्थात्‌ यह टशक्षण बनाना चाहिए “जह रति आदि अयुचित 
रूप से प्रवृत्त हुए हों वह्यं रसाभास होता है” । इस तरद, जिषमें 
सनचित विभाव भंबन ह्ये, जो नेक नायको के विषयमेंहो मौर 
जो प्रिवतम-प्रियतमा दोनों मँ न रहती हो-केवल एकमे रहती दहो 
उसरतिकाभीसंग्रहदहो जाता है। सनुचितता का ज्ञान तो इस 
मत मे भी पूववत्‌ ( लोक-व्यवहार से ) ही कर ठेना चाहिए । 


रसाभास रस हयी है अथवा उससे भिन्न? 


रसाभासो के विषय में एक यर विचार हे कुछ विद्वानों का 
कथन है-- "जहाँ रसादि के ममास होते ह वहो रस-भादि नहीं 
होते ओर अहँ रस-आआदि होते है वरदौ रसाभास्-मादि नदीं होते, 
उन दोनों फा साथ-साथ रहना नियम-~विषरुद्ध दै; क्योकि जो निम 
हो- जिसमे सनुचितता न हो-उसीका नाम रसै; जेसेकिजो 
देत्वामास ह्येता है बह हेतु नीं होता ।› दूसरे विद्वानों का कथन है- 
“अनुचित होने के कारण स्वरूपनाश नदीं हो सकता अर्थात्‌ वह्‌ रस 
ही दै) किंतु दोषयुक्त होनेसे उन्हे भाभास कफहा जाता है, जैसे कोर 
अश्व ( घोड़ा ) दोषयुक्त हो तो छोग उसे अश्वाभास कहते रै 22 


उदाहरण लीजिए- 


( २३२ ) 


शतेनोपायानां कथमपि गतः सोधशिखरं 
सुधाफेनस्वच्छे रह यि शयितां पृष्पशयने । 
विबोध्य कामाङ्गीं रकितनयनां स्मेरयदनां 
¦ सनिःश्वासं रिलष्यत्यहह ! सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 
9 भ ॐ€ € 


करि सेंकरनि उपाय शिखर पै पर्हच्यो महनि । 
सोहै अभ्रितफेन-सुच्छ सेघ्ना रचि ऊदुभनि ॥ 
चकितनयनि स्मितमुखी षिरह-कृशतनु सृप-रमनिदहि । 
भेटत; धन्य, जगाई, उसासनयुत, श्रम-शमनिदहिं ॥ 


फवि कहता है- सैकड़ों उपाय करे, किसी प्रकार, महलां की 
चोरी पर पर्चा सौर अमरतके जलां के समशन निम॑र पुष्पक 
सेज पर सोह हदं छशांगी को जगाया । उसने जगते ही इसे चकितं 
नेच से देखा भौर उसका सुलकमल खिल उठा । यदह | इस अवस्था 
मे स्थित राजांगना को पुण्यवान्‌ पुरुष, सोसि भरे हुए आल्िगिन कर 
रहा हे । 


य्ह जिसमे प्रेम करना अनुचित है वह राजांगना आढंबन है| 
एकांत यर रात्रि का क्षमय सादि उदह्ीपन ई । साहस करके राजा के 
जनने में जाना, प्राणौ की परवा न करना, सस भर जाना सौर 
साल्िगन करना सादि अनुभाव दहै एवं शंका-भादि संचारी माव ई 
यहाँ प्रेम का आख्बन जो राजांगना है, वह लोक तथा शाख केदारा 
निषिद्ध हे) इस कारण रख आभासरूप हो गया हे | 


यदि भाप कह कि य्य राज-रमणी के निषिद्ध होने के कारण रस 
सामास नहीं हा हे; किंठु राजरमणी का जो भ्वकितनयनाः विशोषण 


( २३३ ) 


है उससे यह अभिव्यक्त होवा है फि उसे पर पुरुष के स्पशं से त्रास 
उद्यन्न हो गया हे, ओर तब यह ॒सिद्धदहो जाता है किनायिकाको 
कामीसे प्रेम नदी, सो प्रेम के अनुभयनिष्ट--मर्थात्‌ केवक नायक 
मे--टोने के कारण रस आमास हो गयाद्ेतो यह टीक नहीं; क्योकि) 
यद्यपि नायिका बहत समय से इस पर आसक्त है तथापि अ॑तःपुर 
मे पर पुरुष का जाना सवबा ससंमव दै, सतः व्यह मुञ्चे कौन जगा 
रहा हैः इत्यादि समञ्चकर उसे बाम होना उचित ददी दै परंठु उसके 
अनंतर जब उसे उसका परिचय हया तो उसने सोचा किं ध्यह मेरा 
वह प्रियतम, मेरे ल्ि प्राणों को तिनका समञ्चकर--उनकी कुक परवा 
न करके, य्ह जया हैः तब उसे हषं -उदयन्न हआ । इसी हषं को 
अभिव्यक्त करता हूभा राजरमणी का शस्मेरवदनाः विदोषण उसफेप्रेमको 
भी असिव्यक्त करतादहै। परंतु इसपद्यमेंहै नायककेपेम कीदही 
प्रधानता; क्योकि पूरे वाक्य का मथं वही है--यह पद्य उसी के वणेन 
मे लखि गया द| 


सन्छा, अज अनेकं नायको के विषय में प्रेम का उदाहरण सुनिए~ 
भवनं करुणएावती विशन्ती गभनाज्ञासवलाभलालसेषु | 
तरुणेषु विलोचनाग्जमालापमथ वाला एथि पफातायाम्बभूव ॥ 
| 4 ॐ 4 >९ 
विश्चत भवन, देखे गचन-जायसु चहत, दयार । 
बार, तरन-गन वै करी, नैन-नीरजनि मार ॥ 
कवि कहता है--वाछिका जव सपने धर में धुसने लगी तो उसने 


देखा कि मागं मे युवा पुरुषो की एक टोटी की रोटी बिदा्के च्ि 
किचिन्माच आज्ञा प्राच करना चाहती दहै। करूणावती वाच्किसेन 
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रहा गया--उसने सब युवाओं ॐ ऊपर एक ही साथ नेन-कमरछीकी 
माला गिरा दी--सभी को प्रेमभरी दष्टिसे देख छिया | 

य्ह कोई्‌-एक नायिका कदी से आ रही थी; रास्ते म उसके रूप- 
यौवन ने कुक युवक फा चित्त चुरा लिया ओरवे लगे उसके पीछि- 
पीङ्ठे चलने । नाधिका जब घर में घुसने ख्गी, तो उसने देखा फिं 
वेचारे युवक अपनी सेवा फी सफलता समञ्चने के खयि, बिदाई की 
आज्ञारूपी छाभ के ल्य, ल्छ्चा रहे है; मौर उसे उनका परम परिभरम 
स्मरण हो माया--उसे याद आया कि बेचारे कवसे पीछछे-पीछे डो 
रहेर्है;ःसोदया आ गड; तवर नायिकाजे उन पर नयन-कमलो की 
माला डर दी । यदह नयन-कम्ले की माला उाख्ना रूपी जो अनुभाव 
हे उसके वर्णनसे नायिका के प्रेम की सभिन्यक्ति होती दै मौर 
(तरुणेषु इस बहुवचन के कारण श्वह्‌ अनेकों के विषय में हे" यह सूचित 
होताद्ै; सो यह मी रसाभाखदै। 

अच्छा, मव अनुमयनिष्ठा रति का उदाहरण मी उनिए- 


युजपजरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः | 
तत्काल-जालपतिता बालङ्करङ्गीव वेपते नितराम्‌ ॥ 
भ< भ< 4 4 
नव दुलहिन सुज-पींजरे प्रकरी वर; बेहार। 
कपत, ज्यो बालक स्रगी परी जार ततक्छाल ॥ 


एक सखी दूसरी सी से कती हे~-नई -व्याही हुई दुन को 
वर ने; अुजा-रूपी पींजरे में पकड खी; सो वह वेचारी तत्का जारूमें 
पडी हू हरिण की वच्ची की तरह कोप रही हे। 

यर्होँ नववधू को प्रेम का थोड़ा भी स्पशं नहीं है, खो रति अनुभय- 
निष्ट होने के कारण सामाघरूप हो गहं । जेसा कि कटा गया दै- 
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उपनायकसंस्थायां युनिगुरूपलीगतायां च । 
बहुनायकबिषयायां रतौ तथाञ्लुमयनिष्टायाम्‌ ॥इति॥ 


सर्थात्‌ जहो उपनायक ( जार ), सुनि सोर गुरु कीस््री के विषय 
मे तथा यनेक नायको के विषय मेँ प्रेम हो, एवं खरी-पुरुष दोनो मसे 
ए्ककोप्रेमदहो मौर एक कफो नदीं ( वदँ रसाभास हुमा करता दै)। 
यँ मुनि ओर गुरु शब्द उपलक्षणरूप से जाए ई, अतः इन शब्दो से 
राजादिको का मी ग्रहण समक्न ठेना चाहिए । 

सच्छा, अव बत।दइए, निञ्न-ङिखित पद्य मेँ क्या व्यंग्य दै! 


व्यानप्राधलतिताभेव रस्फारिताः परमाडलाः | 
पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चाल्याः पतन्ति प्रथमा दशः ॥ 
>< 9९ > 


परत पांडवन पे प्रथम द्भुपद-सुता के मंज। 
अतिनतः, चंचर, विकसित ₹ अति व्यार दग-कंञ ॥ 


कवि कहता है कि-पांडवों के ऊपर, द्रोपदी की सबसे पहटी 
द्या मव्यंत नम्र, च॑चख) विकसित भौर परम व्याकुल ह्योती हुई गिर 
रही हं । 

ध्या नम्रता से युधिष्ठिर के विषय में, धर्मात्मा होनेके कारण 
मक्तियुक्त होने को; च॑चख्ता से, भीमसेन के विषय मे, मारी डील-डौक 
देने के कारण, घास-युक्त होने फो; बिकसितता से; मज्ुन के विषय मे 
अरोकिंक वीरता सुनने के कारण; हषंयुक्त होने को तथा सत्य॑त व्याकुक 
होने से, नङ्क मौर सहदेव के विषय से परम संदर होने के कारण, 
उत्सुकता को अभिव्यक्त करती हुई दृष्टिर्यो के द्वार द्रौपदी का अनेक 
नायको के विषय में प्रेम भमिव्यक्त होता है; इस कारण यँ रसाभास 
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ही व्यंग्य है! यह दै नवीन बिद्धानों कामत । पर प्राचीनो का 
तो मत है फि अविवाहित अनेक नायको के विषयमे होनेपर ही रति 
सामासरूप होती है, सन्यथा नही; अतः य्ह विवाहित नायको के 


विषय में प्रेम होने के कारणरस ही हैः" | 
.विग्रलभामास्च 


व्यत्यस्तं लपति कणं चणएमथो मौनं समालम्बते 
सवेस्मिन्‌ विदधाति किश्च विषये दष्ट निरालम्बनाम्‌ | 
श्वासं दीषेधुरीकरोति न मनागङ्खषु धत्ते धति 
वेदेहीफमनीयताक्वलितो हा ! इन्त ! लङ्क श्वरः ॥ 
॥, >€ >< > 
अदपट बोरत यैन छनि, छन मौन रहत है । 
सबहि वचस्तु पे देत दोटि, पकष्ठुंन गहत ॥ 
रेत सांस अति दीह; तनिक इ न घीरज धारत। 
हा ! रुकेशषहिं जनकसुता-सौदयं संहारत ॥ 


श्रीमती जनकनंदिनी के सदयं से ग्रस्त किया धा ल्कैश्वर-रावण 
बड़ा वेहालूदोरहाहै। बह थोडी देर अंयसंट वाख्ताहै तो थोडी 
देर नूुपद्यो जातादै। सबीजो को देता हे, पर उसकी संखे 


® इस मत में अरूषि है, ओर उसका कारण यह है कि--जिस 
तरह अविवाहित अनेक नायको से प्रेम अनुचित होतादहै, उसी प्रकार 
विवाहि्तोसेभी। सो यहां दिवाहित-जविवाहित का पचड़ा र्गाना 
ठीक नहीं, ओर न रक्षणं ही विवाहित-अविवाहितं कै लि पथक्‌ 
व्यवस्था की गईहि।! यह है नागे का अभिप्राय । 
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कही जम नहीं पातीं । वह बी ससि छया करता हे ओर उसके अगो 
नै तनिक मी धीरज नहीं दे--कभी दाथ पटकता है कमी पैर, उससे 
थोड़ा भी शांत नहीं रहा जाता । 


यँ सीता के विषय मे जो रुके का विरहावस्था काप्रेम हे) 
सो अनुभयनिष्ट-- केवर रवण मँ--होने के कारण मौर जगद्गुरू 
भगवान्‌ रामचंद्र की पललीके विषयमे होनेके कारण “सामासः सूप 
हे। उसे (प्रेमको) अयपट बोलने के द्वार सभिन्यक्त होनेवाला 
उन्माद्‌, चुप होने के द्वारा व्यक्त होनेवाछा श्रम, साटंबनरहित देखने 
से अभिव्यक्त होनेवाखा मोह, ठंवे सस के द्वारा अभिव्यक्तं होनेवाटी 
` चितायौर संगो की अधीरताके द्वासा अभिव्यक्त होनेवाटी व्याधिः 
ये संचारी भाव मी जगद्गुरु की पल्ली के विषयमे होनेकेकारणः 
ाभासरूप होकर, पुष्ट करते है, संर उनके द्वारा पुष्ट की ददं भामासर 
रूप रति इस पयय को ध्वनि ( उच्तमोचम- काव्य) कहे जाने का 
कारण दे । 


इसी तरह कलदशीर कुपूत मदि के विषय मे वणन किया जाने- 
वाला सौर वीतराग--भर्थात्‌ संसारसे प्रेम छोड देनेवाले-पुरुषो मं 
वर्णन किया जानेवाला शोक; ब्रह्माविद्या के अनधिकारी चंडाादिको 
मे वर्णन किया जानेवाला नकद; ` निंदनीय ओर कायर पुरुषो मँ तथा 
पिता प्रभृति के विषय में वर्णन किए जानेवाले क्रोध मौर उत्साह 
बाजीगर आदि के विषयमे वर्णन किया जानेवाटे विस्मय; गुरुजन 
सादि के विषय मे वणन किया जानेवाला हास; महावीर म वणन 
किया जनेवालछा भय सौर यज्ञ के पदु के चरी; रुधिर ओर मांस 
सादि के विषय मेँ वर्णन की जनेवाली जुगुप्ता “रसाभासः होते ह । 
विस्तार हो जाने के भय से हमने प्रह इनके उदाहरण नहीं छिरः 
सुबुद्धि पुरुषो को चादिए फ वे सोच निकाठ | 
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भवाम 


इसी तरह जिनका विषय अनुचित होता दैवे भाव भमावाभासः 
कहराते ह । जेसे- 


सर्वेऽपि विस्म्रतिपथं विषयाः प्रयाता 
विच्यापि खेदकलिता विञुखीबभूष । 
सा केवलं ‹हरिशशावकलोचना मे 
नेबाऽ्पयाति हृदयादधिदेवतेब ॥ 
4 € >, 4 


सवै विषय बिसरे, गद विद्या {ह दिरुरात । 
हिय ते वह अधिदेवि-सम हरिननेनि ना जात ॥ 


सभी विषय विस्मरण के मागं में पर्हुच गए मौर विद्या भी खिन्न 
होकर विमुख हो गर्ह; पर केवर वह हरिण केके के से नेत्रवाटी, 
सधिदेवता के समान, मेरे हदय से नहीं हट रही दहै-माजमभी ज्यों 
कीर्योदह्ृदयमे बसी हे। 
यह्‌ गुरुकुख मे विद्याभ्यास करते समय, गुरुजी की पुत्री के डावण्य 
से मोहित हुए पुरुष की मथवा जिसक्षा गमन भल्यंत निषिद्ध दै उस 
खरी को स्मरण करते हूए अन्य किसी कौ--जब बह विदेश में रहता 
था तच की--उक्ति है । 
यहो माङ, चंदन यादि इंद्ियो के भोग्य पदार्थ म मौर बहुत 
समय तकं सेवन की हई विद्या मं-यपने को छोड देने के कारण-- 
कृत्चता, योर हरिणनयनी ने नहीं छोड़ा इस कारण उसकी सलोक्िकता; 
व्यतिरेक ( एक सकार ) रूप से भभिव्यक्त होती है। पर वे दोनो 
स्प्रतिकोदी पुष्ट करती है, सो सस्रतिनमावः ही प्रधान है) इसी प्रकार 
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न छोडने में भी जो सावंदिकता ( सब समय रहना ) है, उसे मभि- 
य्यक्त करनेवाली मधिदेवता* की उपमा भीउसीको पुष्ट करती दहै। 

यह स्मरति मनुचित ८ गुरुकन्या अथवा वैसी ही अन्य >) के विषय 
मे होने के कारण यौर अनुभयनिष्ठ दोने--भर्थात्‌ केवर नायक से 
संबंध रखने--के कारण भ्मावामास* हे । पर, यदि यह माना जाय फि यह 
उस ( हरिणनयनी ) के वरकीद्टी उक्ति है तो यह पद्य ^मावध्वनिः 
ही हे, यह समञ्चनां चाहिए । 


भावशांति 
जिनके स्वरूप पहले वणेन किए जा चुके दै, उन भावों मे 
से किसी भी भावके नाश को भावशांति' कहते दै । पर वह 
नाश उत्पच्चिके समयका ही होना चाहिए--भर्थात्‌ भाव के उत्पन्न 
होते ही उसके नाशका वणन द्योना चादिए्‌; उषके काम कर चुकने 
के बाद का नहीं; कयोकिं सहृदय पुरुषों को एेसी दही मावद्यास्ति 
चमत्कृत करती हे । उदाहरण लीजिए- 
युश्चसि नाद्यापि रूषं भामिनि ! युदिरालिरुदियाय | 
इति तन्व्याः पतिवचनेरपायि नयनाग्जकोरशोररुचिः ॥ 
९ ०९ 9९ € 
“भामिनि { अनह न तजसि त्‌ रिस उनहै घन-पाँति 
गयो सुतनु-दग-कोन-रंग सुनि पिय-बच दहि भांति ॥ 
हि कोपने | तू सवमभीरोष नदीं छोडती, देख तो, मे्धोकी ` 
माला उदय हो मई हे" शस तरह पति के वचनो ने, कृरांगी के नेच- 


# शाखीय सिद्धांत है क प्रस्येक वस्तु में एक अधिदेवता रहता हे, 
ओर वह उसे कभी नी छोडता । 
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कमल कै कोने यें जो अश्णकांति थी, उसे पी डालखा--वह्‌ उन्न होते- 
होते दी उड़ गह | 
यहं प्वारे के पूर्वोक्त वचन का सुनना विभाव है, नेतके कोने में 
उत्पन्न द्द्‌ खटा का नाश, अथवा उसके द्वारा अभिव्यक्त होनेवारी 
प्रसन्नता, अनुभाव है सौर इनके द्वारा उसचचिके समय मेंदही रोषका 
नष्ट हो जाना व्यग्य है| 
मावोदय 
इसी तरद भाव की उत्पत्ति को भावोदय कहते हँ । उदाहरण 
टीजिए-- 
वीचय वक्तसि पिपक्ञकामिनीहारलकच्म दयितस्य भामिनो । 
[.। [. ¢ । ६५९ 
दसदेशबलयीकृतां कणादाचकषं निजबाहुवह्नरीम्‌ ॥ 
ध: ५६ > 
देखि भामिनी दयित्त-उर हारचिन्द दुख-मूरि। 
गरू लिपी निज-मुजरूता कीन्हा छिन मे दूरि॥ 
क्रोधिनी नायिक्ाने, प्यारे कीद्खाती पर, सौतकेहार का चिह 
देखते ही, जो बाहू-ख्ता कषे के चारो र लिपट रही थी, उसे तत्का 
खींच लिया | 
यँ भी “यारे के वक्षःस्थल पर सौतके हार का चिह्व दीखनाः 


विभाव है भौर उसके कंधे पर से छिपी हई अुजल्ता का खींच लेना? 
सनुमाव है। इनसे रोषभाव का उदय व्यंग्य है| 

यद्यपि मावशांति में किठी दूसरे भाव का उदय सौर मावोदयमें 
किसी पूवं माव की शांति आवद्यक हे; तात्पयं यह कि +मावशांति मौर 
भावोदय एक दूक्षरे के साथ नियत रूपसे रहते है; अतः इन दोनो 
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व्यवहार का विषय एथक्‌-प्रथक्‌ नहीं हो . सकता । वथापि एक दही 

थल पर दोनो तो चमक्ायी ह्ये नदीं सकते, र व्यवहार हं चमत्कार 

के सधीन--अर्थात्‌ जो चमत्कारी होगा उसी की स्वनि वों कटी 

जायगी; सतः दोनो क विषय का विभाग हो जाता है-~चमत्कार के 
सनुसार उनको प्रथक्‌ -घथक्‌ समन्चा जा सकता हे । 

भावस्धि 

इसी तरह, एक दसरेसे दबं इए नहा, पर एक दूक्षरेको 

दाने की योग्यता रखते हो, एसे दो मावों के एक स्थान पर रहने 
क 'माव-खधिः कह्तं ह । उदाहरण ीजिए- 


यौवनोद्नमनितान्तशङ्किताः शीलशौयंबलकान्ति्लोभिताः। 
सङ्कचन्ति विकसन्ति राषवे जानकफोनयननीरजधियः ॥ 


>€ > : 
जोबन - उद्गम तं सु अहै जे अतिसै शंकित। 
शरू, शौयं, बर, कांति देखि पुनि जे दै रोभित॥ 
ते मिथिटाधिपसुता ~ नयनकमलनि की शोभा । 
संकु चत विकसत निरखि रामतन लहि-र्हि छोभा॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कदती है--योवन के उन्न हो जाने के 
कारण अत्यंत शंकायुक्त सौर सचरित्रता, शुरवीरता, वर सौर कांति के 
कारण लोभयुक्त भ्रीजनकनंदिनी के नेत्र कमटो की शोभार्णँ श्री रघुवर 
के विषय में, संकुचित आर विकसित हयो रही ई । 
य्ह भगवान्‌ रामचंद्र के अंदर संसारभर से श्रेष्ठ यौवन की 
उदयन्ति का एवं वेखी ही सच्रिवता, शुरवीरता आदि का देखना विभाव 
दे, तथा नो के संकोच सौर विकास अनुमाव है; मौर, इनके द्वारा 
ठ्जा भौर ओत्पुक्य नामक भावो की संधि व्यंग्य है। 
१६ 
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भवर्‌ावलता 


एक-दखरे के साथ वाध्य-बाधकवा का संबंध रखनेवाले 
अथवा उदासीन रहनेवाते भावों के मिश्रण को 'भावशबलताः 
कहते ह । मिण शाब्द का अथं यह दै कि अपने अपने वाक्यमें 
पथक्‌ -पथक्‌ रहने पर मी, महावाक्य का जो चमकयोलादक एक 
बोध दोता है, उसमें सवका अनुभूत हो जाना | उदाहरण टीजिए- 
यापं हन्त ! मया हतेन विहितं ्वीताऽपि यद्यापिता 
सा माभिन्दुखखो विना बत ! वने फ जीवितं धास्यति। 
अलोकेय कथं युखानि कृतिनां #ि ते वदिष्यन्ति मम्‌, 
राज्यं यातु रसातलं पनस्दिम्‌, न परितं कामये ॥ 
>< >€ 9८ ॐ 
जो सीति सै खत तजी हा ! कियो पप यह । 
मो विन चने कहा निएगी विध्रुददनी वह ॥ 
` फिमि सम्जन-~मुख नैन यै मम देखि सकने । 
अगुरिन मोदिं दिखाय हाय वे कहा कटुगे ॥ 
जाय राज्य पाता यह मोहि न याकी चाह है| 
प्रान हु करें पयान सुदि इनकी ना परवाह है ॥ 
सीता कफो वनवास देने के अनंतर भगवान्‌ राय कहते ईह--भरे ! 
मुञ्च मृतक ने सीताकोभी (जो पतिव्रतां में प्रधान दै) निकाल 
दिया--यह पापकियाहे, हाय } क्या वह चंद्रवदनी मेरे दिना जंग 
मेजीस्कतीदहे मे म्केमानुसोका मुँह कैसे देखू] वे सुन्नेक्या 
करेगे ] यह राज्य रसातल में जाय, मँ जीना नहीं चाहता | 
यदा मरे ! मुञ्च खतक ने इस ध्वाक्य खंड! से असूया, (सीता को 
भी निकाठ दियाः इससे विषाद, ध्यह पाप किया दैः इससे मति, "वह 
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चंद्वदनीः इससे स्मरति, शव्या मेरे भिना जी सकती है !› इससे वितकं, 
सै भले मानुसो का मह कैसे देख! इससे लजना, वे सज्ञे क्या करगे? 
इससे शंका, र वह राज्य रसातल मे जाय, यँ जीना नहीं चाहता | 
इससे निर्वेद; ये माव पूर्वोक्त विभावो के द्वारा सभिव्यक्त होते दै भौर 
उनकी यद शव्छता हो गहं हे। 
 शघलता के विषय में विचार 

काव्यप्रकादा की टीका ल्खिनेवार्लोने जो यहं छिला है कि ५उत्त- 
रोच्तर भावसेपू्ब॑-ूवं भाव के उपरमर्द्‌ (द्वा दिएजाने) का नाम 
श्रता दै; सो ठीक नही; क्योकि 

"पयेत्‌ कदिवच्चल चपल रे ! का खराश्दं कुमारी, 

हस्तालंबं वितर ददद ! व्युक्कमः कासि यासि 1" 
इस पद मे शंका, असूया, धृति; स्मरति, श्रम दैन्य, मति मौर भौत्पुक्य 
भाव, यरचयपि एक दूरे का केदशमात्र मी उपमद नहीं करते--परस्पर 
किचिम्मात्र भी नदीं दवबते-दबाते--तथापि स्वयं काव्यप्रकाशकारने ही, 
पंचव उल्टास मे, इन सव्की शवख्ता को राजा की स्तुति मे गुणीभूत 
बतलाया है । यदि साप करै कि--“मनंतरभावी विरेषगुणं से पूच- 
भावी विकरेष-गुण का नाद हो जाया करता ह यह नियम है, ( भौर 
चित्तव्रचिरूप भावों का, नेयापिकों के सिद्धांतानुसार इच्छा यदि 
विशेषगुण में समवेश्च होता है) यत्तः चिना पूवंभाव का नाश हूर 
उत्तर माव उन्न द्यी नदींद्ये उकता, सो आपका कहना ठाक नहीं| 
तो हम करेगे कि- भाप जितकीं बात कर रहे, वहनारानतोव्य.य 
होता है, न उसका नाम उपमद हे; न चमत्कारी ही हैकिं उसे व्यंग्य 
केमेदोमेप्रथक्‌ गिना जाय । इत कारण यो मानना चाहिर म- 

नार्किलजलक्तीरसिताकदलमिश्रे । 


विललक्णो यथाऽऽस्ादो मावानां संहते तथा ॥ 
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सर्थात्‌ जिस तरह नारियल के जट, दृध, मिश्री सौर केलोके 
मिश्रण में विलक्षण स्वाद उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार -मावों के 
मिश्रणमेभीदहोता हे । तात्मयं यह कि--जेसे पूर्क्त नरियर के जल 
आदि पदाथ, मिलने पर, एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करते, किंतु 
सव मिलकर, अपना-मपना स्वाद देते हुए भी, एक नया स्वाद्‌ उन्न 
कर देते है; उसी तरह माव भी अपना सपना यस्वादन करवाते हुए 
मी एक नया आस्वादन उदयन्न कर देते है । मतः पू्ं-पूवं भाव के 
नाशः का यहां प्रन ही नहीं उठता । 

भावशांति आदि की ध्वनियां में माव प्रधान 
होते दै, रथया शांति-आदि ? 

यह यह्‌ समश्चल्नेफादहैकिजोये जो भावशांति, भावीदय, भावसंपि 
ओर मावदाबख्ता फी ध्वमियों उदाहरण मदी गई है, वे भी माव- 
ध्वतियोँ ही है । जिस तरह विद्यमानता की अवस्था मै भावौ का मास्वादन 
करिया जाने पर अवस्था का प्राधान्य नही, किंतु भावों का प्राधान्य माना 
जाता है, इसी प्रकार उन्न होते हुए; विनाद्य होते हुए, एक दूसरे से 
सटते हुए यर एक साथ रहते दए आस्वादन किए जाने पर मी भावों 
की दही प्रधानता उचित है; क्योकि चमत्कार का विश्राम वहीं ( माव- 
कीचर्वंणामे ही) जाकर होता है, केव अवस्थामा म नदीं। 
यद्यपि उद्यचि, विनाद्य, संधि जर शवख्ता का तथा उनसे संबंध रलने- 
वाले भावो का--दोनों का-मास्वादन समानल्प मे होता है, अतः 
कौन प्रधान है गौर कौन सप्रधान यह नहीं समन्ञा जा सकता; तथापि 
जव स्थिति की अवस्था मे भावो की प्रधानना मानी जा चुकी है, तव 
भावदांति-भादि मै भी जिनके शांति-भादि ई उन अभिव्यक्त होनेवाटे 
माबोमेदी प्रधानता की कल्पना करना उचित है। मौर यदि यह्‌ 
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स्वीकार करोगे कि मावशाति-भादि मे भाव प्रघान नहीं, किंतु गोण 
ह सौर शांति भादि प्रधान दहतो जिन काव्यो मे भाव व्यंग्य होतेह 


यर शाति-यादि वाच्य होते दै उनको आप मावशांति-भादि कीं 
ध्वनि नदीं कदं सक्ते । जेते कि-- 
र २ = न 
उषास प्रातपरनायिकास्दनाद्‌न्तकमश्च ति प्रय | 
सुदृशो नयना्जकोणयोरुदियाय स्वरयाऽरुणचुतिः ॥; 
>< 9९ 9€ € 
सौति-सदन ते निजनिकट पिय आए रूखि प्रात । 
सुतनु-नयन-कोननि उदं भदै तुरत दति रात ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती दै कि--विरोधिनी नायिका 
(सौत) के घर से, सवेरे के समय, ज्र प्रियतम पने घर आए, तो 
सुनयनी नायिका के नयनकमलो के कोनो में ञ्चट अरुण कांति उदय हो 
आई । यहाँ मूक में 'उदियाय' शब्द के द्वारा माव के उदय की प्रतीति 
वाच्यसरूपसे ही कराईजार्ही दै 
पर यदि अप कहै करि उदय के वाच्य होने पर भी भाव 
के वाच्यन होने कै कारण इस काव्यकौ ध्वनि सानमे मँ कोड्‌ 
चाधा नहींतो हम कह सक्ते हैकि आपके दिक्षा से जो प्रधान 
है उदय; वह जव काव्य को ध्वनि कहट्वाने की योग्यता नहीं 
रखता, तवर अप्रधान (भाव) के कारण काव्य को ध्वनि कहना 
केसे बन सकता है £ पर हमारे मते तो उल्चिके वाच्यद्ोनेपरमभी 
जो उत्पत्ति से व्याक्त भमष-भाव प्रधान है, उसके वाच्यन होने के 
कारणः; इस पद्य को “भावोदयध्वनिः कहना उचित दी हे | 
इसी तरह आपके मत में भाव भ्वनित होताद्ये यौर शांति वाच्य 
होतो व्हा भी भावशति की ष्वनि न ह्येगी । जैते- 
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कमापरोकषदयोः पदयोः पतति प्रिये । 
रोः सरोजनयनानयन्‌ारुणकान्तयः ॥ 
> > >€ > 


छमा-करावन-मुख्य-थर चरन परे जब कात । 
कमलनयनि के नयन की अरुन कांति भद शंत ॥ 


एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि-- क्षमा करवाने के सवं 
प्रधान स्थान चरणो पर पति के भिरते द्यी कमख्नयनी केनैतौ की अरण 
कांति शांत हे गई । 

यदि याप कं कि- इन पो में, शब्दो केद्वारा बाच्यनजो शांति 
सादि है; उनका अन्वव अरुणकांतिके साथ ही दै सम्र-मादि 
मावोकेसाथतो हे नहीं; अतः ययँ सरुणकांति के शांति-भादि ही 
वाच्य हूर; न किं उनसे अभिग्यक्तं होनेवाठे रोषदांति आदि | कारण, 
व्यंग्य सौर व्यंजक दोनो एथक्‌-एथक्‌ होते ह--यह तो अवद्य मानना 
पड़ेगा; सो यदह सरुणकांति की शांति के वाच्य हौनेपर भीरोषकी 
यांति व्यंग्य ही र्यी; क्योकि अरुणकांति की शांति वव्यंजक है मौर 
रोष की शाति व्यंग्य । यदि हम कं कि-अरुणता केद्वारा व्यंग्य 
जो रोष दहै उसी का वाच्य शांति मादिके साथ अन्वय है--अर्थात्‌ 
हम व्यंग्यकरा ही वाच्य के साथ अन्वयमान ठेतेदह। तो भाप करगे 
यह उचित नहीं, क्योकि यह सिद्ध दकि प्रे वच्य की प्रतीति 
होती है, पिरर्व्यम्य की; तच चह मानना पडेगा कि--जिस समय 
वाच्यो का अन्वय होगा उस समय व्यंग्य उप्रस्थितदही नहीं हये सकता; 
फिर बताइए वाच्यो के साथ व्यंग्य का सन्वय कैसा १ दूसरे, यदि 
एेसादही मानो तो प्रथम-पद्य ( उषसि... ) मे शसुनयनी के नयन- 
कमलो मेः इस वाक्यखंड का यन्वय नहीं हो सकता; क्योकि समष॑ंतो 
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चिच्व्रचचिरूप दै, वह आलो मँ सावेगा कँसे १ भतः उन वाच्य 
शांति भादि का अरुणकांति जादि के साथ दही अन्वय मानना ठीके; 
सो इन परो मे भावदांति-मादि वाच्य नहींद्यो सकती । पररेसान 
कहिए । क्योकि ेा मानने पर मी- 


नि्वा्षयन्तीं धरतिसङ्कनानां शोभां हरेरेणद्शो धयन्त्याः । 
चिरापराधस्मरतिसांस्सोपि रोवः कशम्राघुशिफो बभूव ॥ 
४६ र: >€ 
स्ति ते असिज भट सुचिर अपराघनि गन को । 
कोन्हीं जाने परम विवकङ्ता निज तन-मन की॥ 
सो रिस मिक्-सो कीन्ह भद्रं पाहुनि हक छन षी | 
जुवतिन धौरज-हरनि निरखि शोभा हरि-तन की॥ 


एक सी दूसरी सी से कहती है कि--चखिरथो के धेयं को बरकात्‌ 
निकार फेकती हुई मगयान्‌ कृष्णचंद्र की शोभा मूगनयनी ने ज्योहीं 
पान कौ; व्योही बहुत समयके अपरौ केस्मरणके कारण स्यत 
प्रबल हमा भी रोष एक क्षण मर का पाहूना हो गया-उसका थोड़ा 
भी साहस न हया कि कुक तो ठहरे। 

इत्यादिक पद्य मी भावशांति की ध्वनि्य होने ल्गेगे;ः क्योकि 
य्य यद्यपि रोष माव वाच्य है, तथापि आपके हिसाबसे जो प्रधान हैः 
वह शाति भक्षण भर का प्राहूना हुमा" इत सथ॑से व्यंग्य दै। 

सव यदि अपक कि भाव मौर शति दोनो का व्यंग्य होना 
सपेक्षित है, तो यह भी ठीक नही; क्योकि पूर्वोक्तं दोनो पौरे 
संति रूपसे शांतिं (फिर बह रोषकी हो चाहे अरुण कांति की) सौर 
इसी तरह उदयरूपसे उदय (फिर वह ममर्षंकाहो चाहे रुण 
कांति का) वाच्यदह्ौ गए हैः मतः वे पद्य उन दोनों ध्वनि्यो के उदा- 
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हरण न हो सकेगे। यौर दरस बात को स्वीकार कर ठेना--कह देना 
किहमतो इन्दे भावदांति मर भागोदय की ध्वनियोः मानते दी नहीं, 
सद्दयों के ल्वि अनुचित दहै। अतः यह सिद्ध होता हे कि भावशांति 
सादिमेंभी प्रधानतया भाव ही चमत्कारी होते है, शांति आदितो 
गोण होते है; सो उनका बाच्य होना दोष नदहीं। 

ह मावो की ध्वनियों से भावशांति मादि की ध्वनि्यो के चमत्कार 
फी विलक्षणता में मुख्य कारण यह हे किं मावनध्वनियों में भावो का 
स्थिति के साथ अमं आदिकेरूप मे यथवा केवर अमषं आदि के 
र्पमेदही सस्वादन होता है; पर्‌ मावरांति दि की ध्वनियोमें 
मावो के साथ शांति-यादि की अवध्थावले होनेका मी आस्वादन 
होता दै। 

रसोँकी शांति राहि की ष्वनियोँ श्यो वहं हों! 
रसोमेंतोराति आदिद्धोतेही नहीं; क्योकि उनका मृलदै 
स्थायी मावः मौर यदि उसकी भी उपपत्ति ओर शांति होने ल्गेतो 
उसका स्थायित्व ही नष्ट ह्यो जाय, उसमे ओर साधारण भावोँमे मेद 
ही क्यार्हे? पर यदि कटोकिस्थायी भाव की भमी अभिव्यक्ति के 
तोनश आदि होते ह, बस, उनको ही उसके शांति आदि मान लेमे, 
सो उसमं कुछ चमत्कार नहीं; क्योकि अमि्व्यक्तिके नाश के उपरांत 
रहेगादही क्या] इस्त कारण उसका यद्यु विचार नहं किया जा 
रहा हे । 
रस-भाव-आदि अलचयक्रम दी हँ अथवा लद्यक्रम भी ? 
यह जो पूर्वोक्त रति-मादि व्यंग्धो का प्रप॑च है, वह जर प्रकरण 
स्पष्ट हो वर्ह, जो पुरुष अत्यंत सहृदय है उसे तत्का विमाव, अनु- 
मवि भौर व्यभिचारी मावो काक्ञनद्ये जाता दै, यर उस्फै हयेतेदयी 
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बहुत हयी थोडे ससय में प्रतीत हो जाता है, अतः अनुभवकर्ता को कारण 
सौर काथं की पूर्वापरता का क्रम नहीं दिखा पड़ता, सो इसे 'अरुश्य- 
क्रः कहा जाता हे | 
पर, जँ प्रकरण विचार करने के मनंतर ज्ञात होता हो ओर ज 

प्रकरण के ष्ट होने पर भी विमावादिकों की तकना करनी पड़े, बर्हो 
सासभ्री के विर्ट॑न के अधीन होने के कारण चमत्कारमें कुक मंदापन 
आ जाता हे, वह धीरे धरे प्रतीत दोतादै; सो बह यह रति-मादि 
व्यंग्य-समृह संलक्षयक्रम भी दोता दे । ञेसे--““तस्पगताऽपि च 
सुतनुः. -..--> इस पद्यर्मे; जो कि पहले उदाहरणमेंया चुका हे, 
नसंप्रतिः इसके यर्थ काज्ञान विल्वसेहोताहे} सो उन्हे संलक््यक्रम 
व्यंग्य भी मानने मे कोई बाधा नी । भौर यहमी नहींहेकरि रति 
आदे को ध्वनियां जिस प्रमाणे प्रहण की जाती है, उस प्रमाणसे 
उनकी यसंलष्यक्रमन्यंग्यता सिद्ध होती हो, जिससे कि हमे उन्हे 
असंटक््यक्रम व्यंग्य मान्नेके छिपे बाध्य होना पडे। तासयं यह कि 
वे संक्ष्यक्रम व्यंग्य होती नदयो, सो बात नहींहे। अतएव लक्ष्य 
क्रमो के प्रसंग सं आानन्दवधनाचायं ( ध्वन्याखोककार ) का यह कथन 
दे कि-- 

“एवंवादिनि देवष पारर्वे पितुरधोमुखी । 

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावेती ॥ 





# यह पद्य (कुमारसंभवः काह! इसका पूं प्रसंग अर अर्थं 
योह! पावती देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ दिव ने उन्दर 
वरण करने के स्यि वरदान दिया ओर उसका परिपारन करने के 
लिये उन्होने महर्षिं नार्द्‌ को पाक॑ती के पिता पर्वतराज हिमालय के 
पास भेजा | जब वे उससे विवाह-प्रसंग की बातत कर रहे थे, उस समय 
कौ कचि की उक्ति दे क्-नास्दजी ने पिताजी के पास इस तरह 
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इस पद्य सँ वाकां के स्वमावके अनुसार भी मुख की नम्रता 
सदिस खेख्ने के कमलल के पौ का गिनना सिद्ध हो सकता है, सतः, 
थोडे बिंब से, जव नारदजी के किए हुए विवाह के प्रसंग का ज्ञान 
होता है, तव, पीछेिसे, खजा का चमत्कार होता है, सो यह ( ल्जा- 
की ) ध्वनि ( मभिव्यक्ति ) लश्यक्रम है। सौर अमिनवगुप्ाचार्यं 
( ध्वन्यालोक की टीका खोचन के कर्चा) का भी यह कथनदहैकिं 
“रस भाव यादि पदाथं ध्वनित हयी होते है, कभी वाच्य नहीं होते, 
तथापि समी यक्षयक्रम का विषय नहीं है--भर्थात्‌ वे संलक्ष्यक्रम 
भीर । 


पर, यहाँ यह कहा जा सकता दहै कि यदि ये रसादिक संरक्ष्यक्रम 
मी तो अनुरणनात्मक ध्वनिर्यो के भेदो के प्रसंग मे भ्मथंशक्तिमूढक 
ध्वनि के बारह मेद होते है| यह अभिनवगुक्त की उक्ति मौर “वो 
यह बारह प्रकार का दैः यह सम्मट मह्‌ की उक्ति असंगत हो जायगी । 
क्योकि व्यंजक सथं दो प्रकार का होता है-एक वस्तरुरूप, दूसरा 
अरंकाररूप । ओर उनमें से प्रत्येक स्वतमसंमध्षी ( अर्थात्‌ संसार में 
उपल्न्ब हो सकनेवाखा , कविप्रोढोक्तिसिद्ध ( समर्थात्‌ कविकत्पित 
कथन मच्र से सिद्ध) सौर कविनिकद्धवक्तप्रोहिक्तिसिद्ध ( सर्थात्‌ 
कवि ने जिसका अपने भ्र॑थमे वर्णन किया है उस वक्ता फी पौटोक्ति 
मा्रसे सिद्ध) इन तीन-तीन उपाधियो से युक्त होते है; अतः जिस 
तरह व्वंग्य वस्तु मौर अर्टंकार ६-६ सूपो म अभिव्यक्त होते है, उसी 
प्रकार रसादिकमभी ६ सूपो मे सभिव्यक्त होगे, सौर इस तरह पूर्वोक्त 
भेद, बारह की जगह अठारह होने चाहिर्प | 


बात की, तो पार्वती नीचा भह करके खेल्नेके कमर कै पत्रो को 
गिनने र्गी, 
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इसका प्र्युत्तर यह दहै किं अभिनवगुपतादिकौ के समिप्राय का 
इस तरह वणन करदो कि श्ष्ट प्रतीत होनेवाे विमाव; अनुभाव 
सौर व्यभिचारी भावों के परिल्ान होने के अ्नंतर, क्रम काज्ञान नः 
होकर, जिख रति-भादि स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती दे, वही रस- 
रूप बनता दै, क्रम के ठक्षित होने पर नही, क्योकि रसरूप होने का 
अथंद्यी यहद किस्थायी भावकाज्लट से उत्पन्न होनेवाले अलोफिक 
चमत्कार का विषय चन जाना, यह नहीं किं धीरे धीरे समञ्चने के बाद 
उसमे अदटोकिक चमत्कार का उद्यन्न हो जाना । अतः जिस रति-भादि 
की प्रतीति का क्रम लक्षित हौ जाता दैः उसे बस्वु-माच्-~अर्थात्‌ 
केवर रति आदि दही-कहना चाहिए, रसादिक नहीं। सो उनकी 
उक्तियों का विरोध नहीं रहता | (८ ताघ्मयं यहं कि इस तरह रस-आदि 
के छःमेदभीवस्तुकेही संतगतदहो जाते दहै, सो अठारह मेद छिखने 
की आवह्यकता नहीं रहती ! )} 

पर, इस बात को सिद्ध करने के लि कि 'अरक्ष्यक्रम होने पर 
हयी रस मानना चाहिए ओौर लश्षयक्रम होने पर नही युक्ति 
विचारने की सावश्यकता है। अर्थात्‌ इस कथन मे कों युक्ति 
नहीं है, यतः संरक्ष्यक्रम होने पर मी रस मानने मेँ कोहं बाधा नर्हींक। 





@& यह भी नायेश्च भद्र की टिप्पणी है, ओर मार्मिक ह । वे कहते हें 
फि विभाव-आादिकी प्रतीति ओर रसकी प्रतीतिमेजो सूक्ष्मकाख 
छा अंतर होता है, जिसे कि क्रम कहा जात्ता है, उसकी यदि खद्द्य 
पुरुष को प्रतीति हो जावे, तो विभावादिकं के ओर रस के प्रथक्‌-ए्थक्‌ 
प्रतीद होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय मी तिमावादिक्रो 
की पतीति गुथक्‌ रहेगी, ओर इस तरह विगङितवेचयान्तरता--अथीत्‌ रसं 
के प्षान के समय दूसरे क्तातव्य पदार्थो का न रहना~नहीं वन सकती । 
आर जब तक बह न बने, तब तक उसे श्स कहां ही नदीं जा सकता! 
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रहा पूर्वोक्त अभिनवगुप्त का वाक्य, सो उसमेंजो भरस, माव आदि 
अथं लिखा है, वहां रस आदिः शब्द का अथं भरति आदिः ससद्चना 
ष्वाहिए, वास्तविक रस नहीं 


रहौ, रस की चिगछ्तवे्ांतरता+सो बह तो समी सहृदयो को संमत हे, 
अतः आप ( पंडितराज )कोभीहैही।! सो इस बात में साधकयुक्ति 
हे, फिर इसे युक्तिरदित कहना ठीक नहीं । यह तो हे प्राचीन विद्भानों 
की रीति से समाघान) 

अव नवीन विद्वानों का समाधान सुनिएु। वे कहते हैँ कि--कोडं 
पद्‌ अथवा पदाथं वक्ता आदि की विशेषता ओर प्रकरण आदि का साथ 
होने पर हयी व्यंजक हो सकता है; अतः यह सिद्ध होता है फि उनके 
सहित ही विभावादिको का ज्ान होते के अनंतर रस की प्रतीति होती 
हे, ओर विभावन्जादि के क्लान तथा रस की प्रतीतिके मध्य सजो क्रम 
रहता है, उसके न दिखा देने के कारण अक्ष्यक्रम हा जाताद। 
अब सोचिषए कि यदि प्रकरण आदि के न्ञान का चिरंब होने से दिभाव- 
आदि केज्ञनमे विव हो मी जाय, तथापि, पूर्बोत्त उदाहरण मे, 
अ्क्ष्यक्रमता में कोड बाधा नहीं होती, क्योकि विभावादिर्कोके ज्ञान 
ओर उसके उत्पन्न करनेवाज्ञे प्रकरणादि के ज्ञान फे क्रम को छेकर 
अलक्ष्यक्रमता नहीं ' मानी जाती, रितु विभावादिको के ज्ञान से उद्यन 
होनेवाङे रस-मादि के क्न के क्रम को लेकर मानी जततीहै। इसी 
अभिप्राय के अनुसार “अथंशक्तिमृक के १२ भेद होते है": इस अभि- 
नवगुक्च की उक्तिको ओर विभावादिकं के अतिरिक्त अन्य फिसी 
वाच्यार्थं की अपेक्षा से क्रम मी महण शिया जा सकता है, सो खक्ष्यक्रम 
होने को उक्ति को--दोनों को--किसी वरह टीक कर डेन चादहिए। 
खद्दयो का अनुभव इस बात की साक्षी नहीं देता कि विभावादि की 
भ्रताति के अतिरिक्त जन्य किसी वाच्यार्थं की प्रतीति होने पर भी विंग- 
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ध्वनिर्यो के व्यजक 

सो इस तरह यह जो रस-भादि ध्वनियौ का प्रपञ्च निरूपण करिया 
गवा है, उसकी समिव्यक्ति प्रदो; वर्णा, स्वना्यौ, वार्यो; प्रबर्धो 
( भ्रंथो >) मौर पद के अंशो एवं जो अक्षररूप नदीं हं उन रागादिकं 
केद्वारा मी निरूपणकी जाती दै। उनमें से प्रत्येक का विषरण 
सुनिए-- 

पदध्वनि 

यद्यपि वाक्य के अंतर्गत जितने पद होते है वै सभी सपने- 
अपने यथं को उपस्थित करके, समान सू्पसेदही, बाक्यार्थके ज्ञान 
का साधन होते हं, तथापि उनमें सेको एक ही पदकाम कर जानेवाला 
अतएव चमत्कारी होता है किं जिसके कारण वाक्य को ध्वनि ( उत्तमो- 
तम काव्य ) कहा.जा सके । जेसे--“मन्दमाक्षिपति? सथवा “हरुए 
रही उटायःः इसमें “मंदम्‌” अथवा “'्हरुए› शाब्द | 


चर्णध्वनि तथा रचनाध्वनिं 


रचना सौर सक्षर, यन्यपि पदों र वाक्यो के अंतगत होकर दही 
व्यंजक होते है, क्योकि रचना मोर यक्षरमाच्र प्रथक्‌ तो भ्यंजक पाए 
नदीं जाते; अतः यह कहा जा स़तादहैकिं वैसी रचना मौर वर्णसे 
युक्त पद यर वाक्य व्यंजक होते रहै सो उनकी व्यंजकता मे जो पदाथं 
विरोष रूप से रहनेवले है, उन्हीं मेँ इनका भी प्रवेश हो जाता है, मतः 


छितवेचयांतरता हो जाय; ॐ जिसखचे वाच्यार्थं ओर विभावादि के कम 
का क्तान होने पर मी रसत्व नष्टहो जाय । तात्पयं यह छि विगलित 
वेयां्तरता विभावादि की प्रतीति जर रस की प्रतीति का क्रम न 
जानने पर हो जाती है) वाच्यार्थं ओर विभावादि षके क्रम से उससे कुछ 
संबन्ध नहीं । 
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इन्दः स्वर्त्॑ररूप सै व्यंजक्‌ मानने की आवदयकता नटी रहती, तथापि 
पदौ योर वाक्यो से युक्त स्वना आर वणं व्यंजक है अथवा रचना 
आर व्णसे युक्त पद सौर वाक्य; इन दोनोमं सेएकबातको प्रमा- 
गित करने के ल्ि कोड्‌ साधन नहीं हे, इस कारण प्रत्येक की व्यंजकता 

हो जाती हे | जेसे फिं षडे का कारण चाकप्षहित डंडा माना जाय 
सथवा ङंडास्हित चाक; इतमे से जब एक बातको सिद्ध करनेके दिये 
कोद प्रमाण नहीं ह, तड~-चाक ओर उसे फिरनेका ङ्डा-दोनों 
पृथक्‌ प्रथक्‌ कारणमान चि जातेर्हे। सौ वणं सर स्वना को 
मी प्रथक्‌ व्यंनक मानना अनुचित नही । दहतो दहै प्राचीन विद्वानों 
छा मत्‌ | 


परंतु नवीन विद्वानों का उनसे मतभेद दै। वे कते ह कि--वणं 
ओर उनकी मिन्न-भिन्न प्रकार कीं वैदर्भी-मादि रचनाएँ माधुर्य-मादि 
गुणो को ही सभित्यक्त करती है, स्सोको न्दी; क्यौकि रेषा माननेमं 
एकतो व्ययथंदी रसादिकं के व्यंजकों की संख्या वदती दै; दृसरे, इसमें 
कोड्‌ प्रमाण भी नहीं | पर, यदि अप कहो कि माधुयं सदि गुण रसां 
मे रहते ई, अतः उन्है अभिव्यक्त किए भिना केवर गुणो की भमिव्यक्ति 
केसे कीलजाखकती हे? सो ठीक नहीं; क्योकि बिनागुणी की अभि- 
व्यक्ति के गुणों की सभिव्यक्ति न होती दो--यह कोई नियम नहीं 
हे । देखिए, इस नियम का नातिका-मादि तीन इद्रियौ मे मंग 
गया हे । वें गंध-आदि गुणो को अभिग्यक्त करती है, पर उन गुणोंसे 
युक्त पथिवी-आदि पदार्था को नहीं| अर्थात्‌ नाक से प्रथिवी का 
यनुमव नदीं होता, केवर गंध काही द्योता है इत्यादि | इत तरह यद्‌ 
सिद्ध होता है कि गुणी, गुण भौर इने यतिरिक्त मन्य तरस्थ पदार्थो 
को सपने-मपने भभमिव्यंजक उपस्थित करते है; पिरवे कमी परस्पर 
संमिलित खूप से मोर कभी उदासीन रूप से उन-उन ज्ञानो ( दर्बन- 
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श्रवणादिकं ) के विषयद्यो जतिर्है, वैसे ही रस ओर उनके गुणभी 
अभिव्यक्ति के विषय होते ईह--अर्थात्‌ वे प्रथक्‌-घथक्‌ व्यंजकों से 
उपस्थित किए जाते, ओर फिर कमी सभ्मिदितसरूप से तथा कभी 
उदासीन सूपसे रहण किए जाते है | सारांश यह कि नवीनो के मतानु- 
सार वर्ण सौर रचनाओं को रसो का व्यंजक मानना टीक नही, उन्दै 
केवल गुणो का व्यंजक मानना चादहिषए्‌ | 

वर्णे भौर रचनाम की व्यंजकता का उदाहरण नतां तमालतस्‌- 
कान्तिलङ्खिनीम्‌. * "2 इत्यादि पहले बता ही चुके हं | 

वाक्दध्त्राय 

वाक्यो की व्यंजकता का उदाहरण भी “्याविभूंता यदवधि सघुस्थ- 

न्दिनी.,,...> इत्यादि दिखाया जा चुका 
प्रवंधध्वनि 

अन प्रवंधो-- स्थात्‌ मरंथो--की व्य॑जकता के विषयमे सुनिए। 
सांतरस का उदाहरण है भ्योगवासिष्ठः एवं करण-रस का उदाहरण दै 
भ्ामायणः यर शलवटीः सदि त श्ंगार के व्यंजक होने के 
कारण प्रसिद्ध दीह । रहै भाव के उदाहरण, सो उनमें मेरी ( पंडित 
राज की ) बनाई हूड्‌ णगंगा-खहरः? यादि पोच ठदरिथ ह | 

पदैकदेशध्वनि 

पदां के अंशो कीं व्यंजकता का उदाहरण, जसे पूर्वोक्त  निलिर- 
मिदं जगदण्डकं वहाभि? इस पद्यांश मं अव्पाथक चक रूपी तद्धित. 
प्रत्यय वौर-रस का समिन्यञ्जकडै। सर्थात्‌ उस प्रस्यय से बाक्यका 

तास्यं द्ये गया कि यह छोया सा जगत्‌ का गोला क्या चीज दहै, 
जिससे वक्ता का उत्साह जो वीररस का स्थायी भाव दै, 
प्रतीत द्योतादे। इस तरह रागादिको कीमी व्यंजकतामें सहृदयो 
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काट्टृदय द्यी प्रमाण है। अर्थात्‌ यदि सद्दो का अनुभवै तो उसे 
मी स्वीकार करना चाहिए । 

इस तरह इन रसादिकं के प्रधान होने पर उदाहरण निरूपण कर 
दिए गएद्ै। जये गौणहो जाते है, तव उनके उदाहरण र 
नाम ( रसवान्‌ आदि ) वणन किए जार्येगे ।* 


एक्‌ विचार 


इस विषयमेभी विद्वानों का मतमेद है। कुछ विद्वान्‌ कहते 
कि--“्जव ये रसादिकं प्रधान होते दहै, तभी इनको रसादिकं कहना 
चाहिए; मन्यथा रतिञादिद्यी कहना चादहिए। सो गौणता की 
अवस्था म, शरसवान्‌ः नाममे जो रस शब्द है, उसका यथं रति 
सदि हीदहैः श््रंगारः सादि नदीं |> 

दूसरे विद्वान का कथन द किं "रसादिकं तोवेभी रहै, पर उनके 
कारण उन काव्यो को ध्वनि ( उत्तमोच्म काव्य ) नहीं कहा जा 
सकता |? 


# खेद है कि पंडितराज अपनी इस प्रतिक्ता को पूणं न कर सके । 
उनका अथ अपूणं ही प्राघ्च होताडहै ओर उसमे यह प्रकरण नहीं 
आ संका । 

---अनुवादुक 


द्वितीय अनन 


संलच्य-करम ध्वनिक 


[ प्रथम आनन में यह बात टिली जा चुकी है भकि--व्यंगय दो 
प्रकार के होते है; ८ १) (संलदय-क्रमः सौर (८ २) 'मसंलक्षयक्रमः । 
उनमें से मब तक असंटश्षय-क्रम व्यंग्य (रस आदि का वणेन करियाः 
गया है | ] सत्र संरक्षयक्रम व्यंग्य का निरूपण किया जाता है-~ 


संलक्त्य-कम व्यंग्य के मेद 


संलक्ष्य-क्रम रव्य॑ग्य प्रथमतः दो प्रकार के होते है-एक शन्दशक्ति- 
मूक योर दूसरा अथशक्ति-मूर्क । उनम से शब्ददक्ति-मूखक 
व्य॑ग्यदो प्रकारके होतेह, क्योकि सभी व्येग्य, वस्तु ओर अलंकार क 
मेदसे, दो प्रकार के ईै। सर्थात्‌ संरश्य-क्रम व्यंग्य के प्रथम मेद के 
दो मेद ईै--( १ ) (वस्तुरूप शब्दशक्ति-मूख्क व्यंग्यः सौर (२) 
“अटटंकारसरूप शब्दशक्तिन्पूलक व्यंग्य? । 

अर्थराक्ति-मूलक व्यंग्य का व्यक अथं मी, प्रथमतः, दो प्रकार का 
ह्येता दै--वस्तुरूप सौर जठंकारखूप } पर क्यों मे वसवु मौर 
सटंकाररूपी अथदो तरह के पाए जाते, एकवेजो संसार मं देखे 





च इस प्रकरण मे ध्वनिः शब्द्‌ व्यंग्य का समानार्थक है, अतः 
बोध-सौकयं के लिये हमने , प्रायः शव्यंम्यः शब्द्‌ का प्रयोग सिया ह; 
पर शिया जा सकता है “व्यंग्यः अथचा “ध्वनिः दोनों शब्दों का प्रयोग । 
इतना याद्‌ रखिए । 

१७ 
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ष 


जाते है ८ जिन्ह फाव्यज्ञ लोग स्स्वतःसंमबीः कते ई) भौर दुसरे वें 
जो केवख प्रतिभा से बनाए हृए-मर्थात्‌ कवि के कद्िपित--होते है 
( जिन्हैः काव्यज्ञ लोग "कवि-प्रौटोक्ति-सिद्धः कहते है ) । ये चारो प्रकार 
के अथं व्यंजक होते दै भौर इनमे से प्रत्येक 7 द्वारा वस्तुरूपः मौर 
सटंकारल्प दो तरह कै व्यंग्य सभिव्यक्त होते ह । इस तरह मथदक्ति- 
मूक व्यग्य आठ प्रकार के होते ह। गाठ मेदो के नाम यो ह~ 
१--स्वतःसंभवि-व्वु-मूटक वस्तु ध्वनि; २- स्वतः संभविवस्तु-मूकक 
सरखकारध्वनि,+ ३-~#स्वतःसंभवि-्टंकारमूलक वस्तुध्वनि, ४---स्वतः- 
संभव्रि-संखकार-मूलक अलंकारष्वनि, ५--कवि-प्रो दोक्ति-सिद्ध-पस्तु-मूरक 
वस्तुष्वनि, ६--कवि-प्रौदोक्ति-सिद्ध-वस्तु-मृलक अलंकारध्वनि, ७--कवि- 
परौदोक्ति-सिद्ध-मखंकार-मूढक वस्तष्वनि सौर ८--कवि-प्रोटोक्ति-सिद्ध- 
स रकार-मृरूक अलंक.रध्वनि । 


काच्य-प्रकाशादि के मत पर विचार 


काव्यप्रकादाः-कार आदि ने मथंराक्ति-सूख्क व्यंग्य के चार मेद्‌ 
सर मने है| उनका कहनादहै कि जिस तरह कवि की प्रौदोक्ति 
( चमत्कार े अनुकर कथन ) से सिद्ध मथं मने जाते है, उसी 
तरह कवि ने काव्य मे जिन वक्ताओं का वणन करिया है, उनकी प्रौदोक्ति 
ते घिंद्ध सथं भी मने जाने चादि । वे सथं मी वस्तुरूप तथा मलं 
काररूपदोतरहकंदहो सकते है एवं उनमें से प्रव्येक के द्वारा ब्तुरूप 
मौर अंकारल्प व्यंग्य सभिव्यक्त होगे; अतः 'कवि-निवद्ध -वक्तुः 
परोटोक्ति-सिद्धः अथं को मूक मानकर चार भेद सौर मने 
जाने चाहर | 


ॐ यद्यपि समासे संहिताया नित्यत्वम्‌ , तथापि कर्णुष्व निबत्तये 
बोधसौकयय च 'दहिन्दी'-नियमेनाऽस्रंहितमेवान्न प्रयुक्तम्‌ । 


( २५६ ) 


पर पंडितराज का कथन हैकि कवि की पनैठोक्ति से सिद्ध मौर 
उसके वणन किर हुए वक्ता की प्रोदोक्ति से सिदध--दोनों दी प्रकार 
के--अथं केवर प्रतिभा द्वारा बनाए हुए है)! वेक्विके दहो तोक्या 
सर उसके वर्णन कि वक्ताकेहोतो क्या? उन दोनों में एक दृसरे 
की अपेक्षा कोद विरोधता न्दी" यतः इन चार मेदौ को पथक्‌ गिनना 
उचित नहीं । यदि अपटेसाकरेगेतो कविने जिनका वणन किया 
हे उन वक्ता के वर्णन किए हृए--मादिके कयित सर्थो से मी 
व्यंग्यो के सन्यान्य मेद बनाए जा सकगे। यदि आप कै कि कवि 
के वणन किष हुए वक्तार्भो के वर्णन करिए वक्ताभी कवि के वर्णित दही 
हूए, अतः उनके वणित अथ भी "कवि-्रौदोक्ति-सिद्धः सर्थोसे एथक्‌ 
नहीं गिने जा सक्ते; तो हम कवे है कि प्रथम वर्णित वक्ता भमी कवि 
ही हुमा; क्योकिजो मलोकिक वर्णन मे चतुर दो उसे कवि कहा जाता 
हे, सो बात उस वक्तामें मी विद्यमान ह है--यदि वह कोट चमल्कारी 
बात कहेगा तो उसे भी कवि माना जा सकता दहै ( भौर वस्वुतः तो 
उसके द्वारा मी कवि ही कह रहा हे), अतः उसके वर्णित स्थ॑मी 
'कवि-प्रोदोक्ति-सिद्धः दी हूए, अतिरिक्त नहीं । सतः कवि के 
प्रथम वणित वक्ता को सतिरिक्त मेदो का प्रयोजक मानना उचित नदीं | 

यो (दो शन्दशक्ति-मूखक व्यंग्य के सौर साठ भ्थ॑शक्ति- 
सृलक व्यंग्य के इस तरह ) “संलब्दय-क्रम ध्वनिः के कुर दस येद हुए | 

शब्दशक्ति-ूलक व्यंग्य फे शिष्य में षिचार 

(आगे का प्रकरण समञ्चने के य्यि ध्यान में रखिए कि--पूर्वोक्त 
संखश््य-क्रम व्यंग्य के प्राथमिकदोमेदौमें से प्रथम मेद ्शब्दशक्ति- 
मृकक व्यंग्य? उस जगह हूभा करता दै, जहाँ अनेकाथ शब्दों से कोई 
अपराक्रणिक-- जिसका पकरण से संबंध न हो बह~--अमथं व्यंजना- 
शुच्ति से निकर्ता हैः यतषएटव उसे व्यंग्य कदा जाता द| चह 
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प्राचीनो का सिद्धांत है) यह सिद्धांत क्यो मानाजाता है मौर इस 
पर कैसी - कैसी जलेचनारपै हु ईै--इस बात को, मतभेदो योर 
उनकी रोचना सहित, नीचे सम्ञाया गया हे | ) 
क्या अनेकार्थंक शब्दों का अप्रमाणिक अथं व्यंजना 
द्वारा ज्ञात होतादै? 


( १९ 

कुछ लोगोका कथन दहै कि-सनेकाथ शब्दो के स अर्थम 
संकेत-ज्ञान समान रहता हे-सर्थात्‌ लोग अनेकाथ शब्दो के समी र्थो 
को समान रूपसे समञ्जते ई, उनमें से किसी फो आवद्यक सौर 
किंसी फो सनावश्यक रूप मे नहीं स्मरण करते । (इस कारग, जन वे मने- 
काथक शब्द को सुनते दहै तो सुनते दही) उन्ह वे सज अथं स्मरण दहो ते 
है । तव यह संदेह होता है कि यहाँ वक्ताका तासर्यं किंस मथमें 
हे--उसने यँ इस शब्द काकिंस सरथम प्रयोग फियादै१ इस 
संदेह का निणय प्रकरण जादिसे होता दै, सतः श्रोता पुरुष परकर 
णादि की पर्यालोचना करके वक्ता के ताद्य कानिणैयकरलकेता दै। 

( उदाहरण के ययि कल्पना कीजिये कि--फिसी मनुष्य ने किसी 
दिंदू-राजा के विषय मे श्सुरमिमांसं मक्चयतिः वाक्य का प्रयोग किया । 
यहो "सुरभिः शब्द के दो अथं हो सकते है--प्सुगंधितः यर भ्गायः । 
ठेसी दशाम दू -राजाका प्रकरण होने से भ्रोता यह निर्णय करं 
केता है कि यह शब्द यहाँ ्ुगंधितः अर्थम प्रयुक्त हमा हे, 
गायः के अथेमे नर्द; क्योकि िंदू-राजा गायका्मां् नदीं खा 
सकता । ) | 

सतः यह माननां पड़तादहै किं अनेकाथं शब्द का प्रथमतः 
तात्पयं ज्ञान होता है ओर फिर तात्पर्थ-क्ञानरूपी पदज्ञान से उस पद 
का सथं केवर एक अथं के विषयमे होता दै; भौर तब जाकर हमें 


च 
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अन्वय-ज्ञान होता हे। ( अर्थात्‌ प्रथमतः पद-ज्ञान के समय हमें 
अनेकाथ शब्द के सव अथं उपस्थित रहते ई; पर प्रकरणादि द्वारा 
तात्पय-ज्ञान हो जाने के अनन्तर केवल एक अथं का स्मरण रह जाता 
हे। इस सिद्धान्त के अनुसार यह मानना पड़ता हे कि--हमे अने- 
काथक पदो के अर्था की उपर्थिति दो बरार होती है- प्रथमतः अनेक 
सथवाढी सौर फिर एक अ्थंवारी | ) 

अव यह सोचिए्‌ कि जिस तरह पही उपस्थिति अनेक र्थो के 
विष्रयमें होती है, उसी तरह दूसरी भी अनेक र्थो के विषयमे क्यों 
नहीं होती ? यतः दूसरी उपस्थिति मेँ प्रकरणादि कै ज्ञान सथवा उसके 
वशवर्ती तात्पयं-निर्णय को प्रतिबन्धक ( रोकनेवाला ). मानना पडेगा; 
अन्यथा दाब्दबोध मी अनेक अर्थोके विषयमे होने व्गेगा; जो कि 
होता नहीं । अतएव ( इस सिद्धांत के माननेवाल्् से भी) प्राचीन 
ने यह खिला है कि ०५..-जनवच्छेदे विशेषस्मरतिहेतवः--भर्थात्‌ 
तात्पय-क्ञान का संदेह होने पर संयोग, विप्रयोग सादि ( जिनका 
वर्णन सगे किया जायगा ) केव एक अथं के विषयमे स्मरण के 
हेत है" इसका तास्पयं यह है कि “वंयोगादिः' के कारण अनेक अर्थ 
मेसेकेवलूप्कसथंफीदी स्मृति रोष रह जाती है । 

इस तरह यह सिद्ध हुभा कि--ध्लुरभिमांसं भक्षयतिः इत्यादि 
वाक्य से केवल प्राकरणिक अथं सुगंधितः आदिकी दी प्रतीति होनी 
चादिए् | पर, फिरभीजो दूसरी ८ अर्थात्‌ “गाये का मांस खाता 
हे यह) प्रतीति हो जाया करती दै, वह (उस पद के 
अन्य अथं) भ्गाय आदिः की उपस्थिति न होने पर कैसे 
हो सकेगी १ अतः एेसे स्थल मं उस ( द्वितीय) उपस्थिति 
के ल्यि व्यज्ञना-वृत्ति माननी चाहिए । ( अर्थात्‌ यह मानना चाहिए 
कि सनेकाथंक स्थलों मे प्राकरणिक सथं का भभिधाच्रचिद्वारा बोध 
होता है मौर सप्राकरणिक का व्यज्जनाघ्रचति दारा )। 
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पर; यदि आप क कि सनेकाथं शब्द की अपने सभी यर्थोमें 
पथक्‌ प्रथक्‌ शक्ति { अभिधा ) रहती है, अतः एक शक्तिदवारा प्राकर 
णिक यथः की उपस्थिति हो जने के सरनन॑तर द्री शक्ति सेफिरभी 
दूसरे यथ -की उपस्थितिहो स्केगी। तो रेषाहोदही नदीं सकता। 
कारण, जिस प्रकरणादिज्ञान को मापने दुसरे मर्था के ज्ञान का प्रतिव॑धक 
माना दे, वह उस समय भीतो र्देगा ही--वह उस समय कीं चखा 
थोडे ही जायगा } सौर यदि प्रकरणादिज्ञान को प्रतिब॑धक न मानो 
तो प्राकरणिक अथं फी उपस्थिति मेही अप्राकरणिक यथं भी होने 
टगेगा- यही सज्ञे ओर बह न सूञ्चे इसमे आप क्या प्रमाण रखते 
है १ मतः प्रकरणादि-ज्ञान को द्वितीय अथंकी उपस्थिति मे प्रतिबंधकं 
मानना ही पडेगा | | 

यदि आप यह शंका करं कि प्रकरणादि काज्ञान वैसे पद सेहोनेवाटे 
अर्थो की. याबन्मा् उपस्थिति का प्रतिवंधघक होता है--वह तो कमी 


प्राकरणिक से मिन्न मन्य अथदहोनेदेगा ही नही; मतः व्यंजना द्वारा मी 
यन्य अथ की उपस्थिति कैसे दो सकती दै? तो इसका समाधान यह्‌ 


है कि उस तरह की ( अप्राकरणिक यर्थ को समञ्चानेवाली व्यंजना 
का सवि्माव दही अप्राकरणिक अथं के उपस्थित करवाने के ल्ि 
माना जाता हे--सन्यथा उसका मानना ही व्यर्थं हो जाय; सतः उस 
व्य॑जना से उल्यन्न न होनेवाटी उपस्थितिके प्रति दी प्रकरणादि के ज्ञान 
का प्रति्ब॑धक होना साना जाता है-वैसी व्यंजना से उत्पन्न उपस्थिति 
के प्रति नदीं । अथवा यह मानना चाहिए किं व्यंजना का ज्ञान प्रति- 
वधक के रहते भी दृसरे सथं की उपस्थिति को उन्चेजित करदेताहै। 
यही सत सोच-समञ्चकर कहा गया है कि-- 


. “च्रनेकाथेस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियचन्िते | 


संयोगाधेरवाच्याथधीकृद्‌ व्याएरतिरजनम्‌ ॥ ` 
` ` ( काव्यप्रकाश उ० २, फका० १६) 
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जव संयोगादि द्वारा यनेकाथं शब्द की वाचकता का नियंत्रण हो जाता 
हे सर्थात्‌ उस्र शब्द के सन्य अथं की उपस्थितिं सुक जाती है मौर 
वह शब्द्‌ उस एक अथं के अतिरिक्त अन्य किसी सथं को नहीं कह 
सकता; तव जो उस वाच्य ( प्रकरणादि-प्राप्त) अथंसे भिन्न अथंका 
ज्ञान होता है ८ जैषे “सुरभिमांसं भक्षयति" शब्द मे श्सुरभिः शाब्दसे 
गायः का ), उसको उदयन्न करनेवाष्टी क्रिया व्यंजना है | 


५: < 


पर दूसरे लोग इन बातौकोस्योकार्त्यां नहीं मानना चाहते। 
उनका कहना है कि अनेकाथ रब्दसे जो शाब्दबोध होता है उसमें 
ता्ये-निणय को अवद्यमेव कारण मानना पड़ता हे; भिना उसके किसी 
प्रकार काम नदीं चर सकता । यतः अनेकाथ सब्दसे प्रथमतः अनेक 
अर्था की उपस्थितिं होने पर भी, ताद्य्य-निणंय के कारणरूप प्रकर- 
णादि से जब ताघ्पर्थ-निणंय हो जायगा, तव जिस सथं के विषयमे 
तालसर्य-निर्णय हुमा हे उसी थं के घन्वयका बोध होगा, दूसरे मथं 
का नदही--भर्थात्‌ प्रथमतः अनेक भर्थोके उपस्थित होने पर भी 
सन्वय उसी अथं फा होता है जिसके विषयमे तास्य-निणंय हो। 
इस मार्गं का आभ्य ल्ेनेसेनतो यही माननेकी अपेक्षा रहती दै 
कि हमे मनेकाथं शब्द्‌ के केवल एकी अ्थंका स्मरण रहता सौर 
न यदी कल्पना करनो पड़ती है कि दूसरे सथ की उपस्थिति सुक जाती 
हे ओर रेसी दद्षा में पूर्वोक्त ( धसुरभिमांसं मक्चयति आदि ) सने- 
कार्थक स्थलों मे प्रकरणादिज्ञान के वशीभूत ताद्थं-निणेय द्वारा 
प्राकरणिक अर्थं का शाब्दबोध हो जाने पर भी, बाद में उसी शब्द से, 
जो तास्र्याथं के अतिरिक्त अन्य स्थं ( शगाय' आदिः) का शाब्दबोध 
उत्पन्न होता, वह बिना व्यंजनाके किंस क्रिया से सिद्ध दो सकेगा 
अतः वर्ह व्यंजना माननी चाहिए । 
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यदि आप कं कि दुसरा शाब्दबोध भी राक्ति (अभिधा) से ही 
तिद्ध हो जायगा, तो यह बन नहीं सकता, क्योकि शक्ति द्वारा जो बोध 
होता हे, उ्षमे तात्मयं-निणंय को कारण माना गया है योर व्यंजना 
से उत्पन्न बोधम तो ताव्पयंज्ञान की अपेक्षा होती नही; क्योकि इसी 
स्यि वह मानीदही जाती है-यदि व्यंजना मेँ भी तास्प्य-ज्ञान को 
कारण माना जायतोव्यंजनाका माननादही व्यथं हो जाय । यहं 
हे उनका मत । 

पर इस मतम यदि कोई प्राची्नोके म्रन्थसे विरोधकी शंका 
करे--कदहे किं इस तरह अनेकाथं शब्दके राब्दबोध मे केवर एक अथं 
के स्मरणः की सपेक्षा न रहने पर प्राचीन विद्वानों ने जो (संयोगादि? के 
विषय में ) ““विरोषस्प्रतिदेतवः” छ्लिा दै, जिसे पठे मत म उद्धुत 
किया गया द) उस ग्रन्थ की कैसे संगति होगी १ भौर यदि प्रकरणादि- 
ज्ञान को सन्य अथं की उपस्थिति का रोकनेवाटा न माना 
जाय तो शसंयोगादिकःकेकारणजो अनेकाथं राब्द की वाचकताका 
नियंत्रण ( अन्य अर्थो का रोकदेना) कहा गया हे) वह भी किष 
तरह तन सकता हे ? 

इसका समाधान यह है कि '"विरोषस्परतिहेतवः' इस जगह स्प्रति 
शब्द का अथ ध्याद्‌ मानाः नीड, किंठु भनिश्वय द्यो जाना हे । 
यतः भविरोषस्प्रति? शब्द से यँ; किसी विरोष (खास) अथं के 
विषय मेँ जो तात्प्य॑-निणेय होता दै उसका ग्रहण किया गयाहै। 
सर्थात्‌ “सनवच्छेदे विदोषस््रतिदेतवः' का पूर्वोक्त सथं नी, कितु यह 
सथं है कि जहो तार्य का संदेह ह्ये वहो संयोगादिक तायं का 
निणय कर देनेवाटे हैः ओर “वंयोगादिकों के कारण वाचकता के 
नियंत्रण? का भी सथं (केवर एक सथं के विषयं मे तादयं-निणेय 
उन्न करके उसे शाब्दबोध के अनुकर बना देना है। इसी तरह 
“भवाच्याथः शब्द फा सथं भी नताद्यर्याथं से तिस्कि यथं" है । 
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€ सर्थात्‌ पूर्वोक्त “मनेकाथस्य शब्दस्य. - -* ° -” इत्यादि काव्यप्रकाश के 
रखोक काथं यह दहै कि जब संयोगादिक; अनेकाथं शब्द्‌ को केवल 
एक अथं के विषय मे तासयं-निणंय उदयन्न करके शाब्दबोध के 
यनुव बना देते है तब जो ताप्पर्याथं से सतिरिक्त अथं की प्रतीति 
होती हे उसे उत्पन्न फरनेवाटी क्रिया व्यंजना रै । ) इस तरह प्राचीनो 
के प्रंथमेंभी किसी प्रकार की असंगति नहीं रहती। वेरोग यह भी 


कहते है । 


सब केवल एक दांका सौर रह जाती दै। वह यह किं ्राकरणिक 
सथंकाबोध दहो जाने के सनंतर, *ताव्पयन्ञान के रूपमेजो पद का 
ज्ञान होता, उसकी तो नि्त्ति हो जायगी । अब तात्पर्यां के 
अतिरिक्त अन्य सथंके ज्ञान को, व्यजना द्वारा उसन्न माननेवाले भी, 
सिद्ध किंस तरह;कर सकेगे; क्योकि अत्र पदका ज्ञान ही नहींरहातो 
सथंज्ञान होगा कय से १ वहतो पद-ज्ञानके यधान न दै पर यहं 
शंका उचित नही; क्योकि इसका समाधान तीन तरह से हो 
सकता है- 


१-कुछ खो्गो का कहना है कि पटे अथेका ज्ञनदही दूसरे 
अथंकेज्ञानमेक्रिया का काम देता है--उस पद से दूसरे अथंके 
ज्ञान को उद्बुद्ध करने में पहले अथं का ज्ञान साधनरूप हो 
जाता दै; इस कारण कुछ दोष नहीं | 


२--दूसरे विद्वानों का कथन है कि जव किसी भी शब्दके थं 
काज्ञान होता है तब जिस तरह उस अथं के शक्यतावच्छेदक ( जेसे 
मुख के साथ मुखत्व ) की प्रतीति होती दै, उषी तरह विरोषणरूप से 
पद की भी प्रतीति होती है; अतएव महावैयाकरण मक्तहरि छ्खते 
ह कि 
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न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दायुगमाहते | 
अनुविद्धभिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ 
अर्यात्‌ संसार मे देसी कोई प्रतीति न्दी है किं जिसका 
शब्द अनुगामी नद्यो) संसार भर फा सव ज्ञान शब्द्‌ से 
अनुविद्ध-सा प्रतीत होता दै-प्रस्येक ज्ञान के साथ उसका प्रतिपादक 
दाब्द गोणरूप से सटादही रदता | 
अतः प्रथमतः अभिधाद्वाराजो ज्ञान होता है बह्यी पद-ज्ञान भी 
हुया; क्योकि पद-ज्ञानसे रदििततो कोई सथ-ज्ञान होता नदीं । इस 
कारण मापकी हका निमूष्छ दै 
२--किंसी का यह भीमत दहै किंषएक बार यदि पद-ज्ञान निघ 
दो गयातोद्यो जनेदो, फिर से बोो र पिर पद-ज्ञान दहो जायगा, 
वह कौन दु्छंम वस्तु है । | 
इस तरद यनेकाथंक स्थल में जो# अनुरणनीय यभिन्यक्ति होती 
टे, वह शब्दशक्ति ( अभिधा) के कारण होती दहै; भतः उसे (शब्द 
यक्ति-मूलक ध्वनिः कहा जाता है | कारण, देसी मभिव्यक्ति मे शब्द 
नही वदे जा कते } यह्‌ हे “्वनि-कार' के अनुयायि्यो का कथन | 
8 
पर अन्य विद्वान्‌ इनके विरुद खडेदहोतेरहै। वे कहते है-ये 
दोनोदह्ी मत टक नहीं| प्रहले प्रथम मतको लीजिए । उसमें कहा 





ॐ 'सलक््यक्रम व्यंग्य? को (जनुरणनीय व्यंग्यः भी कहा जाता 
है । इसका कारण यह है कि जिल तरह धंटे परं चोट ख्गनेसे 
पहले एक बड़ा राब्ड होता है; पर उसके बाद बिना किसी दुसरी चोट 
के भी बहुत देर तक धीरे-धीरे शब्द्‌ होते रहते है, जिन्हं “अनुरणनः 


कते हँ, उस्र तरह शब्द के सख्य अथं के समाश्च हयो जानेपरभीये 
व्यंग्य प्रतीत होते रहते दँ । 
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गया है किं “न्मनेका्थं शाब्द के सन्वय-ज्ञान मेँ केवल एक सथंकी 
उपस्थिति अपेक्षित है; अन्वय के समय उस शब्द के अन्य अथं उप- 
स्थित नहीं रहनै चाहिए । इसमे कुक सार नहीं | 

कारण यह है किं अनेकाथ खन्द से दो अर्थो के उपस्थित होने 
पर मी जि सथं को वक्ता कहना चाहता है उसका शाब्दबोधः 
प्रकरणादि-ज्ञान के वरावर्ची तात्मय-क्ञान के प्रभाव से दी, बन जाता 
द । अवतः केवल एक अथं की उपस्थिति के अपेक्चितहोने मे कोर्द 
प्रमाण नहीं | संर जब कि मन्य अर्थं को उपस्थित करनेवाखी सामग्री 
( पद-क्षान >) विद्यमान हतो अन्य अथं क्रा उपस्थित होना उचित 
भी है; सामग्री के षिद्यमान रहते उपस्थिति क्यो नहीं होगी? . यदि 
माप यह कहना चाह कि प्रकरणादि का ज्ञान अथवा उसका वशवर्ती 
ताल्यैज्ञान मन्य अथं की उपरिथतिको रोकदेते है, तो यह भी नदीं 
कद सकते; कारण, संस्कार यं र उसे उद्ओधक--दोनो -के विद्यमान 
रहते स्मरति कारक जाना कदी नहीं देखा जाता--वह बात सनुभव- 
विरुद्ध है 

यदि प कै करि यह उकने-हकाने की कल्पना केवल इसी 
( यनेकार्थं शब्द के अप्राकरणिक अर्थं की) स्मृति में की जाती दै, 
अन्य स्म्रतियो मे नहीं; अतः मन्यत्र वैखा होने पर भी वर्ह एेसा 
मानने मे कोई वाधा नद| तो यह वात भी समञ्च में 
नहीं आती । क्योकि एकतो सापक्धी यह कल्पना व्यथं है ( जिसका 
कारण ऊपर लिला जा चुकादेकिंअन्य अथंकी स्मृतिके रहते भी 
ता्वर्ज्ञान के कारण अभीष्ट अर्थं का शाब्दबोध दहो सक्ता हे) 
सौर दसरे मनुभव से विरुद्ध भीदहै। देखिए, (रेरगेरेकी बाततो 
हम करते न्द; ) पर जिन लोगो को अनेक र्थो की दक्तिका हट 
संस्कार है अर्थात्‌ जिनके हृदय मे सनेकाथं शब्द के समी अथं 
अच्छी तरह जम रहे. रहै, उन्है प्रकरण का ज्ञान रहते भी “पयो 
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रमणीयम्‌ ( दृध सदर है + जठ सुन्दर है)" इत्यादि वाक्रयोसे प्रथमतः 
दोनों सरथो की उपस्थिति सनुभव-सिद्ध है। अतएव प्रकरणादि 
जाननेवाे खोग ध्पयो रमणीयम्‌? इत्यादि वाक्यको एकदम सुनने 
पर भी प्रकरणादिकेन जाननेवठे मूरखोःको समञ्ञा देते किं 
भाई साहब, यदं "पयः शब्द का तायं दूधमें है, जरू मे नदीं । 
यदि ( भापके दिंसानसे) प्रकरणादि का ज्ञान अनेकाथ शब्द से 
उसन्न होनेवाली सप्राकरणिक थं कौ उपस्थिति को रोक दिया करे, 
तो उस समय प्रकरणादि जाननेवाल्म को, (पयः शब्द का अथं "जः 
याद नहीं यावेगा, क्योकि वह यप्राकरणिक दै, सौर उसके चिना याद्‌ 
आए ये लोग कैसे जल के तायं का निषेध कर सकेगे १ इस कारण) 
सप जो यह प्रकरणादिके ज्ञान द्वारा अप्राकरणिक सथंकी रकावट 
मानते है, वहं समन्चसे बाहरकी दही बात हे। 


 यहतो हृ प्रथम मत की बात | अब दूसरे मत को टखीजिये। इस 
मतवा का कहना है कि धप्रकेरणादिकेज्ञान से ज यह निर्णीतो 
जाता हैक प्राकरणिक यथंही वक्ताके तस्यं का विषय है--वक्ता 
ने उस शब्द का प्रयोग उसी अथंकेतात्पयं से फिया दै, ततवर उस 
अभिप्रेत अर्थं के रान्दबोध के अनन्तर जो तासर्याथं के अतिरिक्ति अथं 
काबोध उन्न होता है, वह व्यंजना द्वारा होता है; क्योकि यहो शक्ति 
( अभिधा ) काम नहीं दे सकती ।” 
उनसे हम यह पूना चाहते हँ किं अपने जो यह व्यंजना का 
साविर्माव माना है वह अनेकाथंवले स्थलों मेँ सर्वत्र होता है मथवा 
कीं -कदहीं ? आपका इस विषय में क्या संतव्य है ! 
यदि आप पहा पश्च मानते है किं अनेकाथंवाले. स्थल मे सवंत 
व्यंजना का प्राक्य्य होतादहे, तो टता नदीं दहो सकता; क्योकि रसा 
मानने से आपको सव॒ जगह प्रकरणिक भौर भप्राकरणिक--दोनो-- 
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सर्थो का शाब्दबोध स्वीकार करना पडेगा; ओर ततव आपकी यह कव्पना 
कि अनेफाथंवले शब्दो के शाब्दबोध का कारण तात्प्यज्ञान दै, 
निरथंक हो जायगी | 


यदि साप कहे किं मभिधा द्वारा जो शब्दबोध होता है उसमें 
तादयय-ज्ञान फो कारण माना जाता है, व्य॑जना द्वारा होनेवाखा 
बोध तो ता्य्यं-ज्ञान के चिना मी हो सकता है । अतः 
जरह व्यजना द्वारा बोधदहोता दै बहो कोई अभिधा द्वारा बोध न 
समञ्चन ख्गे; इसय्ि अभिधा से होनेवाले बोधम तात्प्थज्ञान को 
कारण मानने की कल्पना की गद्‌ हे। यह भी दीक नदीं | कारण, जब 
आप तादर्याथं के सतिरिक्त सन्य सथंको मी सार्वत्रिक मान रहे 
है, तब उसे दाक्ति ( अभिधा) द्वारा उन्न माननेमे कोई बाधा 
नही--जव बह बोध स्व॑र होतादहीहै तव फिर उसे अभिधा से 
उसन्न क्यो न माना जाय ¶ 


यदि माप कहैकि प्रथमतः सनेकाथंक शब्द से दोनो अर्थो 
फी उपस्थिति होती है । फिर प्रकरणादि के कारण एक अथं मे तायं 
का निणेय होता ह मौर तव जिस अर्थ में तार्थं निणेय हो चुका दै 
उसी यथं का शाब्दबोध पहले होता है, संप्राकरणिक का नहीं| 
सर्थात्‌ ताचयं-ज्ञानवाछे जथ का शान्दबोध पहले होता है मौर अन्य 
कावाद मं।> इस नियम कौ रक्षाके स्यि हम सभिधा द्वारा होनेवाछे 
प्राकरणिक अथ के शाब्दबोध में उस यथंके तास्पय-ज्ञान फो देतु 
मानना चाहते है, सन्यथा जिस अथ के विषयमे वक्ताक्ा तायं 
निर्णीत द्यो चुका है उसकी तरह, जिस अथं के विषयमे तायं 
का निणय नहीं पाया है उस-अन्य-यथं का मी शाब्दबोध 
पहले होने च्गेगा ( सारांश यह कि हमे तात्पर्याथं से भिन्न अथं 
काभी शब्दबोध समभीष्ठदै; पर तासर्याथंके बोधके अनंतर; इस 
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कारण हस ताव्प्याथं के गोध को अभिधा से उन्न मानते ई--जिससे 
कि उसकी प्राथमिक उपस्थिति हो सके ¦) 


पर एेसा न कहिए । कारणः जिस तरह # “सोऽग्यादिष्ट मुजङ्कहार- 
वलयस्त्वां सवंदोमाधवः” इद्यादिक रठेषकाव्यो मे ( शिव सौर विष्णु 
दोनों के विषयमे) जो दो यथं होते है, उनका बोष एकसाथ 
माना जाता है-उनमेसे किंस अथंको पहले ओर किसको पीड 
करना चाहिये यह श्चगड़ा नहीं करना पड़ता; उसी तरह यह भी 
प्राकरणिकं भौर अप्राकरणिक दोनों सर्थाका वोष एकसाथ स्वीकार 
करल्ेनेमे कोई बाधा नदहीं। 


साप कहैगे-- दृष्टान्त ( सोव्यादिष्ट.*“""जदि) मँ जो दो 
अर्थं (रिव मौर विष्णुकेपक्षमे) किए गर्ह, उन दोनों में 
प्रकरण की समानतादहै;ःवेदोनो प्राकरणिकं सथं है-उनमेसे एक 
प्राकरणिक जोर एक सग्राकरणिक नहीं । यतः दोनों अर्थौ में तात्प्य-ज्ञान 
होने के कारण दोनोंका बोध एकसाथ दहो सकतादहे। पर दार्ठन्तिक 
( “सुरभि्मांसं भक्षयति” सादि मे तो प्रकरणादि केज्ञानसेएक दी 
अथं मे तात्पय-ज्ञान द्योता है, भतः वहीं एकाथ दोनो सर्थ 
का बोध नहीं बन सकता | पर साप यह कह नहीं सकते, क्योकि 
तात्ययंज्ञान शाब्दबोध का कारण है-यही सिद्ध नहीं; सतः एक 
खःथ दोनो अ्थोकाबोधनदहोनेकी युक्ति संतोषकारक नहीं| यदि 





छडसके दो अथं यो है-- जिन्हें सापोके हार ओर ककण पसंद 
है वे शिव सवंदा तुम्हारी रक्षा करे; ओर *जिसके बरु को सुजंगों 
का हरण ( संहार ) पसंद ई उस ( गरड ) द्वारा चरनेवाखे ओर सव 
कुछ देनेवाङे रुक्ष्मीपति तुम्हारी रक्चा करे । 


( २७२१ „ 


साप ताव्पर्थज्ञान को शान्दबोध का कारण सिद्ध करदे तो एेसा का 
भी जा सकता दै--पर व्यर्थं बात करना निस्सार हे। 


` साप पृहछगे-फिर ता्पयज्ञान का किंस जगह उपयोग होगा- 
यदि उसका यान्दबोध मे उपयोग नहीं होता तो आपके हिसाव् 
से वह किस मजकी दवा है { इसका उत्तर यह दै किं ताद्पयज्ञान 
का उपथोग ध्य शब्द इस अथमे प्रमाण है (अन्य अथं मं नहँ) 
ओर इस शब्द से यह यथं ज्ञातहोता हे (अन्य अथं नहीं) 


इत्यादि के निर्णयमेहोताडै;जोकिप्रवृचि-मादि मे उपयोगी हे। 


( इसका अभिप्राय यह दहै किं ताद्यज्ञान अनेकाथ इब्द से 
दोनेवाटे प्राकरणिक अथं के शाब्दबोध के पहले-पीषे हने म उपयोगी 
नदीं है-उसका शाब्दबोध पटे हे अथवा पीके, तास्ज्ञान के 
साथ इसका कुछ संबंध नदीं । किंतु तास्ंज्ञान इस वात का निणय 
कर देता है किं जमुक शब्द से तुम्हे यहा (८ नेक अर्थामेंसे) मुक 
सथं लेना चहिंए | सौर इसका उपयोग दहोतादै उस अथं के 
अनुसार प्रवरच होने मेँ । सर्थात्‌ पहले-पीक्े, किसी मी तरह; श्रोताकां 
उस वाक्य के सव अथं समञ्च पड़ने पर भी; वक्ता का तायं समञ्च 
ठेते से, कार्यकर्ता प्रबृतच्त उसी कामम होगा, जो वक्ताको अभीष्ट दै। 
जेसे “प्युरभिमांसं भक्चयतिःः के दोनों सथं समञ्चन पर भी तार्य 
जाननेवाद श्रोतान राजाके छिएगाय का मांसला खकतादै न 
उसे उसका खानेवाला कह सकता है । यदि वह दोनों अथ समन्ता, 
पर उसे ताव्पर्यका ज्ञाननदहोतातो प्रबृचि के समय वह अवद्य 
चछर मे पड़ जाता | यह है तादपर्यज्ञान का उपयोग । ) 


इस प्रणाली से अनेकाथक स्थत्येभी तादर्यज्ञान को शाब्दबोध 
का कारण माननाशिथिलदहयो जातादहै, पिर एकाथंक स्थख कीतो 
बातदहीक्या हे? रएेसी दशा में तात्पयांथ्‌ से भिन्न सथं का शाब्दबोध 


(२७२ ? 


सिद्ध करने के च्यि स्यंजना फा स्वीकोर करना अनुचित दही है, 
क्योकि राक्ति ( अमिधा)सेदही दोनों बोध द्यो सकते है। 

अच्छा; अवर जाप यदि दुसरा पक्ष म्नँ--सर्थात्‌ यह फ कि 
यह व्यंजना का आविर्माव अनेकार्थं स्थलों में सर्वत्र नहीं होता, किति 
किखी-किंसी स्थल पर होता है--तो यह भी ठीक नहीं; क्योकि एेसा 
होने मे कोई कारण नहीं । -सप कहेगे- हे क्यो नही, व्यंग्य अर्थ 
के विषय मे कवि (वक्ता) के ताघ्पर्यका ज्ञान उसका कारणदहैतो 
सहटी--यर्थात्‌ जर्जरा हमें कवि का स्येग्य सर्थं के विषय में 
ताप्य जान पड़ता ह-- हम समक्षते है कि य्ह कवि कुक दूसरा 
सथं भी कहना चाहता दै, वँ व्यंजना का साविभाव होता दै, सन्यत 
अनेकाथक शब्द रहते भी वह नदीं होता । भतः सिद्ध दै किं अनेकाथंक 
स्थल मे कदीं व्यजना का आवि्मवि होता दै, कीं नहीं । 


पर यह भी नहीं बन सक्ता | इस्केदो कारण है--एफ तो यह 
कि व्यंजना द्वारा दोनेवाठे बोध मे ताद्ययंज्ञानका कारण होना अप 
स्वीकार नहीं करते; जेसा किं पहटे छल्खिजा चुका दै। दूसरे, जर्दौँ 
अशीर दोष होता है वहाँ भी अप्राकरणिक अथं सन मनुर््यो के सनु- 
मवसे सिद्ध दै। पर ठेसी जगह कवि का तार्यं उस अथंमेंदहो 
नदीं सकता--कवि अपनी कविता में वेसा दोष क्यों रखने ल्गा| एेसे 
स्थल में छवि के तादयं का ज्ञान उस तरह के ( अर्थात्‌ अप्राकरणिक 
अच्छी सथंके) बोधका कारण हो नहीं सकता; भतः कवि के ताद्य 
ज्ञान को व्यंजना के साविभाव का कारण मानना व्यभिचार से दूषित 
मी है--र्थात्‌ यदह भी देखा जाता हैकि्िना कतिक ताद्य केमी 
व्यंजना का आविर्भाव होता हे । 


यदि भाप क फि व्यंजना के आविर्माव का कारण कवि के तास्थ 
का ज्ञान नही, किंतु एक प्रकारका श्रोताकी बुद्धि का सामर्थ्यं है। 


( २७३ ) 


यर वह्‌, प्रयोजनवशात्‌, जो चमत्कारी अर्थं होता है उसी मेँ व्यंजना 
का आविर्माव करता है अन्यतर नहीं| अतः व्यंजना के साविर्भाव 
का कहीं-कहीं होना सिद्ध हो जाता ह । पर यह मी उचित नहीं| कारण 
यदिदेसाहीदैतो उख श्रोता की बुद्धि के सामथ्यं को प्रकरणादि द्वारा 
नियंत्रित शक्तिका दही उह्छासक क्यो नही मान दिया जाता--अर्थात्‌ 
योदही मान लीजिए फं प्रकरणादि ( द्वितीय) अभिधा का नियंत्रण 
करते ह यौर श्रोता की बुद्धि का सामर्थ्यं उसे फिरसे उदूषुद्ध कर देता 
हे-- वह व्यंजनाको ही उदछसित करे इसमे क्या प्रमाणे अतः 
यनेका्थं स्थलों में अप्राकरणिक अर्थं की सभिव्यक्तिके ल्ि व्यंजनाः 
की कल्पना करने की कोड मावदयकता नहीं | 

यहतो दुं एक बात। भव दूसरी सुनिए । वह यह दैक 
^'उदह्छास्य काठकरवाखमहाम्बुवाहम्‌. °“ °“ -' इत्यादि अनेकं 





® यह इलोक यो है- 
उद्छास्य कारुकरवारुमहग्बुवाहं देवेन येन जरणोर्जितग्जितेन । 
निर्वापितः सकर एव रणे रिपूणां धाराजरेखिजगति उवलितः प्रतापः । 
इसका वाच्य अर्थं यह दहै कि कठोर ओर बख्वानू सिहनादवाछे 
जिस राजा ने ( वैरियों के ) का-रूप खङ्ग के महान्‌ धारा जल के 
प्रसार को, पैनी करने द्वारा ओर भी बढ़ाकर, संमाम म धारके पानी 
द्वाराश्राच्ुजओं का त्रिलोकी मं अत्यंत प्रसिद्ध, सब का सब प्रभाव हान्त 
कर दिया । ओर व्यंग्य अथं यह है छि--जिस देव ८ इन्द्र ) ने कठोर 
ओर बरूवती गर्जना से युक्त ओर कारी किरर्णोवाले नवीन महामेघ 
को प्रकट करके; धाराओं केरूप मं बरसते हुए जसे, सु सु 
दाब्दं होते हुए ( जरू के ) शत्ुजं ( अधियो ) का त्रिलोकी मे प्रदीक्ष 
महान्‌ ताप, सव का खब श्रान्त कर दिया । 
१८ 
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सर्थो के व्यज्ञक स्थल मे; जिस मनुष्य को दृसरे अथं की रक्तिका 
ज्ञान नही है--सर्थात्‌ ज्सि उन शब्दौ के एकदही अथ काज्ञान है 
उसे, अथवा प्रथमतः शात होनेपरमभी जो मनुष्य दुषरे अर्थाकी 
शक्ति भूल गया है--एक ही थं उसे याद्‌ रह गया है-उसे व्यंजना 
द्वारा द्वितीय अथं के बोधका सवंथा उदय नहीं होता-यह देखा 
जाता दहै, पर आप्रके विचारसेतो एेसी जगह भी व्यंजना द्वारा उस 
स्थका बोध सनिवायं हो जायगा | कारण आप वह शक्तिकीतो 
कुछ मवद्यकता मानते नदी--यदि मानते ही तो व्यंजना मानने की 
आवद्यकता द्यी क्या थी$ उसीसे काम चरू जाता। 

अव यदि आप कर कि जिस शन्द से जिस सथं की सभिन्यक्ति होती 
हे उस शब्द की उस मथंमें शक्तिकाज्ञान दी उस (अन्य) अथक 
व्यंजना के माविर्भाव का कारण है--मथात्‌ शक्तिज्ञान होने पर ही व्यंजना 
का उव्छास ह्येता हे, अन्यथा नहीं| तो यह भी नदीं बन सकता । कारण, 
° निद्योषच्युतचंदनम्‌ ( पहले भाग के षष्ठ ३२) इत्यादिक मं रमणः 
सरथ की अभिव्यक्ति न हो सकेगी, क्योकि 'सधमः पद्‌ की 'रमणः सथं 
मे रक्तिकाज्ञान किसी कोभी नहीं है- दुनिया मेको मीरेसा 
न निकटेगा जो (मधम, पद्‌ का भरमणः अथं करे। इतने पर भी यदि 
साप करै कि यर चाहे कोर्द्‌ समन्ने यान समञ्ञे, पर नायक वश्य 
"अधमः पद्‌ फा वैसा अथं समञ्चता है - उससे अधम कहते ही वह समञ्च 
जायगा कि इसका संकेत धमण कीतरफडै; तोपिर भी शक्तिसेही 
काम चल जाने पर आपकी व्यंजना की कस्पना व्यर्थं हो जायगी । 

सब कहा जायगा कि--रक्तिनज्ञान को व्यंजना के माविर्मावका कारण 
वही माना जाता दै, जँ अनेकार्थक शब्द व्यंजक होते है, मन्यत्र नहीं । 
कारण, एेसी जगह शक्ति के नियन्तित हो जाने से उस्केञ्चानसे कुर काम 
नदं चर सकता; अतः व्यंजना की कस्पना उचित दै। तोयहमभी 
ठीक नहीं कारण, इस तरह के नवीन काय-कारण-माव की कल्पना में 


( २७२ ) 


गोर-दोष होगा--एक व्यथ का नियम बद्‌ जायगा । माप करेगे-- 
एसा किए बिना काम नहँ चर सकता। सो तो है नहों। कारण, 
जिसके ङि आप इस नवीन कायं-कारण-माव की कल्पना कर रहे है 
उस शक्ति के नियंत्रण फो इम पहले ही दूषित कर माए है, मतः 
“न्तद्धेतोरेव तदस्तु किं तक्कस्पनया--अर्थात्‌ जब कारणके कारण सेह 
काम चरू जायतो उसीको कारण मान ख्य जाना चाहिए, बीचमें 
पक यर कारण कौ कल्पना क्यो की जाय १ यह न्याय उतर 
पड़ेगा--कहेगा फि जब ( इस नवीन ) व्यंजना के कारणनर्प शक्ति के 
ज्ञान सेही मन्य अथं प्रतीतये सकता हतो फिर इस व्यंजन ष्टी 
कल्पना किंस मजं की दवा है १ अतः खी जगह व्यंजना की कल्पना 
निर्थंक हे । 


सब यदि भप कहँ कि--मवतु, क्ति द्वारः ज्ञात ही अप्राकरणिक 
सथं सन्वयज्ञान मे माता है--सर्थात्‌ अप्राफरणिक अर्थं का शाब्दबोध 
भीशक्तिसेहीहोता दैः भआपकीं इस बात कोहम मान्ते है; पर 
कत ५९ ¢ त्‌ मे (~ 
रेखी जगद जहो अन्य अथ के माननम किसी प्रकारकी बधान दहो) 
किंतु जहा बाधा होगी, जते-- 


^“जेमिनीयमल् धत्त रसनायामयं दिजः ।' 


इत्यादिके तो जे शशि (दूसरा सथं है बह, भाग से सचता 
देः इस वाक्य मे के 'सीचनेः की तरह ८ क्योकि (सीचनाः तरर चीजों 
सेहोताहे माग सदिसे नदीं) समञ्च मेंनहीं या शकेगा- स्या 





® इसका एक अथं तो यह होता है कि ध्यह बाह्मण मीमांसाशाख 
को यथेष्टरीत्या जीभ पर धारण करता है--इसे मीमांसा-शाख कंरस्थ 
हैः ओर दूसरा अर्थं यह होता है--^वह ब्राह्म जीभ परं जैमिनि की 
अथवा जैमिनियो छी विष्ठा धारण करता है । 
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कोद्र ठेसा मी मूर्खं होगा जो ब्राह्मण की जीम पर विष्ठा धरने को के, 
सौर यह बात समीक मानी हर्द हैकरि बाध का नि्वय तद्वत्ता 
ज्ञान (जसि रूपमे समञ्च हुए रहै उस्र रूप म समक्षने> 
का रोकनेवाला होता दै । पर देखते यह है कि इस तरह 
छा घरणित अथं मी लोगों की समन्लमे साता है सव्य; अतः एेसे 
स्थलों पर सवद्यमेव व्यंजना माननी पडगी । कय जायगा किरव्यंजना 
मी बाधित अथं का बोध कैसे करवा सकेगी? सो दै नहीं| कारण, 
बाधित अथंका मी व्य॑जनासेवोध हौ सकताहे। इसी घ्यि तो वहं 
मानी जाती है, मन्यथा उसका मानना दी व्यथं दहो जाय । सो एेसे स्थल 
मे, चप्राकरणिक यथं का राक्ति द्वारा ज्ञान माननेवालोका काम नहीं चछ 
सकता यर व्यंजनावादियो फो कुक दोष नहीं; मतः व्यंजना मानना 
घावक्यक्‌ है । 

यह भी नदीं हे | कारण; 

“गामवतीणां सत्यं . सरस्वतीयं पतञ्जक्तिन्याजात्‌ । 
सर्थात्‌ यह, पतंजलि के मिष से, सचमुच सरस्वती प्रथ्वी पर उक्वर 
सई है | मौर । 

“सौधानां नगरस्यास्य भिलन्त्य्ण मौलयः । 
सर्थात्‌ इस नगर के महस की चोधियोँ सूरज से जा मिलती है ।?' 

इत्यादिक स्थल में सरस्वती का पृथ्वी पर उतर यानाः मौर "महल 
की चोयियोका सूरज से जा मिल्नाः बाधित है; क्योकि एेसादहो 
नहीं खकता । सतः ेसे स्यौ में वाच्य अर्थ का बोध सिद्ध 
करने के व्यि जिस यल्ल का सनुखरण करना पड़ता है, उसी 


# यह यल्ञ आभे ख्क्चणा के प्रक्षंग मं पक पर विचार करते 
हु सूर मं ही छिखि दिया जायगा ।` जिसका सारांश यह है कि- 


वक 


ध्बाघधा का ज्ञान ओर अयोग्यता का निरचय शाब्दबोध में स्कावर 
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से अनेकाथक स्थलों में भी बाधित अथं का बोध सिद्ध हो 
सकेगा । अन्यथा--अर्थात्‌ उस यल्ल केन मानने पर--प्रायः सभी 
अलंकारो मे वाच्य अर्थोकाज्ञान विद्धः करनेके ल्थि व्यंजना स्वीकार 
करनी पडेगी । 

अतः सनेकाथंकं स्थलों मे होनेवठे अप्राकरणिक मर्थं का ज्ञान 
व्यंजना द्वारा होता है--यह प्राचीनां का सिद्धांत शिथिलदहीदहै। हौ 
प्राकरणिक सर अप्राकरणिक अर्थ की उपमा का ज्ञान तो कदाचित्‌ 
व्यंजना द्वारा हो भी सकता है--र्थात्‌ यदि जाप उपमा के व्यंग्य 
होने की बात कहते तो कदाचित्‌ आप्िन मी होती। 

( "कदाचित्‌ इसलिए लिखा गया दै कि द्वितीय यथं सर्संबद न 
हो जाय, अतः उपमा का बोध अथापत्ति द्वारा मी संभव दै।) 


व्यजना मानने को आवश्यकता 


इस तरह यड सब बात विगडी जाती है) एेसीदशा में हमं 
( पंडितराज को ) यह सञ्च पड़ता है कि एेसा होने पर--भर्थात्‌ यने- 
काथं शब्द फे अप्राकरणिक अथ की प्रतीति में व्यंजना फा प्रयोजन न 
रहने पर--मी, यह बात सव सिद्धातो की मानी हु है कि ध्योगरूढिः# 
के स्थम .रूढि" के ज्ञान से योग का सपहुस्ण हौ जाता है--भर्थात्‌ 
योगरूढ शब्दो मेँ यौगिक अर्थं की प्रतीति नहीं होती, किंतु ड अर्थं 
कीहीहोती दहै पर, एेसी दशाम भी ध्योगरूढि? के स्थलों मे भिसमें 
रूढि नदीं रहती एेसे ओर अवयवदाक्ति से संबद्ध ( अर्थात्‌ केवर 
नहीं है" यह मानना चाहिए; अथवा “देसी जगह "आहार्य ( बाधित 
समक्षते इए भी कट्पित ) बोधः' माना जाना चादिषु । 

# योग, रूढि, योगरूढ ओरं यौगिकरूदिये चार अभिधा कै भेदं 
द! आगे अभिधा के प्रकरणम देखिए । 
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यौगिक ) मन्य भर्थकीजेो प्रतीति हो जाया करती दहै, वह जिना 
व्यंजना के उपपन्न नहीं हो सकती दै--उसके ल्य तो आपको व्यंजना 
सवश्य हयी माननी पडेगी । जेसे- 


अबलानां भियं हृस्वा वारिवाहः सहानिशम्‌ । 
तिष्ठन्ति चयला यत्र स कालः समुपस्थितः ॥ 


इस प्र का प्राकरणिक अर्थं, जो ध्योगरूदिः द्वारा होता है, यह 
दे--जिस समय भिजलि्याँ कामिनिर्यो की कांति का इरण करके, रात- 
दिन, मेघो के साथ रहा करती है, बह समय ८ वर्षा-तु ) उपस्थित 
हौ गया | 

पर य्ह एक दूसरा र्थ सौर प्रतीत हो जाता है| वह यह दै 
कि-जिख समय कुल्य निवे पुरुषों का द्रव्य हरण करके जक 
टोनेवले पुरुषो के साथ रहती ह वह समय भा गया है | 

यह द्वितीय सर्थ "मवलाः, वारिवाहः यर भ्वपरा शब्दो से योग- 
रूढि-राक्ति द्वारा नहीं बन सकता; क्योकि यह "कामिनीः, (मेषः, 'त्रिजलीः 
सदि (योगरूदिवे) यर्थ कौ प्रतीति नदीं होती । यदि दूसरे सर्थ में 
मी भेघः, 'बिजखीः जादि र्थ की प्रतीतिमनलेतो कुछ चमक्कार नहीं 
रदेगा-बात ही जिगड़ जायगी | यदि को फं केवर भ्योगः-शक्ति 
से उस सअर्थकावोधमनल्गेतो यह हो नहीं सकता । कारण, योग- 
दाक्ति रूढि-शक्ति के साथ रहने पर रूढि के अर्थं से अमिथित 
( केवर यौगिक ) अर्थं का ओध करवावे यदह असंगत है-देखा किसी 
फा सिद्धांत नदीं । - मौर ध्वपलाः का पुश्चली सादि-अर्थं केवर योग 
रक्तिसे सिद्ध भी नहीं दो सकता । 

इसी तरह ध्यौगिकरूटिः के स्थल मे भी समक्निए--वहँ भी निना 
ग्यंजना के, सन्य अर्थकमीन दहो सकेगा | 


( २७६ ) 
ठेसा द्यी एक उदाहरण योर खीजिएः; नैसे-~ 


च[चल्ययोगि नयनं तव॒ जलजानां भियं हरतु । 
परिपिनेऽतिचश्चक्लानामपि च म्रगाणंकथं हरति ॥ 


योगरूढि-दराक्ति द्वारा इस पद्यक्ा सर्थं यह है-क्मणे मेँ 
च चरता-रूपी गुण नहीं हे; अतः जिसमे उनकी अपेक्षा चंचख्ता गुण 
अधिक है वह तेरा नेर यदि उनकी शोभा का तिरस्कार कर देतो 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । पर मआश्वर्यतो इस बात कादैकितेरा 

नेत अत्यंत चंचल ( अर्थात्‌ उस गुण से युक्त ) हरिणि की शोभाका 

भी तिरस्कार कर देता है । 

इस वाच्यार्थं के समाप्त हो जने पर भी रूदि-रहित केवट योग- 
शक्ति फी मर्यादा से (जलजः, (नयनः मौर मृगः शब्दो द्वारा जो यद 
सर्थ प्रतीत होता है कि--मूर्खो के पुत्रौ यौर मतणएव प्रमादियो के घन 
का हरणः, हरनेवालौ सर्थात्‌ -चौर आदि द्वारो सकतादहै; पर 
जो गवेषणा करनेवाले--अर्थात्‌ जरा जाय वयँ से खोज निकालने 
वले--है मौर अतएव सावधान कटे जा सकते है, उनके धन का 
हरण कैसे हयो सकता है १ यह द्वितीय अथं चिना उ्यंजना वरचि के कैसे 
सिद्ध किया जा सकता हे ! 

एेसे अथं अभिधा वृचि द्वारा नहीं समश्चाए्‌ जा सकते; सतपबतो 
नेयायिक छोग यह मानते है कि--"पंकजः सदि योगरूढ प्दो से 
( योगिक सर्थ ) "कीचड़ से जन्म छेनेवाले होने? के कारण कुमुदः 
आदि सर्थो की उपस्थिति लक्षणा द्वासाद्दी होती हे। 

अतएव उच्चर ~ मीमांसा( ब्रह्मसूत्र )कार भगवान्‌ वेदव्यास ने 


८ईशानो भूतमन्यस्य स एवाद्य स उ श्वः इस उपनिषद्‌ के वाक्य में 
यह संदेह होने पर कि--इस जगह सव-सामथ्यं से युक्त जीवं का वणन 
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हे अथवा ईश्वर का; यर यह पूवपश्च होने पर कि थ्य जीव का 
वणेन है"; “शन्दादेष प्रमितः ( १।३।२४ )2 . यह सूत्र कनाया है । 
जिससे यह सिद्ध किया गया हे कि--ईंल्ानः शब्द योगरूढि शक्ति 
द्वारा ईश्वर काही पतिपादन करतादै, जीव का नहीं; अतः यद्यं 
ईश्वरकाही वर्णन है| | 

सतः यह सिद्ध होता दहै कति पूर्वोक्तं ( योगरूढिवले ) स्थलों में 
( उपयुक्त परयो मे) जो दूसरा अर्थं प्रतीत ह्येता है, वह भमिधा्रृचचि 
द्वारा नही, किंतु व्यंजना द्वारा ही ज्ञात होता है। 


आप कहैगे--ममिधासे नहीं होतातोन सही; (नैयायिको की 
तरह ) सपमी इस अर्थं की प्रतीति छक्षणाद्धारया क्यो नहीं मान 
ठेते पर यह बन नहीं सकता । कारण, लक्षणा वह॑ हूभा करती दै 
जहो यथाश्रुत ( वाच्य ) सर्थंमेंकोडं वाधा उपस्थित हो। सोतो 
यहाँ हे नहीं--एक अर्थं पूरा का पूरा भिना किसी बाधा के समप्तदहो 
जाता ह, यतः इख अथं को लक्षय ( लक्षणा से प्रतिपादित) नहीं 
फटा जा सकता | 


रही ताद्प्याथं की चात । सो तात्पर्यार्थं का बोध तबदहो सकता दै, 
जव किं पहले पद्‌ का, योगरूढ र्थं से भिन्न, केव यौगिक अर्थहो 
ठे | पर वही केसो सकता दै? उसी के च्यितो यह उपाय-- 
व्यंजनः~सोचा जा रहा दे | 

लक्षणा मानने कै ल्थि जाप प्क र्शका सौर कर सकते ह। अप 
करैगे--वक्ता का ताद्य सिद्ध न होने के कारण (क्योकि उसे सन्य 
स्थं भी अमीष्टदे)एेसेस्थलोमे, "कोसि दही की रक्षा करोः 
सादि की तरह, लक्षणा मानना उचितदहै। परणेसामानच्नेपरमभी 
कि--वक्ता का तायं ( द्वितीय प्यके) चोरव्यवहाररूपी द्वितीय 
अर्थम दै-वह उस सर्थको कहना चाहता हैः तथापि शओओताको 
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जो उस अ्थंकाबोध होता दहै उसमे तो सहुदयोौकेद्यदय में सञ्च 
पडी इस व्यंजना-र्पी क्रिया के अतिरिक्त अन्य कोड्‌ उपाय नहीं] 
( कहने का तायर्यं यह ह कि-~“कोभ से दही की रक्षा करोः” इत्यादि 
वाक्यो मे श्रोता पके से किसी तरह यह समञ्च रहता दै किंवक्ता 
खभी दही नष्ट करनेवाले से दही बचाना चाहता है। बह यह जानता 
रहता है किं वक्ता इतना मखं नदीं दै किं-कौ् से दही बचाने 
को कहे ओर ग्लेथा को खिला देनेको। सतः कोना शब्द से, एेखी 
जगह, लक्षणा दारा 'सव दही के नष्ट करनेवाेष्छे लिए जाते रह । पर 
पूर्वोक्त पयो मे, वक्ता को अन्य यर्थ भी अभीष्ट दै, श्रोताको यह 
समन्ते के ल्ि सन्य कोई प्रकार नहीं । वरह मन्य सथं निकाठे भिना 
दहीतो टता नदीं कि शरोता उससे मन्य कोद अथं भी निकाललेः 
अतः एेसे स्थल पर व्यंजनाद्यी एक एेखी चीज्ञ दै, जो बिना किसी 
इशारे के उन्हीं शब्दो से अन्य सर्थं भी समञन्चा सके। सो रेसे स्थर 
मे बिना व्यंजना माने निर्वाह नहीं|) इसी तरह अन्य उदाहरण 
मे मी सोच खीजिषए्‌। 


यह तो कदा नहीं जा सकता कि-रेते उदाहरण में द्वितीय सथं 
की प्रतीति दही नदीं होती, क्योकि जिन लोगों के अंतःकरण 
शब्दार्था की गहरी ब्युल्पतच्चि से चिकने बन गये ईै-जिन 
पर इस बात का गहरा स्ग चद रहा है वेतो ेसा कह नदीं तक्ते- 
ह, अनभिज्ञो की बात दुसरी ह । 


सो इस तरह इस सवका संग्रहयो होता दै कि- 


योगरूदस्य शब्स्य योगे ख्या नियन्तिते । 
पियं योगस्पशोऽर्थ॑स्य या ते व्यजनैव सा ॥ 
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सर्थात्‌ योगरूढ शब्द की योग-शक्ति फो जव रूटि-शक्ति रोक 
देतीदै, तत्रजोक्रिया यौगिक अथं का ज्ञान उन्न कर्ती हे, वह 
व्यंजना ही हे । 

एेखी दशा मे--भर्थात्‌ जत्र योगरूढडि के स्थो म व्यंजना माने 
भिना तरिककरुख निर्वाह नदीं तव्र--मनेकाथंक स्थल में भी प्राकरणिक 
सौर अप्राकरणिक सरथो मेँजो परस्पर उपमा रहती हे उसकी प्रतीति 
के लिये अवश्यमेव स्वीकृत की जनेवालो व्यंजना द्वारा ही सप्राकरणिक 
अभंकाभी बाध हदो जाय तो (शक्ति द्वारा प्राकरणिक सथंका 
बोध मानकर ) क्ट कस्पना करने ८ यर्थात्‌ नियंत्रित शक्ति का फिर 
से उत्थान आदि मानने ) की क्या भावश्यकता हे ? इस अभिप्राय से 
प्राचीनो ने जो गनेकाथं शब्दो को व्यंजकं ( मप्राकरणिक अंको 
व्यंजना द्वारा प्रतिपादन करनेवाटे ) माना हे, सा भी दूषित नहीं| 
जब व्यंजना माननादही दै त्रक्यो उसी के द्वारा सन्य अथ की 
उपस्थिति न मानकर चक्ति के पुनरुत्थान सादि फी कख्पना की जाय ! 


संयोगादिक 
प्राकरणिक स्थं की व्य"जना के स्थलों मे, अनेक अर्थं कौ राक्ति 
रोकने के ल्यि--सर्थात्‌ शक्तिको केवल प्राकरणिक अथकादही प्रति- 
पादन करनेवाद्ी बनाने के ल्यि प्राचीन विद्वानों ने भ्संयोग' भादि 
( १४-१५ प्रतिवंघकों ) का निह्पण क्रिया दै! उनका सविस्तर 
वणन सुनिए-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं बिरोधिता। 
अथः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्येमौचित। देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। 
शब्दाथ स्याऽनवच्छेदे विरोषस्म्रतिहेतवः ॥ 
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सनेकाथं शब्दों के जो अनेक अथं होते है उनमें तासयंके संदेह 
होने पर-भर्थात्‌ इस शब्द के अनेक सरथम से वक्ता को यँ फोन 
सथं ममीष्टदै इष बातके न समञ्च पड़ने पर--संयोग, साहचर्य 
विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, ल्ग, अन्य शाब्द की सन्निधि, साम्यं, 
सौचिती, देश. काट, व्यक्ति भौर स्वर मदि किसी बिरोष सर्थके 
तात्पयं का निणंय कर देते ईै--इनके द्वारा हम समञ्च सकते है कि 
यर्हो वक्ता को यही अर्थं सभीष्ट है । 


१--संयोग 

जिस संबंध का अनेकाथंक शब्द्‌ के अन्य श्चर्थो में रहना 
प्रसिद्धनदहो श्रोर एक दी अथ में रहना प्रसिद्ध हो उस संबंध को 

"संयोगः कहते हे । 
जेसे--्टांख-चक्र के साथ# हरिः इस स्थान पर यद्यपि ष्टरि 
रब्द के विष्णु, इंद्र सादि अनेक अथं हो सकते है; तथापि शंखचक्र 
का संयोग ( संबंध ) केवल विष्णुमेंदही प्रसिद्ध दैः अतः बह संयोग 
ष्टरि शब्द्‌ की शक्ति को नियमित करके विष्णुम ही यवस्थित कर 
देता दै--अर्थात्‌ यहो दरिः शब्द का व्विष्णुः के अतिरिक्त सन्य 
कोई मथ नहीं हो सकता! यदि रेसी जगह सामान्यतः "मायुघ 
सहित हरि" अथवा 'पाश-मंकुश सादि ( फिखी विदोष आआयुघ ) सहित 
हरि कह दे तो ष्टरि" शब्द की शक्ति नियत नहींहो सकती-तत् 
टरिः शब्द द्वारा अन्य सर्थक्ीभी प्रतीतिहो सकती दै । कारणः 


न 





ॐ यहाँ '्ंख-चक्र सहित हरिः यह अथं लिखना अच्छा होता, 
पर आगे "साहचर्य के शाखां म यर्हां संबंधवाची शब्द्‌ मानकर 
क्ाखार्थं किया गया है, अतः सहित न छ्िखिशटर के साथः छिखना 
पड़ा । 
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पही उक्ति ८ भ्ायुध सहितः ) आयुध के संयोग का ष्टरि शाब्द के 
अन्य सर्य मँ रहना प्रसिद्ध न होः यह बात नदीं है; क्योकि इद्रादिक 
भी कोड-न-कोदं आयुध धारण करते ही है । इसी तरह दुसरी उक्ति 
( पाश-मंकुर मादि से युक्त ) मे पांश-भंकु दिके संयोग का 
विष्णु में रहना प्रसिद्ध नदीं है, यतः उसके द्वारा भी शक्ति का निय- 
मन नहीं हो सकता | 

पर हो यहन मानचेना कि संयोगः शछिगः (जिसका वर्णन 
सगेडै) के अतगत है। कारण, इत प्रसंग मे 'मनेकार्थक-शष्ट 
काएक सर्थको छोड़कर अन्य किसी अर्थम सर्व॑थान रहना द्ध 
चिग माना गया दहे, यर श्रंख-चक्रः एेसी चीजदहै नदीं कि उन्हे 
कोड सन्य धारण कर्न सके, संभव है, किसी समय इद्रादिकमभी 
उन्हें धारण करल | ह+, उनके धारण की प्रसिद्धि विष्णु के सतिरिक्त 
अन्य किसी मे नहीं | 

( सो यह सिद्ध हुमा कि (सनेकार्थक शाब्द के अन्य सर्थोमें 
सवथा न रहने रूपी संबंध का नाम ण्लिग दै, सौर "अनेकार्थक शाब्द 
के अन्य सर्थोमें प्रसिद्ध न ह्येते हुए किसी एक सर्थमे प्रषिद्ध शेन 
वाले संधः का नाम स्संयोगः है । यह है इन दोनों का मेद । ) 


२--बिप्रयोग 


विग्छेष ( जुदा होना >) "विप्रयोगः कलाता ड । 

जसे ““शंख^चक्र से रहित हरि इस स्थान पर श्यंल-चक्रः का हरि 
से जदा होनाः रिः शब्द की शक्ति फो नियमित करता है--वह 
विष्णु" के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थं नहींहोने देता। यहो इतना 
समञ्च ठेना चाधिये कि श्जुदा होने" के पहले ओ संयोग रहता हे 
( क्योकि जदा वदी चीजहो सकतीदै जो पदे संयुक्त हो) 
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उमे पूर्वोक्त दोनो बातं-मर्थात्‌ 'मनेकार्थक शब्द के मन्य अर्थे 
रहने का अप्रसिद्ध होनाः मौर "उस अर्थं में रहने कां प्रसिद्ध होना 
अपेक्षित है । इस कारण सामान्यतः “मायुध से रहित होनाः अथवाः - 
"पाश अंकुश आदि से रहित दोनाः सक्ति का नियमन नहीं कर सकते । 
य्यपि इस जगह भी गोण रूप से वर्चमान पूर्वोक्तं प्रकार वाख 
संयोगः ही समिधा का नियमन कर सकता है, तथापि गौण ओर 
प्रधान दोनों के एक साथ आने पर प्रधान का सनुरोध न्यायप्राप्त है, 
इस अभिप्राय से विप्रयोगः को भी नियामक कहा गया है | 
 अथवासंयोगहीदो तरह से नियामक होता दै-एक केवर 
संयोग रूप में गौर दूसरा श्विप्रयोग का संगः बनकर । इन दोनो 
प्रकासे को प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखानेकेल्यि दयी श्वंयोगः सौर विप्रयोगः फो 
अर्ग-मटखग नियामक माना रयादहै। वस्तुतः विग्रयोग भिन्नरूपेण 
नियामक नहीं दै। 


३--साहचयं 


एक कायम परस्पर की अपेक्षा रखना 'साहचयं कह- 
लाता हे। 

जेते प्राम सर छक््मणः इस जगृह "यामः शाब्द केनरघुनाथ, 
परराम, बख्देव ओर एक प्रकार कामग सादि-अनेक सर्थं हो 
सक्ते दै, उनमें से लक्ष्मण का साहचयं होने के कारण रामः चन्द का 
अर्थं “रघुनाथः दी ग्रहण किया जाता. हे। 

आप कहैमे- लक्षणम जो प्परस्र फी अपेक्षा रखनाः ट्खि दे 
वह जिस किसी कार्य मे होना चाहिए अथवा सब कार्यो में-अर्थात्‌ 
उन दोनों का चाहे किसी भी एक कार्यम अपेक्षा रखना पर्याप्त ह 
यथवा उन दोर्नोकाकोई भी कामरेसा न होना चाहिए जिसमेवें 
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दोनो सम्मिख्तिन हों १ यदि साप पहला पश्च सखीकार करे--मर्थात्‌ 
“जिस किसी कायं में परस्पर फी अपेक्षा रखना साहचयं है" तो घट 
- सादि भी इस छक्षण द्वारा नहीं हटाये जा सकते~-भर्थात्‌ धघट-मादि 
का भौर राम का-भी साहचयं हो सकता दै; क्योकि किंसी-न-किंसी 
काममेतोइनदोनोकोमी परस्परकी अपेक्षा रह दही सकती हे। 
अतः यदि घट शब्द राम राब्दकेसाथ आ जाय तब भी राम शब्द 
की शकत का नियसन होने स्गेगा} (सो दोता नर्दी-"राम सीर 
घडा? कहने पर किसी फो यह निणय नहीं हो खकता कि य्ह राम शब्द 
किंस अर्थ मे माया है।) यत्र यदि दसरा पश्च रो--यह मानोकि 
न्स कामों मं परस्पर की अपेक्षा होनी चादहिएः-तो यह भी नहीं बन 
सकता । कारण, एसी स्थिति में लक्ष्मण कामौररामका भी साहचर्यं 
नहो सकेगा; क्योकि कुछ काम रएेसे भी है, जिनमें राम क्ष्मण 
की अपेक्षा नदीं रखते सोर र्ष्मण राम की, सौर पूर्वोक्त दोनों ही पक्षौ 
मसे किसी मी पक्ष से भ्राम यर अयोध्याः र्रघु सौर रामः इत्यादि सें 
शक्ति का नियमननदहो सकेगा; ( क्योकिंराम मोर अयोध्या आदि 
कोनरकिसी कामम परस्पर की जपेक्षादहै,न सवकामोमे। पररेसी 
जगह शक्ते का नियमन सर्वानुभव-सिद्ध है; "राम मौर अयोध्या कहने 
पर किसी को राम शब्द का अन्य अथं समन्चमें नहीं माता। मतः 
यह रक्षण गडबड ही दहै । ) 


अब यदि मापकर्हकिजने दो उस खक्षणको; हम "साहचर्य 
का यह छक्षण बनाते ईै- 

सअनेकार्थक पद्‌ के समीप में उच्चारण किए हए न्य पद्‌ के अर्थ 
का यनेकार्थक पद के किसी विरोष अथं के साथ जो प्रसिद्ध संबंध होता 
हे उसका नाम “साहचर्य हे । 

यर वह संब॑ध--एक से उत्पन्न होना, स्री-पुरुष होना, पिता-पुत्र 
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होना, स्वामी-सेवक होना तथा स्वस्वामि भावः दि अनेक प्रकार का 
होता दै; सतः राम भौर रक्षण, सीता भौर राम, राम सौर दशरथ, 
राम सौर हनुमान्‌ तथा राम यर सयोध्या इत्यादि सव स्थानी में 
“साहचर्य नियामक हो सकता है | 


तो यह छक्षण मी टीक नहीं । कारण, जि ( सनेकार्थक पद्‌ भौर 
उसके समीपवर्ती पद दोनो के सरथं के प्रसिद्ध) संबंध फो आप 
'साहचर्यः कह रहे है, उसके हिसावसे लक्ष्मण आदिका जो रामक 
साथ संबंध है उसका अपेक्षा शंख-चक्रका जो हरि के साथ संवेधदहै 
उसमें कोड विरोषता नहीं । अतः (पूर्वोक्त संयोगः के उदाहरण) 
°धशंख-चक्र के साथ हरसि यदहो भी साह चयं” ही नियामक होते क्गेगा- 
(संयोगः के ययि कोहं जगह ही नहीं रहेगी । 


यदि साप करहु किं ““शंख-चक्रके साथ हरि” इत्यादि स्थलोमें 
जरा उन वस्तु मेँ संयोग-संबंध हो वहं (संयोगः नियामक होता है, 
योर जाँ कोद श्रन्य संबंध हो वहो साहचयं नियामक होता है, इस 
कारण कोई वाधा नदीं-तो यह भी ठीक नदीं। क्योकि संयोगको 
साहचयं से ष्रथक्‌ नियामक मानने मे कोड कारण नदीं दिखाई देता- 
पहटे श्राप यह तो समञ्च दीजिए कि जन संलंध मात्र में साहचर्यं 
नियामक होता दै, तच केवल संयोग-संब॑धमें ही 'संयोग' को क्यों परथक 
नियामक माना जाय ! 


यदि श्राप कँ कि जहाँ संयोग-संबंध सन्द द्वारा प्रतिपादित हो, व्हा 
वदी नियामक होता है; पर जहाँ केवर सबंध ही साब्दः द्वारा प्रतिपादित ह्ये 
संवंघ नहीं, वह साहचयंः नियामक होता हे; श्रतपएव श्शंख-चक्रके साथ 
हरि यह संयोग का उदाहरण होता है ओर "राम श्रौर लक्ष्मणः साहचार्यं 
का | क्योकि पहले वाक्य मे (साथः शब्द्‌ से संयोग का प्रतिपादन किया 
गया है श्र दूसरे वाक्य में संयोग संब॑धवले संबंधिर्यो काही वणन दे; 
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संवध का नहीं| पर यह भी दीक नहीं| कारण, थदि एेसामनोगेतो 
'्टक्ष्मणसहित राम" सोर शलक्ष्मणरहित रामः इन वक्योमें भीसतयोग 
सौर विप्रयोग गोण दहो गर्‌ है; क्योकि सहित" भौर रहितः चाब्दं संबंधी 
के प्रतिपादक है, संबंध के नहीं । संबंघतो गौण होकर भया है। 
एेसी दशामें ेसे वाक्यो मे साहचय की उदाहरणता प्रप्त हो जाती 
हे, तच ध्टंख-चक्र सहित हरि” इव्यादि को मी साहचयं का उदाहरण 
मानना दही उचित होगा । सो यह सव मामला गड्वड़्‌ हुमा जाता हे । 

इस विषय मेहम कहते है कि संयोगके प्रकरणमेजो (संयोग 
शव्य माया है वह याबन्माचसंर्बधो के सभिप्राय से छ्खिा गया 
हे, केवर संयोग-संवंध के ही अभिप्राय से नहीं | सतः 

"जहां किसी प्रकार के भी प्रसिद्ध सम्बन्ध का शब्द्‌ द्रवाय 
प्रतिपादन शिया गया दहो ओर बह शक्तिका नियामक होता 
हो वहाँ "संयोगः का उदाहरण समश्चना चाहिए ओर ज्यं 
दद आदि समासो के अतगत केवल सम्बन्धी हयी शक्ति का 
नियामक होता हो व्वा 'साहचयेः का उदाहरण समभना 
चाहिए 

यह हे प्राचीनो का माराय । सो इस तरह यह सिद्ध हुभा कि~~ 
गदडीव सहित अजु न यह संयोगः की नियामकता का उदाहरण 
हुभा मौर "गांडीव यर अजुन? (साहचयं" की नियामकता का । 


४--परिरोधिता 
प्रसिद्ध वैर श्र एक साथ न रहने को "विरोधिताः कहते हे । 


#'अज्जैनः शब्द के युधिष्ठिर का आता, सहसख्रबाहु, हवेत ओर 
एक प्रकार का पेड आदि अनेक अर्थदं । 
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उनमें से "प्रसिद्ध वेर का उदारण प्राचीनोःने “राम सौर 

सुनः, छ्ला है । | 
अप्पय दीक्षित क खण्डन 

परंतु यप्पय दीक्षित ने इच्िवारिफः मे इस उदाहरण का संडन 
करते दए दह लिला है- 

धप्रा्चीनों ने जो--भ्ामः सौर “यजुन' पदो मे परस्पर “मारने- 
वाखा यर मरनेवाला होनाः इस विरोधके कारण "परद्ुरामः भौर 
सखव" इन यर्थ मं शक्ति का नियमन होता दै"~--यह छिखा 
हेसो खीक नदीं । कारण, जव श्रामः पद फी मभिधा का ८ परद्युराम 
थमे ) नियमन हो चुके तब उसके विरोधा सनुसंधान करने पर 
प्मजु नः पद की शक्ति का 'सहख्बाहु? सर्थ मै निवमन हो सकता 
हे यर 'अजुनः पद की शक्ति का नियमन होने पर रामः पद्की 
शक्ति का परञ्युराम अथं म॑ नियमन हो सकता दै--गर्थात्‌ अब परै. 
धामः पदका अर्थं प्परञ्युरामः ही दहै यह समञ्च ल्या जाय तव 
“अजु नः पद का सथं सदहखवाहुं ही हैः यह समन्नाजा सकता 
हे सौर जव भभज्ुनः पद का र्थं न्तहलबाहुः है यह समञ्च 
लिया जाय तव रामः शाब्द का ष्परञ्युरामः अर्थं समन्ना जा 
सकता है । इस कारण इस उदाहरण मे अन्योन्य्राश्चय दोष श्रा जाता 
द । चरतः विरोधिता के उदाहरण के दो पदों मसे एकपद एेसा 
होना चादिए, जिसका चरथं निर्णीत हो । तभी उसके विरोध का स्मरण 
होगा श्रौर उस विरोध के श्रनुसंधान से श्रनेकार्थक पद की समिधा 
का नियमन दहोगा। सो विरोधिता का उदाहरण “राम ओर रावणः 
होना चाहिए | 

इस कथन में विरोधिताः के नियामक होने का राम श्चौर रावणः 
यह उदाहरण, जिसके दो पदों मेसेएकका र्थं निर्णीत दै, दीक 
नहीं । कारण, यहो मी "राम ओ्रोर छक्ष्मणः इत्यादि की तरह (्ताहव्वर्यः 
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ही नियामक है | श्राप करैगे--राम का रक्ष्मण के साथ रहना प्रषिद्ध 
हे, रावण के साथ नहीं; अतः यह बात नही बन सकती । तो भप 
भूख करते ह । हम पहले ही समन्चा ्राए रकि उन दोनों के किसी 
प्रसिद्धसंब॑घसे युक्त हौनेका नाम हीउन दोनों का साहचर्यं है"; 
सर जिस तरह पिता, भ्राता, स्री, पुत्र, सेवक श्रौर नगरी का संबंध 
संसार में प्रसिद्ध है उसी तरह शु का संबंध मी लोकप्रसिद्ध होता हे | एेसी 
स्थिति मे मी यदि शविरोधिताः को प्रथक्‌ गिना जाय तो भ्मित्रता' आदि 
फो भो प्रथक्‌ गिनना पड़ेगा | इस कारण प्राचीनो के उदाहरण की 
तरह तुम्हारा उदाहरण मी सदह हे । 


दुखरे, वमने जो यह छ्खा ¡दै किदो पदोंमेचेए्कपदका 
अर्थं निर्णीत होना चादिए” सो यह भी श्रसंगत ही दै। कारण 
श्टुरिनागस्य# इव्यादि म दोनों श्र्था के सनिर्णीति होने परमभी 
(एकवद्भावः ( एकवचन होने ) के द्वारा अभिव्यक्त हुए मौर जिसके 
विरोषण रूप मे कोड खास संबंधी नहीं श्राया हेते ( क्यौकिरेसी 
जगह फिसका किससे विरोध हे इस बात फो विदोषरूपेण न जानने पर 
मी केव एकवचन से ही विरोध प्रतीत हो जाता हे) विरोधके कारण 
एक-साथ दोनो विरोधियो मे अमिधा का नियमन हो जाता हैे- 
अर्थात्‌ हरि का अथं केवर सिंहः तथा ननागः का सर्थं केवल हाथीः 
समक्षम ्राजाता। 


तीसरे, जप्य दीक्षित ने जो यह किला है कि--“रामाज्जुनगति- 
सतयोः ( उन दोनों की गति राम यौर सजुनकी सी हे) यहं “मन्य 


# संसक्त व्याकरण के अनुसार जिनमे साचदिकु विरघ होता है 
उनका हृद-समास करने पर “येषां च विरोधः शाश्वतिकः ( २।४।९ ) ‡ 
सूत्र द्वारा एकवचन हो जाता है । 
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शाब्द फी सन्निधिः का उदाहरण दहे!” वह मी टीफ नहीं| कारण 
तुमने जो “निषधं पश्य भूमरतम्‌ ( निषध राजा को देख )› मौर शनागो 
दानेन राजते ( हाथी मद से शोभित होता है)" ये शशम्दांतर-सन्निधिः 
के उदाहरण छ्खि दहै उनमें, अभिधा का विषय जब तक निवतन 
हौ जाय तब तक, सन्वय नदीं हो सकता । क्योकि भूत्‌" शब्द 
का अन्वय “निषधः दाब्द के साथ तभी हयो सकता है जव किं 
उसका श्र्थं राजाः माना जाय, "पवतः मानने पर नही; रौर इषी 
प्रकार (नाग श्रौर (दानः राब्द का श्नन्वय भी तमी छ्य सकता है जव 
कि उनका क्रसक्लः श्ाथीः श्रौर मद र्थं माना जाय, ध्सपंः श्रौर 
श्स्यागः मानने पर्‌ नदीं | सो उन्हे '्दब्दांतर-सन्निधिः का उदाहरण 
मानना उचित है; क्योकि बह स्नन्य चब्द के साथ श्न्वयन दहो सकने 
के कारण ही च्रमिधा का नियमन होता है। पर ्रामाज्ञुनगतिंस्तयोः? 
इस जगह तो षवे दोनों रघुनाथ त्रौर श्रज्ुन को तरह परक्रमशाटी दैः 
इत्यादि सन्य श्र्भं के विषय में इन पर्दो का प्रयोग करने पर भी श्नन्वय 
हो सकता है-भन्वय मे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ग्रतः बड़ी भारी 
विलक्षणता होने के कारण यह्‌ “शब्दांनर-सन्निधिः का उदाहरण नहीं 
हो सकता | 

अन यदि साप कहँ कि यह सब होने पर भी "काव्य-प्रकाशः मजो 
“रामाज्जुनगतिस्तयोः-उन दोनो की राम चरर ्रजुनकी सी गति 
है" यह प्विरेधिताः का उदाहरण ल्खिा है उसकी ससंगतितो रह दी 
ग्ह--उसमे जे अम्योम्याश्रय दोष दिखाया गया थाउसेतो श्रापने 
हयाया नहीं । सो यदमी नहीं। उस वाक्य फा श्र्भयों कीजिए 
कि--तयोः-जिनका विरोध प्रसिद्ध है उन किन्दीं दोनो का, रामाजुन- 
गतिः = परघ्यराम ओर सहखबाहू के समान आचरण है । टेखी दशा 
मे प्रकरणवशात्‌ विरोध की प्रतीति हो जायगी~'उन दोनो का नाम 
रेतेद्ी विरोध याद भाजायगा। श्रौर तब उस विरोध के कारण 
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एक साथ परश्चराम मौर सहखबाह अर्थो मेँ "रमः गौर यजु नः शब्दों 
की अभिधा का नियमन बन सकता है । 


साप कर्ैगे--इस उदाहरण मेँ प्रकरण? फी सपक्षा कोड विदोषता 
न दर्ई--अजवं प्रकरण-प्राप्त विरोध कफो नियामक माना जाता हेतो 
खीधायोदहीक्यो नहीं कह देते फि इस उदाहरण म; रकरण ही 
नियामकडे। सोमी नहीं| क्योकि विरोध यद्यपि प्रकरणागत दै, 
तथापि जिनमें दक्ति का नियमन कियाजारहा है वे (्परद्यरामः यर 
“सहखवाहु" तो प्रफरणागत है नरही-- अततः रराम यर अञुनः सब्दो 
की शक्ति का नियमन प्रकरण नहीं कर सकता, विरोध ही कर सकता 
हे । सो “काव्यप्रकादा का उदाहरण ठीक है। 


यह तो हुई “प्रसिद्धवेरः रूपी विरोधित्ता की बात । अब दुसरी 
विरोधिता "एकसाथ न रहने? की बात सुनि । वह "छाया मौर 
धूपः इत्यादि मं समन्ननी चाहिए । वर्ह यद्यपि "छायाः शब्द के 
सूयं की स्री, काति, , प्रतिवि सौर धूप न होना सादि अनेक भर्थरहैः 
तथापि ध्वूपः शब्द्‌ के साथ आने ते उसका मर्थं श्वूपन दोना ही 
समञ्चा जाता है, अन्य नहीं| 


अ (9 


प्रयोजन को शमथः कहते है, जो किं चदुर्थी ८ विभक्ति ) यादि 
का वाच्य होता है। जडे “स्थाणुं भज भवच्छिदे--सर्थात्‌ संसार के 
छेदन करने के व्यि श्याणुः का भजन करः । ( यदोः षर स्थाणु 
शब्द के रिव भौर टरठ (सूखा पेड) दोनो सर्थं हो सकते ई, 
तथापि “संसार्‌ फा छेदन करना रूपी प्रयोजन स्थाणुः राब्द की शक्ति 
का शिवः अथं मं नियमनकरदेताङहैः क्योकि यह प्रयोजनट्टुठखे 
सिद्ध नदीं ह्ये उक्ता | 
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साप करहैगे--नताइए, इस उदाहरण में न्सर्थः का ष्ठिगः से 
क्या मेद हुमा १ हम कहते है--“लिगः शिवके उस धमंकानाम 
हो सकता है जो शिव के मतिरिक्त अन्य किती मेन रहताद्यो; मौर 
अथं तो शिव के भजन मादि काकायं है, नकि रिव में रहनेवाछा 
धमं । ( सर्थात्‌ भ्संसार का कछेदनः शिव मे रहनेवाटा धमं नदी, किंतु 
शिव के मजन का कायं ( फल ) है | मतः सष्टही मेद है। 


साप करेगे-- यह ठीक नहीं | कारण, संसार का केदनः यद्यपि 
रिव का धमं नहीं, तथापि भ्संसारके छेदन को उन्न करनेवारी 
मजन-क्रिया का ष्म" हयोना तो ( स्थाणुः पद केश्न्य अर्थं )दरुटमं 
न रहनेवाखा रिव का धमं है ही-कोई संसार का छेदन करने के 
चयि टट का भजन करने तो जायगा नदीं । इसका उच्चर यह है कि-- 
सआपका कहा हुमा विशिष्ट धर्म-“संसार के छेदन को उन्न करनेवाले. 
भजन-क्रिया का कमं होना--रान्दबोध के सनंतर दोनेवाठे मानस 
बोध का विषय है ( च्र्थात्‌ संसारके छेदन के खयि स्थाणु का भजन 
करः इन उदाहरणों के शब्दो द्वारा यह ध्म नहीं ज्ञात होता, किंतु सथं 
समञ्च लेने के भनंतर मनमें सोचने पर ज्ञात द्योता हे); कारण मत- 
विरोष के मनुसार शाब्दबोध मे सदा क्रिया यथवा कर्ता ही मुख्य 
विशोष्य ( परम प्रधान > हमा करते ईै--वद्ीं जाकर बोध की समासि 
होती है। सो ८“"-"मजन क्रिया क्ा""कसं होनाः प्रस्तुत शाब्दबोध 
का विषय नहीं है; अतः "छिगः से 'मथेः का मेद सिद्धदहोजाता दै). 
८ तात्पयं यह कि "अर्थः के स्थलमे, सानसवोधमें लिगि के नियामक 
होने पर भी, शान्दबोधमें ङ्िगिके नियासमकमनहोनेके कारणलिगिका 
दखर यह{ नहीं हो पाता | 


कुक ( प्राचीन >) विद्धान्‌ इसका यह मी उच्चर देते कि ५किसी 
एक पद्‌ केरे भका नाम डिगः हे; जो किं किसी न्य सथंसे 
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सन्वितन द्योते हर ही प्रस्ठ॒तं बाच्य अर्थं कार्म हो सौर उस शब्द 
के अन्य वाच्य अर्थो सेसंबंघ नरखतादहो; जेसे कुगितो मकरध्वजः 
इत्यादि मै “कोपः मादि । पबोक्त धमं ( संसार के छेदन करनेवाखी 
मजन-क्रियो का कमं होना ) तो वैसा--मर्थात्‌ एक पद का अर्थ- 
दे नदी; मतः व्ह छिग नदीं है।" 


६--प्रकूरण 


वक्ता श्मीर श्रोता की बुद्धि मेँ रहनेवाला होना श्रकरणः 
कहलाता हे । 

जेसे--पजा को राजा फो संबोधन करके फोई सेवक "सवं जानाति 
देवः ( आप सव जानते है )? यह कहे तो इस वाक्य में "देवः पद्‌ के 
ष्देवता' मोर “मापः जादि अनेक अर्थ होने परमी याप अर्थमेंदही 
शक्ति का नियमन हयो जाता है| (कारण, वर्ह कहनेवाटे गौर सुननेवाले 
दोनों की बुद्धिम "भाप अर्थं ही रहता है--उनका अन्य किसी सर्थकी 
तरफ ध्यान दही नदीं जाता) ) 


'लिग' उस धमे का नाम है, जो श्रनेकाथंक पदों के अन्य 
अर्थो में न रहते हुए केवल उसी श्रथ मेँ रहता हो ओर जिसका 
साक्षात्‌ शब्द्‌ द्वाय ज्ञान होता ह्ये (नकि पूर्वोक्त भजनक्रिया 
के कमे होने" की तरह मन शमादि द्वारा ) | 

जेसे--“कुपितो मकरध्वजः ( कामदेव कुपित ह्यो गया )* यदहोँ 
(मकरध्वजः पद्‌ के कामदेव ओर समुद्र श्रादि यनेक सथं हो सकते 
है । उनमें से यँ कामदेव यथं दही लिया जाता है। ( कारण; मकोपः 
कामदेवमे ही रह सकता हे, समुद्र मे नदी; क्योकि समुद्र जररूप 
जड़ दे ) 


{ २९५ ) 
८~--अन्य शब्द्‌ की सन्निधि 


अनेकार्थक पद्‌ के केवल एक श्रथ से संबंध रखनेवाले श्रथ 
कं अतिरिक्त अन्य अथं के भी वाचक पद्‌ का समीपवत्ती होना- 
अथात्‌ एेसे दो अनेकार्थक पदों का पास-पास होना जिनका कोई 
एक अथं ही परस्पर संबंध रखता हो-- अन्य शब्द की संनिधिः 
कहलाता हे ।# 


जेसे-““करेण राजते नागः ( हाथी सँड से ओभित होता है)" 
हस जगह “करः पद के मी हाथ, सुँड आदि अनेक अर्थो सकते रै 
सोर नागः पदकेमी हाथी, सोप भादि अनेक अर्थं हयो सकते है; 
पर 'नागः पद फो लेकर करः पद की रक्तिका श्सूडः यर्थ मे सौर 
“करः पद्‌ को लेकर भनागः पद फी शक्ति का श्ाथी" सर्थ में नियमन 


हो जाता हे। 


याप कहँगे--यह सन्योन्याश्रय दोष क्यों नहीं होता ? क्योकि 
दोनों शब्द एक-दुसरे की अपेक्षा रखते ह । तो यह ठीक नहीं । कारण, 
यह एक राब्द कौ शक्ति का नियमन दूसरे चन्द की शक्ति के नियमन 
की पेक्षा नदीं रखता, किंतु “कर” शब्द मौर नागः शब्द दोनो मेँ 
सेएकका भी यदि ष्टाथः यथवा प्ठोँपः आदि कोई दूसरा सर्थं 
ग्रहण करं तो श्नन्वय नहीं बन सकता; सतः दोन की शक्ति का नियमन 
साथदहीसाथदहो जाता है। अर्थात्‌ ेसी जगह सन्वय.का ननन 
सकना उन दोनो शब्दो की शक्ति फो नियमित करता है, नकिवे 
राब्द । अतः अन्योन्याश्रय नदीं ह्येता 





% अन्य सन्निधि मं दोनो पदौ का नानाथ होना सिद्धांत नहीं 
हे; जैसा कि "विरोधिताः मे प्राचीनां के समर्थनभ्रंथ सेस्पष्टहे। 


( २६६ ) 


प्राचीना के उदाहरण पर विचार 


प्राचीन अचर्य ने मन्य शब्द कौ सन्निधिः का उदाहरण 
"देवस्य पुरारातेः” छ्खिा है । यहो द्देवः शब्द से ष्देवताः मौर 
"राजा? अथो की यौर श्पुराराति” शब्द से नगर के शत्रु मौर “किसी 
ससुर ८ त्रिपुरासुर ) के रत्रुः अर्था की उपस्थिति होतीदहैःसोये दोनों 
शब्द्‌ अनेका्थंक है । सौर जैसे किसी सपुर का शत्रु कोर देवताः 
यड श्रर्थं श्रन्वित हो सकता, वैवेही किकी नगर का शु को 
राकाः यह श्र्थं भी अन्वित दो सकता है; फिर शक्ति का नियमन कते 
होगा १ अर्थात्‌ ज दोनों अर्थो मे दोनों सरथो का संबंध ठीक बैठ 
जाता रै तव क्या बाधा हैकिवे शब्द एक र्थं के वाचकर्ोगे यौर 
न्य के नहीं! 


सप कदैगे-- नदी, यदहो “पुरारातिः शब्द योगरूढ है मोर रूढि- 
शक्ति योगदक्तिको हटा दिया करती है, इस कारण पुरारातिः शब्द 
का सर्थरिवही होता है--मन्य कुछ नहीं, मौर बह ष्देव' शब्द्‌ 
कीं शक्ति का नियामक हे--त्र्थात्‌ प्पुरारातिः पद की सन्निधि से देव 
दाब्द फा श्रर्थ देवता" ही क्ियाजा सकता है) 'राजाः नहीं। तो यहं 
भी नह्य हो सकता । क्याकिं 'पुरारातिः शब्द के रूढ होने मको 
प्रमाण नहीं । यदि कदो कियो "पुरारातेः' पाठ नहीं दहै, किंत 
ध्िपुरारातेः पाठ दै श्रौर श्िपुरारातिः पद योगरूढ है। तथापि 
श्रिपुराराविः पद दारा उपस्थित करवाया गया च्िपुरासुर का वैरी 
होना" रूपी धमं षदेव पद्‌ के श्रथं “शिवः का अनन्यसाधारण धमं 
हे--वह शिव को छोडकर यन्य किछी मे नहीं रहता) इस कारण 
इस उदाहरण में शक्ति का नियामक दिग हसा । घो श्देवस्य त्रिपुरा- 
रातेः" णिग का उदाहरण हो सकता दै) "मन्य शब्द की सन्निधिः 
का नहीं| 


( २६७ 


प्र यदि प्राचीनो का डिगः के विषय मं यह श्राय माना जाय 
कि “जो एक पद्‌ का अर्थ~-जेसे "कोपः सादि~मन्य किखी पद्‌ के 
सर्थं से अन्वितन होते हरदी प्रस्तुत वाच्यार्थं काधर्म हो मौर उस 
शाब्द के मन्य वाच्यार्थो से प्रथक्‌ रहनेवाल हो--उनमें न रहता हो 
वह यदय “छिंयः? पद्‌ से बणन किया जाता दै-उसे लिंग माना जाता 
है (जैसा कि भमर्थःके प्रकरण मँ लिलि खाए ह) ततरते ष्देवस्य 
च्रिपुरारातेः" को "सन्य शब्द की सन्निधिः का उदाहरण मानने मं 
कोई दोष नहीं ! कारण, 'मरातिः` पद्‌ का अथं ज श्यातरुतव' हे वह 
श्रिपुर" से अन्वित होकर ही देव" शब्द्‌ के अन्य वाच्यार्थो से एथक्‌ 
ओर केषर "शिवः खूप वाच्य यर्थ में रहनेवाला हो सकता दै । सतः 
प्राचीनो के दहिसावसे इसे लिगि का उदाहरण नहीं, किंतु “अन्य शब्द कीं 
सन्निधिः का उदाहरण माना जा सकता दै। 

प्राचीनो के रुक्चणाथं पर दिचार 

काव्यप्रकाशः के रीकाकारो ने छ्कि है--ध्यन्य शब्द की 
सन्निधिः का सर्थं "मनेकार्थकः शब्द का एेसे शब्द के साथमे होना दे 
किं उस अर्भ से अचित होनेवाले अर्थं के अतिरिक्त अन्यकिसी 
स्थं कावोध न करवाता दहो 12 पर यह टीकाकारो का रक्षण पूर्वोक्त 
धकरेण राजते नागः“ इत्यादि मेँ नदीं षट सकता; क्योकि वर्तो 
दोनों पद अन्यान्य स्थका मी बोध करवाते हें! यदि उस उदाहरण 
के लिए ८ गिनाए्‌ हुषएट नियामक के सतिरिक्त ) कोड अन्य नियामक 
ट्टा जाय तो गौरव होता दै--व्यथं ही उनकी संख्या अधिको 
जाती है। एवं काव्यप्रकाश के मूल मेंचखि हए कुपितो मकर्वजः" 
सादि लिगि के उदाहरणम अतिव्याति भी हदो जाती दे; अतः उस 
स्थः की उपेश्चा द्य उचित दै# मौर हमारा ही छक्षण ठीक हे । 





छ अतएव ( धाचीनो के हिसाब से) “अन्य पदाथोंसे अनस्वित 


^ २३८ , 
९-- सामथ्यं 


कारणता का नाम सामथ्यं हे । 


जेसे--"“मघुना मत्तः कोकिलः ( कोयल "मधुः के कारण मत्त 
है)» यदौ “मधु? शब्द के चवसंतः सौर “मदिरा मादि नेक सथं 
हो सकते है; पर (कोयल के मद फा उत्यादक ( कारण ) होना" (मधुः 
शब्द की राक्ति को वसतः अर्थमें दही नियत करदेतादै। 


यह यह कहा जाता हे कि--^ष्यह "लिंग फा उदाहरण नदी दहो 
सकता । कारण, मत्त कर देने की क्ति तो मदिरामेंभी है; पर कोय 
के मच्च करने की शक्ति वसंतमेदही दै, मदिरा में नदीं ।* एेसा कहने- 
वाल से हम पूते है कि--ध्सामथ्यं 'डिगः के अतगत क्यो नहीं 
हो जाता-इसे उससे प्रथक्‌ स्यो माना जाता है इस रकाका 
यह उत्तर कैसे बन सकता दै १ 


प करैमे-कि मन्त कर देने का सामथ्यं मदिरामे मीदै 
केवट वस॑तमें द्यी नहीं; भतः वह सामथ्यं ष्टिगः नदीं हो सकता; 
क्योकि "छिगः उस धर्मफा नाम है जो मसाधारण हो-स्थात्‌ केव 
उसी वस्तु मे रहता हो । पर यह रीक नहीं | कारणः मत्त कर देने फा 


केवर एक एद्‌ के अर्थ'को ही “छ्िगः मानना अनुचित दै; क्योकि 
ठेसा करने से द्देवस्य -त्रिपुरारातेःः न “ङ्गः का उदृहरण हो सक्ता 
है, न “अन्य शब्द्‌ की सन्निधिः का; कारण, न बर्हां अन्य पद्‌ से 
अनन्वित एक पद्‌ का अर्थ॑है ओर न जनेकार्थक दो षदो का साथः 
साथ प्रयोग । 


( २६९ } 


सामाथ्यं यद्यपि सदिरामें है तयापि कोकिछ के मत करनेका 
सामथ्यं तो वसंत मेँ दही रहता दहै--वह तो उसका यसाधारण धमं 
हे; अतः उसे ("ङ्गः माननेमे क्याबाधा है सप कर्हैगे-जो 
मदिरा प्राणिमात्रं फो मच्च फरने का सामथ्यं रखती है-उस्ें 
कोयल के मन्त करने कामी सामथ्य॑दहे ही। तो भापने जो "सामथ्यं 
फो वाचकता का नियामक माना सो व्यथं हुमा; स्योकि सब तो भ्मघु 
राब्दके दोनों अथं दहो सकते ईै-फो््‌ बाधा तो दै नदीं । जब कफोयल 
के मत्त करने का सामथ्यं वसंतमेभी है यर मदिरा मे भी, ततर फिर 
"मधुः शब्द की रक्तिफो एक अर्थम कैसेरोकाजा सकतादहै? मौर 
पहले जो भाप कह माए है कि ्कोयल को मन्त करने का सामथ्यं 
वसंतमेंद्ी दहै, मदिरा में नही" सोमी विरुद्ध पड़ता है। यदि कहो 
किं साधारणतया मत्त करने का सामाथ्यं दोनों सें होने पर भी कोयल 
फो मत्त करने का सामाथ्यं वसंतद्यी में प्रसिद्धै, तो ससाधारण धमं 
होने के कारण पुनः शडग होने मे कोहं गडबड रही नीं; क्योकि 
मदिरा में साधारण सामथ्यं है मौर वकषंत में सकस्ताधारण । 


पर इसका अथं यह नही है कि--“लिगः से सामथ्यं" कामेद्‌ दहो 
ही नहीं सकता । दो तरहसेदो सकता है--यातो ( हमारे हिसाब 
से>)योमानिपएकिं लिगः उसको कहते हैजा शब्द से प्रतीव दहो; 
जैसे (कुपितो मकरभ्वजःः इस उदाहरण मे कोप, सौर शब्दके द्वारा 
जिसकाबोधनदहो अर्थात्‌ जो मन सादि से समञ्चा जाय उसको 
सामथ्यं कहते ईहै--जेसे (मधुना मत्तः फोकिछः इस उदाहरण में "मधु 
से मत्त फोकिलः यह अथं शब्द से समन्चा जाता है योर "कोकिक 
मादनकारणताः? मनसे समभी जाती है । अथवा ( प्राचीनो के हिसाव 
से ) यो मानिए--कि ष्डिगः में ( अनन्वित) एफपद कामर्थंही 
असाधारण धर्मरूप होता है सौर खामथ्यंः मे तृतीया विभक्ति, "मन्तः 


( २०० ) 


सर "्कोकिर भादि अनेक पदों का स्थं ( अन्वित होकर ) 'कारणताः 
समन्चाता है । सतः "ङ्गः सौर सामथ्यं" मे मेद हो जाता है। 
१ ०~-आौ चित्ती 

योग्यता का नाम 'यओचिती' है । 

जेसे--““पातु बो दयितामुखम्‌ ( प्रियतमा का (मुखः पकी रक्षा 
करे ) यहा “मुखः शब्द केः मुँह सोर (सम्पुख होनाः यादि मनेक र्थं 
हो सकते है । पर यदहोँ प्रियतमा का मुख जिस पक्षा" क्रिया का कर्ता है 
उस रक्षाके "कमः रूप मे कामाच पुरूषो का याक्षेप होता है कि जिनके 
दिर ्राथना की गई है “मापः महाशय कामात्तं है यह स्पष्ट सूचित होता 
हे । मतः जिन ध्यापः को संगोधित किया गया है, उनकी रक्षा प्रियतमा 
के सम्मुख होनेसे ही हो सकती दै, रुहः मात्र से नही, क्योकि प्यासी 
का सुख विमुख रहकर उनकी रक्षा नहीं फर -सकतां ! सतः ्मुहः 
सोर प्सम्मुख हयोना' दोनों मर्थ का बोध करानेवाठे “सुखः शब्द की 
दाक्ति का रक्षा करने की योग्यताः ने ( क्योकि वह केवर मुख मे नही 
दे ) 'सम्मुख होनेः अर्थं में ही नियमन कर दिया । 


९ १-- देश 


नगर आदि का नाम ष्देश' है। 


जेते ““माव्यत्र परमेदवरः ८ परमेश्वर यदहो शोभित हो रदे & > 
इत्यादिक में "परमेश्वरः मादि. शब्दो की रक्तिका, "परमात्मा मौर 
“राजा' ,मादि अनेक अर्थं होनेपरमभी, एक ही अर्थं भ्राजाः सें 
नियमन हो जाता दै, क्योकि राजा का कमी नगरादि से संबंध रहता 
हे सोर कभी नही--कमी वह वो रहता है कमी मन्यत्र; ष्ठो न रहने 
की निवृत्ति के व्यि अधिकरणवाची यहो" जादि शब्द सार्थक हो 
सकता ह; सौर परमात्मा तो सवंव्यापी है सत; उसके न रहने का 


( ३०१ ) 


स्थानकदींभीन होनेके कारण अधिकरण का निरूपण व्यर्थे 
जायगा | 

इसी तरह "वैङकंढे हरिवंसति- (वैकुंठ मे हरि रहते ह)” 
यदो भी वैकरठरूप अधिकरण के कारण श्हरिः शब्द की शक्तिका 
( विष्णु सथं मेँ ) नियमन समद्चिए । 


पहले उदाहरण मे अन्य अर्थं ( परमात्मा ) के ्रहण करने पर 
सधिकरण का कथन व्यर्थं हो जाता है मौर दुस्तरे उदाहरण मे वैसा 
८ अन्य अथं ) करने पर अन्य किसी फा उस अधिकरण ( वैकुंठ) मेँ 
रहना यप्रसिद्ध है । यह दोनो उदादरणो की विशेषता है । 
१२. कराल 


दिनि आदि को "काल कहा जावा हे | 
जसे ““विच्रभायुर्दिने भाति ( दिन मे शचिच्रभानुः शोभितं होता 
हे )22 इत्यादि मँ “चित्रमानुः आदि पदो की शक्ति का प्सू" आदि 
यर्थमे दही नियमन हो जाता है--उनके "अग्नि" सादि"यथ नदीं 

हो सकते, क्योकि दिन मे मग्नि का प्रकारा मन्द रहता दै। 
इसी तरह “चातुमास्ये हरिः शेते ( चौमसे में हरि सोते है)” 
इस्यादिमे मी काल रब्द-दाक्तिका नियामक होता दै--वहोँ ्टरि 
दब्द का अर्थं विष्णुद्टी दहो सकता हे, अन्य नहीं| 
$ २~व्यक्ति 
पुरिलिंग, खीलिग ओर नपुंसक लिगों को व्यक्तिः कहा 
जाता हे। 

जेते--““मित्रो माति” योर ^भित्रं भातिः इन दोन स्थानं 
पर एक ही "मित्रः शब्द की शक्ति, एक जगह पुद्टिंग के कारण, (सूयः 
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सर्थ में मौर दुसरी जगह नपुसकं लिगि के कारण ससुत" सर्थमे 
नियत हो जाती हे । 

इसी तरह “नभो भाति” मे (नमः शब्द की शक्ति आका भर्थं 
मे मौर “नभा भाति” में रावण (माक्ष) सरथं मे नियत दहो 
जाती हे। 

9 ४--स्वर 

उदात्त आदि स्वरः कहलाते हैँ । 

जेसे ““इन्द्रशच्ुः” इस वेदिक शब्द फो समास के कारण अंतोदात्त 
पठा जाय तो तल्पुरुष समास होने के कारण इद्र का शु (मारनेवाला 
सर्थदहोता है सौर यदि पूवं पदः की प्रकृति (इंद्र शब्द) के स्वर के 
सनुसार सन्युदात्च पटा जाय तो बहुत्रीहि समास होने के कारण द्र 
जिसका शत्रु ( मारनेवाला ) है यहं अथं होता है । 


१५५-अभिनयादिक 


'संयोगो विप्रयोगश्च, ,,,..* इन कारिका्भौ मं जो. इन सब 
नियामको की गणना के अनंतर "भादि शब्द है) उससे अभिनयादिक 
छिए जाते है । जैसे “एदह मेत्तत्थशिश्मा ( इतने बडे स्तनोवाटी )" 
इत्यादि मे “इतने बडे" शब्द के मथं प्सुपारी से छेकर घडे तक के सवर 
साकार हो सकते है--उस शाब्द काकोई एक अथं नहीं| उनमेसे 
वक्ताके हाथ का अभिनय जैसा होगा-जेखी मुद्रा उसने दिखाई 
होगी--उसी के अनुसार उस परिमाण के मथःमे शब्द की राक्तिका 
नियमन हो जाता हे । 


उपसंहार 


यह सत्र तो प्राचीनो की बात हृदई--उनके इस विषय मँ जो विचार 
ये सो प्रकट किए गए । पर पंडितराज का कदना है किं इन पूर्वोक्त 


( ३०३ ) 


नियामको मे से मर्थं, सामथ्यं मौर सोचिती के उदाहरणं मे यथाक्रम 
चतुर्थी आदि द्वारा, तृतीया सादि द्वारा सौर मथं की योग्यता द्वारा 
समञ्चाया हुभा कार्यकारणभाव ही नियामक है--उसके मतिरिक्त 
सन्य कुछ नहीं । सतः उन्हं यद्यपि मिन्न-मिन्न नदीं मानना चादि 
तथापि उस कायं-कारण भाव के बोधको ( चतुर्थी मादि) के विलक्षण 
होने के कारण प्राचीनो ने उन विलक्षणरूप से निरूपण किया है| 


वस्तुतः तो 'संयोगादिकौः ( इन सभी ) को सनेकार्थक शब्द्‌ के 
स्र अर्थो मे साधारण माननेपर तो सभमेकार्थक शब्द की ;राक्ति का 
किंखी एक भर्थमें संकोच नदीं हो सकता--भर्थात्‌ वह शक्ति उस 
राद द्वारा किसी एक ही अथं का प्रतिपादन करवा सके, सन्यका 
नर्ही--यह यअसंमव हे। कारण, एेसी दशाम जो उस शक्ति को 
नियत करनेवाले ह (तंयोगादिकः, वे स्वयं मसंकुचित ईै--भर्थात्‌ 
किसी एक अथंसेही संबंध नहीं रखते, किंतु साधारण है। सौर 
यदि ्रसिडता"-भथात्‌ वे उसी स्थं मेँ प्रसिद्ध है अन्यम न्दी 
इत्यादि. के कारण उरन् असाधारण सूप में समञ्चा जायथ--यह माना 
जायकि वे उस एक अथं के ससाधारण धमं ईै--तो ये सभी 
( संयोगादिक ) "टिग्केमेददहो अते, उससे सवथा स्वर्तत्र नीं 
रह सकते | यह समञ्च स्ने की बात है| 


( २०४ ) 
शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनियां 
के उदाहरण 


शब्द-शक्ति-मृलक अलंफार-ध्वनि 
उपमा अथवा रूपक फी ध्वनि; जेसे- 


करतलनिगलदषिरलदानजलोल्लासितावनीवल्लयः | 
धनदाग्रसदितयुत्तिजयतितरां सावैभौमोऽयम्‌ ॥ ` 


कोई कवि किसी राजा की स्तुति करता है-जिखने ८ भपनी » 
हयेरी से गिरते हुए सतत दानः ( संक ) के जल से भूमंडलको 
आनंदित कर दिया है मौर जिसका स्वरूप धन देनेवाल में सर्वप्रथम 
प्रशस्त है एेता यह सावभौम ( सव प्रध्वी का पति ) सवसे उकछृष्ट दे । 


य्य राजा का प्रकरण ह, इस कारण कर” ष्दानः, ध्वनदण मौर 
श्सावमोमः शब्दो की चक्ति संकुचित कर देने पर भी--सर्थात्‌ उन्हे 
केवख हाथ, दान, द्रव्यदाता मौर चक्रवती यर्थ के प्रतिपादक मान 
लेने पर भी-उस ( चक्ति) को मू मानकर प्रकट दुई ( अर्थात्‌ 
अभिधामृकक ) व्यंजना द्वारा जो यह द्वितीय अर्थं प्रतीत ह्येता है कि 
“जिसकी सड से गिरते हुए मद के यनस्प जलूसे भूमंडल प्रमुदित 
हो रहा ह मौर जिसका स्वरूप कुबेर के संगे प्रशंसित दहै एेसा यह्‌ 
"सावभौम ( उत्तर दिशा का दिग्गज ) अव्यत उक्कृष्ट है । 


वह यसंबद्ध रूप में सभिहिव न हो-उसका मी प्रकरण-प्रात्त यर्थ 
के साय कुक सं्बध हौ जाय, नही तो वह टरकता ही रह जायगा- 
इसलिये प्रधान वाक्याथ ( दोनों भर्थो फो मिलाकर होनेवाले सम्मिलितः 


( ३०५ ) 


वाक्यार्थ) क रूप मेँ प्रस्ठुत (्रकरण-्राप्) सर्थं के उपमेय योर भप्रस्तुत 
स्थ के उप्रमान हयोनेकी कस्मनाकी जाती है। अतः इसे उपमा- 
सलंकारः की ध्वनि कडा जाता है--मर्थात्‌ यर पूर्वाक्तरीत्या प्रस्तुत 
अर्थ के साथ अप्रस्तुत अर्थ की उपमा मभिव्यक्त होती दे । 
उपमा की अमिग्यक्ति पर विचार 
यह एक बात विचारे कीदै। बह यों है कि--इतत काव्य 
८ उपर्युक्त प्य ) को ध्वनि" ८ उचमोचम ) कहना यनुचित है, कितु 
जिस प्रकार अनेकार्थक विरोषरणोवाी समासोक्ति ( जेसे- 
"“पअमतेन्द्रीश्ुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः ! 
हँ प्रश्वुत यथं है-देच, अरूणवणं , चन्द्रमा पूवंदिशा कै प्रारंभ 
का सश्च कर रहा है--उदयष्टो स्हाहै) पर, स्स््तः, श्ुखः मौर 
श्ुम्बवि' पदो के श्ट होने तथा "फ्री? के सख्रीरिग सौर व्च॑द्रमाः" के 
पुक्लिग होने से एक एसा व्यवहार प्रतीत हो जाता हे कि-पुरुष-चंद्रमां 
आसक्त होकर प्ंदिदा-रूपी स्री का मूल चूम रहा है। इत्यादि ) में 
अप्रस्तुत व्यवहार ( चूमना-मादि ) व्यंग्य होमे पर मी प्रस्तुत धर्मी 
( चंद्रमा) के ऊपर समारोपित फिया जने के कारण प्रस्तुत बिषयका 
उपस्कारक ( सु्ोमित करनेवारा---युंद्र बनानेवाला ) होने से गुणी- 
भूत माना जाता दै; उसी तरह य्ह भी होना उचित है--अर्थात्‌ 
इस पद्य को ध्वनिः नहीं, किंतु शुणीभूतव्यंग्यः माना जाना चाहिए । 
यर माप यह तो कह नहीं सकते कि व्यंग्य उपमाः प्रस्तुत अर्थको 
उपस्कृत करनेवारी नदीं होती- प्रधान ही होती है; क्योकि ““उदह्छास्य 
काल्करवाखमहाग्बुवाहम्‌. ( देखिए २७३ प्र ) जर “भद्रात्मनो # 





% भद्रात्मनो ठुराधिरोहतनोवि्चालवंशोन्नतेः कतश्िखीञ्ुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपष्टुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥ 
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दुराधियोहतनोः“““****** > इत्यादि प्राचीनो के पद्यौ में तथा “करत- 
रनिगंर-दविरछ "ˆ *““> इत्यादि उपयुक्त आपके पद्य मं व्यंग्य उपमा 
से राजा का उक्कषं सर्वानुमवसिद्ध दहै । भौर यदि सनुमव का अपलाप 
किया जाय--इतने पर भी कहा जाय कि नह, उपमा ही प्रधान है- 
तो हम भी जिना कष्ट के कह सकते है कि समासोक्तिमे भी सप्रस्॒त 
व्यवहार प्रस्तुत का उपस्कारक नहीं होता | 


आप कर्हैगे-समासोक्तिमे सौर इस स्थल में भिन्नता दै, सतः 
आपका यह दृष्टां ठीक नहीं बेठता, क्योकि समासोक्ति से अप्रस्तुत 
व्यवहार के अनेकार्थं शब्दो द्वारा उपस्थित करवाए जने परमो, 
जिसमे वह व्यवहार रहता हे वह व्यक्तिं यथवा वस्तु अनेकां शब्द्‌ 
दारा उपस्थित नदीं कराई जाती--सर्थात्‌ जैसे प्रस्तुत उदाहरण में 
“सावंभोमः राग्द अनेकार्थक दै वैसे समासोक्ति मँ व्च॑द्रमा' अनेकार्थक 
नींद तो इससे क्या हो गया १ व्यवहारवान्‌ पदार्थं के अनेकार्थक 
ह्राब्द्‌ द्रास उपस्थापित दहो जनते मात्र से अप्रस्तुतधर्मी (गज) द्वारा 
निरूपण की गह्‌ उपमा का प्रस्तुत धर्मी (राजा) का उपस्कृत करना 


„--~-----~----------- = 








यहाँ प्रस्तुत अथं है--जिखके शरीर पर कष्ट से आक्रमण किया 
जा खकूता था, जिसके कुर खी उक्नति धिद्ारू थी; जिसने बाणो 
का पक्का अभ्यास क्रिया था, जिसका ज्ञान अबाधित था, जो शनरुओं का 
निवारण करनेवाला था ओर जिस कस्याण-रूप राजा का हाथ निरंतर 
दान के जलो की सिचाद से सुद्र रहता था । 


सम्रस्तुत अथं है-- जिसे शरीर पर कष्ट से च्डाजा सक्ता था; 
निसके चेर दंड ( पीड) ने बड़ी उन्नति की थी--बहुंत ऊंचा था; जिसने 
सोर को इका कर रक्खाथा ओर जिस (भद्र जाति के उच्छृष्ट हाथी 
की दधद निरंतर मद्‌ के जर की सिचाईसे सुद्र रहती थी । 
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निचरच नदीं हो सकता, जिषे कि गुणीभूतव्यङ्गयता न हो| दष्टात 
सोर दार्टातिक के किषी अंशम मेद होने पर भी दोष का उद्धार कैसे 
हो गया फिर भी उपमा तो उपस्कारफ हीर्ही, प्रधानो ह्य 
नहीं गड । 


साप कर्हैगे--उपमादिक अङंकार, वस्तु की अपेक्षा, स्वभावतः 
सुन्दर हुआ करते हँ मौर रेतसे काव्यो कौ प्रघरच्चिके उदेश्य भी ग्यंग्य 
अकार ही है--एेसे काव्य बनाए ही इसलिये जाते है 
कि उनमें अल्कारो का मभिव्यक्ति हो, अतः वस्व की अपेक्षा 
सलठ्करो की गौणता नहीं हो सकती; जैसे किं केव वस्तु से 
सभिग्यक्त भर्कारौ को वस्तु को सपेश्चा गौणता नदीं होती। दोनों 
का ्ररावर हिसाव है--जब वहाँ वे्ा मानाजातादहै तो यँ एेसा 
क्यो माना जाय ¶ रही समासोक्ति कीं बात | सोव्हातोजो अप्रस्तुत 
उयवहयर समासोक्ति का सअंगलरूपहयोता है वह अलंकार न होने के 
कारण स्तु का उप्र्कारक हो सकता है। 


पर मापका यह कहना दीक न्यं । कारण, यह माना जाता है 
कि--“"वावे हढेऽन्यखाम्यात्‌ कि इडेऽन्यदपिं बाध्यताम्‌ =स्र्थात्‌ 
( उपस्थित फी गईं ) बाधा यदि रिथिल हतो दूसरे की समानता से- 
केवल दष्टांत से~-क्या हो सकता है १ आापदहृशंत क्यो देर है, बाधा 
काही खंडन क्यों नहींकर देते, मौर यदि बाधा हट दहै-माप 
उसका खंडन नहीं कर॒ सकते-तो जिसकी समानता अता रहे ई 
उसे भी वह बाधित कर देगी-भापका प्रस्तुत उदाहरण ओर दष्ट 
दोनोदही खंडितदहो जार्येगे । (८ कटने का तादयं यह किं साप 
जो यह कह रहे दै किं “जिक् तरह वस्तुमात्र से अभिव्यक्त अलंकार 
वस्तु की अपेक्षा गोण नहींदहो सकते; उसी तरह यहं भी मर्टंकार-रूप 
उपमा राजाके वणन की सपक्षः गुणीभूत नहीदहो सकती सो टीक 
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नहीं | कारण, हमने जो बाधा उपस्थित फी है उसका सापे कोई 
परसयुचर नहीं दिया-- भाप यह नहीं समक्ना पाए किं उपस्कारक होने. 
पर मी भर्टकारोको अन्यकार्जंग क्योन माना जाय ? सतः यह 
सिद्ध होता है कि हमारी उपस्थितकी हृद बाधा हट है। यदिरेसादैः 
तो इष्टांत सौर दार्ीतिक दोनों उससे बाधित हो जार्येगे-- अर्थात्‌ जिस 
सिद्धांतको यापदृष्टातसूपमेंदेरहे दहै वह भी खंडित दहो जायगा । 9 
सा यापकी युक्ति के शिथिक होने के कारण उपमा की (जपराङ्गता- 
अतएव गौणता-दूर नदी की जा सकती । 


मब यदि कहा जाय कफ जिस उपमार्टकार को आप भ्मपरांग-- 
सन्य वस्तु कारगः--कह रहे है, उसके शरीर को सिद्ध करनेवाली 
वस्तु तीन ईै--उपमान, उपमेय भौर साधारण धम । इसके अतिरिक्त 
अन्य कड्‌ वस्तु एेसी नही; क्योकि इन तीनों के चिना उपमा-- 
जिसे सादृश्य कहना चादहिए-सिद्ध नहीं होती । अव्र सोचिए करि यँ 
( “करतलनिगंल० ° ~“ पद्य में) सादृश्य-रूपी अंश से उपमेय 
के उपस्कृत होने पर भी उपमा भपरांग--अन्य का अंग--न हुई । 
कारणः हम बतादही चुके ह कि उपमेयमभी उपमाके दारीरकफो सिदध 
करनेवाला है, अतः मन्य नहीं है। सो उसे उपस्कृत करने से उपमा 
सपरांग कैसे हो सकती है? जेते करि समासोक्ति मे अप्रस्तुत व्यवहार 
से प्रस्तुत अथं के उपस्कृत होने पर भी समासोक्ति को अपरागः 
नहीं कटा जा सकता; क्योकि समासोक्ति बनती दही है प्रकृत ओर 
सप्रक्त दो पदार्था द्वारा । इसी तरह य्ह भी होना चाहिए । अर्थात्‌ 
य्ह उपमेय प्रकृत है गर उपमान अप्रकृत; उनके दवारा सिद्ध हुई 
उपमा समासोक्ति की तरह स्वतंत्र अकार सूप हयी रहेगी; अपने 
एक अंश सूप. उपमेय की उपस्कृत करनेके कारण गोण न्हीहो 
सकती । 
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तथापि हम कर्हैगे कि-यातो समासोक्तिकी तरह इसमेदको 
भी शुणीमूतव्यंग्यः मानना पडेगा;श्या इस मेद की तरह समासोक्ति 


# “्ुणीभूतम्यंम्य मानना पड़ेगा? इस कथन का अभिप्राय यह 
हे कि--उपमा का हरीर उपमान, उपमेय ओर साधारण धमं--इन 
तीनों द्वारा निर्मित होने पर भी उपमेय (प्रकृत अयं) तो व्यंग्य है 
नहीं, क्योकि उसका तो अभिधा द्वारा वर्णनडहै।! ओर शरीर-रूप 
होने मे तीनों की समानता है--उन्मे से एक अधिक है जर 
एक न्यून यह तो कदा नदीं जा सकता । अतः व्यंग्य अंश के; वाच्य 
अ की अपेक्षा) उरङृष्ट न होने के कारण यहा “ध्वनिः कहना अनुष्चतं 
है, गुणीभूत व्यंग्य कना ही उचित हे। 


इसका उत्तर अन्य विद्वान्‌ योदेतेदं कि अरंकारो का रसादिकं 
म उपयोग उहीपनके ठग से होता है--अर्थात्‌ वे रसाद्विक को जीश 
देनेवाङे होते है, उसे ओर भमी उल्छृष्ट बना देते । ओर आरुंबन 
की अपेक्षा उदहीपन खा अधिक चसस्कारी होना सर्वाजुभव-सिद्ध है । 
अतः “करत ......7 आदि पयो का वाच्यं अर्थ, जो ( ज्यंग्य 
उपमा का उपमेय है ओर राजविषयक प्रेम का ) आरुबन विभाव दै, 
की अपेक्षा उपमा ( जो उद्दीपक ह ) की उच्छृष्टता होमे के कारण यहा 
"ध्वनिः मानने मे कहै बाधा नहीं| दहा) रसादिकं की अपेश्चा गुणी- 
भूत कटो तो सा होना हमे स्वीकार है ।--(पर एेला होना इन भेदो का 
प्रयोजक नही; क्योकि रसादिक की अपेक्षा गौण व्यंग्य को सभी आचार्यो 
ने ध्ध्वनिः रूप माना हे, अतः “ध्वनिः होनेके लिये वाच्य से उर्छृष्ट 
होना ही पर्याक्षहि।) सो इस प्रभेद को ध्वनिः मानना ठीव ही है। 

रही समासोक्ति; जैसे-- ` 
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को मी ध्वनिः कहना पड्गा--यह क्या गड्बड़दहै किं दोनों के 


“जगस्य संप्रति वियोगविसंष्डुराङ्खीमम्भो जिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः । 
एता प्रसादयति पर्य शनैः प्रभाते तन्वङ्गि † पादपतनेन सहखररिमिः ॥ 
हे कृशाङ्गि! देख, न जाने कहीं रात बिताकर अब्र आया हज 
सहखरष्मि ८ सुयं ), इस समय, विरह के कारण अंग सिकोडे हु 
कमलिनी को "पादपतनः ( पैरो पडने; वस्तुतः--किरण डालने >) द्वारा 


क 


प्रातःकार मे प्रसन्न कर रहा है 


इत्यादि की बातत । सो वहां तो यह्‌ वचन, समुग्धता के कारण बिना 
खुश्ामद ही मान छोड देनेवाखी, नायिकासे सखी काटहै 1 वह कहना 
चाहती है कि--“"्देख;, हजार रद्मि (जो मानो उसकी च्या) 
चाखा भी सूं जब सबेरे आङूर कमखिनी की सखुशामद करता है-- 
पैरो पड़ता है--तब वह प्रसन्न होतीदे आरत वैसे ही प्रसन्न हो 
गहै । थोडा तो मान रखती । यहां अप्रस्तुत नायक का व्यवहार 
(जो ग्यग्य है) जब तर्‌ प्रस्तुत सूयं पर आरोपित नहीं स्या जाय, 
तच तक वास्य अथं नहीं बन सकता । अतः व्यंग्य को गुणीभूत 
मानना उचितहीदहै। हा, जहां पूर्वोक्तरीत्या समासोक्ति मे भी वाच्य 
की अपेक्षा व्यंग्य की उव्छृष्टता हो वहां भरे हयी “ध्वनिः मान खीजिषए; 
हमं कोई अग्पत्ति नहीं | 


आप कटहेगे--एेसा मान स्ने पर भी यहां उपमारुंार तो इस 
पद्य को ध्वनिः बनाने की योग्यता रखता नही; क्योकि उसके तीन 
अंशोर्मे से एक अश्च वाच्यहैि। ह, उस अलंकार द्रा अभिव्यक्त 
राजविषयक प्रेम का उत्कषं अवक्ष्य इसे ध्वनि" बना सकता है, 
क्योकि वह उदहोपक होने के कारण वाच्य की अपेक्षा उक्छृष्टहे। फिर 
इसे अरंकारष्वनि कैसे कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर यह 
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समान होने पर भी एक को ध्वनिः कहा जाय मौर दृसरे को शगुणीभूत- 
यग्यः | 


एेसे उदाहरणो मै उपमा व्यंग्यदडहैया रूपक? 


सच्छा, अब एक यर बात सुनिएः। जहो श्छेष होता हे वही, 
दो शिष्ट अर्थाका शेष के सहारे मभेद माना जाता है, जिसे कफिसब 
आलंकारिकं ने छिखा है मौर श्रनुभव-तिद्ध दै) उस्र अभेद का कारण 
रने पर ष्दोनो मर्थोके एक पद्‌ द्वारा गृहीत (ज्ञात) योनेः के 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण कहा नही जा सकता । बात भी दीक है-- 
एक पद्‌ द्वारा वर्णित अनेक अथं भी ममिन्न हयी दिखा देते है। 


ठेसी दया में “उद्छास्य कालकरवाल्मदाम्बुषाहम्‌..,...*' इत्यादिक 
( सथवा “करतलनिगंकूदविरङ...? मादि उदाह्त प्य › मे भी दोनों 
यर्थ के एक पद द्वारा ग्दीतदोनेके कारण दोनों अर्थो का मभेद 
मानना युक्ति-सिद्ध है । सतः देसी जगह अभेद-अथात्‌ रूपक--का 
ही व्यंग्य होना उचित दै उपमा का नदीं । 


यदि माप कहं कि दलेषमे तो दोनों भथं वच्य होतेह र 
दोनो ८ की अभिव्यक्ति ) का समयभी एक दी होता दै-सथात्‌ दोनों 
एक साथ ही प्रतीत होते है; परंतु य्ह ( पूर्वोक्तं प मं) तो एक सथं 
वाच्य है ओौर दृ्रा व्यंग्य, एवं दोनो का समय भी भिन्न मिनन दै-- 
अर्थात्‌ वाच्य अथं पह प्रतीत द्योता है मौर व्यंग्य उसके अन॑तर । तो 
यह टीक नहीं । इतनासा मेददहोनेके कारणदो सर्थोका मभेद 
मानना छोड़ा नदी जा सकता । कारण, व्यंग्य ह्योना ओर सागे-पीडे 





हे फि--अरुंकार द्वारा किए गए उक्करषं की ध्वनि मे ही (जख्कार- 
ध्वनि" होने का भ्यवहार हे\ अतः कोई दोष नदीं --नागे्न 
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प्रतीत होना अभमेद-ज्ञान का बाधक नदीं है-रेसा होने से मभेद-लान 
म कोड बाधा नदीं माती। 

इस कारण, काव्यप्रकाश के टीकाकारो काजो यह कथनदहेकि 
“रूपक का ज्ञान उपमाकेनज्ञान के मधीन रईै-अ्थात्‌ जव पहले 
उपमा ( सादृश्य ) का ज्ञान हो ठे त रूपक ८ साहश्य-मूरक अभेद } 
काज्ञान होता हैः यतः प्रथम उपस्थित होने के कारण (एसे पोमं) 
उपमा की ही ( प्रकृत ओर अप्रकृत अ्थके) संघ रूप में कस्पना 
करनी चादिए । सो अधिक श्रद्धाका पात्र नहीं है--अर्थात्‌ उस 
उक्ति पर विश्वास रखकर रेते स्थलं पर उपमा को व्यंग्य मानना र 
रूपक को नदीं -- यह्‌ अनुचित है । | 


अन्य अरंकार भी खाब्दस्चक्ति-मूरक 
` ध्वनि में अते ड। 

अच्छा, अघ फिर प्रस्तुत विषय की तरफ चिर । इक्षी तरदं 
अन्य अलंकार भी शब्दद्यक्ति-खरख्क अनुरणन ८ व्यंजना ) सं साते है| 
जेसे ध्यमुना-वर्णनः म-- 

^रविङ्घलप्रीतिषावहन्ती रर-वि-डलप्रौतिमाबहति, 

शअवारितप्रबाहा सुकाशितप्रबाहा ।" 

(जो यमुना सूं के कुर को परीति-दान करती हृद्र मनुष्ो चौर 
पक्षियों के समूहय को प्रीति-दान कसती है। जिसका प्रवाह अनवरुद्ध 
हे मौर जिस प्रवाह में सुंदर जल उयन्न हे) ) 


इस स्थान पर 'नर-वि-कुर्पी तिमाबहतिः इस शक्य के सवुभ्यों 
के गौर पश्चिथो के समूहो फो प्रीति-दान करती ड" इस प्रकरण-प्राप्त 
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अथं के सिद्ध हो जनेपर्जो सूर्यवंशं कोप्रीति-दान नहीं करती हे 
यह अप्रस्तुत अथं भौर बिरोधालंकार प्रतीत होते है, वे शन्द-शक्ति- 
मूषकं ध्वनि के विषय ह । ८ इसी तरह भ्सुवारितम्रवाहा" मे मी “जिसके 
प्रवाह मे सुंदर जल उसन्न हो गया है" इस प्रस्तुत अथके सिद्धो 
जाने पर जिसका प्रवाह अ्य॑व अवरुद्ध है' यह अप्रस्तुत अथं भौर 
पविरोधाछंकार अभिव्यक्त होता है ' ) इसी -तरह अन्यत्र भी सम्चिर । 


पर पूर्वोक्त गद्य में यदि ^"रविकुख्प्रीतिमावहन्त्यपि नर-वि कुव्प्रीति- 
मावहति, सवारितप्रवाहाऽ्पि सुवारित-प्रवाह्य। यो धमपि (मी) 
शब्द यौर अंदर डारू दिया जाय तो विरोधांश “अपिः शब्द्‌ का वाच्य 
हो जने योर द्वितीय अथं के उसके द्वारा मा्चिप्त हो जने के कारण 
इसे ध्धनिः नहीं कहा जा सकता जे सोग निपातो ( (्मपि' मादि ) 
को वाचक नही, किंतु द्योतक मानते है उनके सिद्धांतर्मेभी खष्टसरूप 
से द्योतित ( प्रकाशित ) सौर उसके द्वा सा्षिप्त--दोर्नो-घर्थामें 
वाच्य की सपक्षा कु ही न्यूनता रहने--यर्थात्‌ वाव्यनजैसे ही हो 
जाने--के कारण व्यंग्य होना नहीं बन सकता | 
काच्यप्रकाश के उदाहरण पर बिचार 
आप कहगे--यदि "अपिः सादि शब्द्‌ देने परदही विरोध वाच्य 
होता है, मन्यथा व्यंग्य रहता है तो काव्यपरकाय के- | 
(0 > > 
अरभिनवलिनीकिससलयस्रसालवलयादि दबदहनगशिः | 
सुभम्‌ ! इुरङ््‌दशोऽस्या पिधिवशतस्स्वद्वियोगपपिपाते ॥ 
दूती नायक से कहती दै--दे खुभग ! दैववशात्‌ वुम्हारे वियोग- 
रूपी व्च के भिरने पर इस मगनयनी के ल्यि कमखिनी के नवीन 
पव सौर मृणाल के व्य ( कंकण }) यादि दावानरख्के समूह हो 
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इस उदाहरण मे “विरोधाभासः को वाच्य अकार कैसे साना जा 
सकता है ¶ क्योकि यहाँ विरोध किसी शब्द का वाच्य नहीं है, भतः 
उसका व्यंग्य होना ही स्वीकार करने योग्य है--्रापॐे हिसाब से एेसी 
जगह वाच्य सकार कहना चिल्कुर असंगत दै । 


अब यदि साप करं कि--भ्मृणाख्वख्यादिक दावानर का समूह हो 
रहे है" यो मृणाख्वख्यादिक का सौर दावानल के समूह का जो सभेद्‌# 
संबंध हे, वह केवर समेद के रूपमे नहीं. किंतु विरोध से युक्तं होकर 
इन दोनो शब्दौ के सरथ का संव॑ध बनतादहै। गौर संब॑घ वाच्य 
अर्था के बोघ का विषय है--भर्थात्‌ पदों की तरह पदौ के परस्पर 
संबंध काभी वाच्य मथंकेसरूपमेंही बोधहोता है, अन्यथा असंबद्ध 
सर्य का सन्वय कैसे होगा १ यतः विरोध को वाच्य माना गथादै।तो 
यह भी ठीक नहीं | कारणः, विरोध ओर समद दोनों परस्पर विरोधी 
पदाथं है, सतः एक ही समय दोनो का (मिधित होकर ) एक संबंध रूप 
होना--सर्थात्‌ "विरोध-युक्त अभेदः का संबंध रूप होना-- नदीं बन सकता। 
( ता्ययं-यह कि--जिन वस्तुमो मे विरोध होता है उनमें सभेद नहीं 
हो सकता; ओर जिनमे भमेद होता है उनम विरोध नहीं हो सकता; 
सतः विरोध मोर भभेद दोनो-कमी साथ न रहनेवाखी वस्तुभो- 
को मिलाकर एक संबंध मानना सनुचित है । ) दूसरे, प्रातिपदिकार्थो 
का संबंध अभेद ही होने-सर्थात्‌ उससे अतिरिक्त अन्य कीई संबंध 


® याद्‌ रखिए-- क्रिया वाचक { तिङ्न्त ) ब्दो को छोडकर अन्य 
सव शब्दो ( जिन्हं संस्छृेत मे श्रातिपदिक' कहा जातादहै) का समान 
विभक्तिमे अने पर सदा अभेद संबेध से ही अन्वय होता है। 
( चिद्रोष विचरण उपमा के शाब्द बोधः मे देखिए । ) 
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न हाने-के कारण, उनमें विरोध भी संबंध हो, इसमे कदं प्रमाण भमी 
नहीं हे । मौर भंततोगलरा ष्दावानल का समूहः शाब्द लक्षणा द्वारा 
(दावानरू के समूह्‌ के समानः अ का प्रतिपादन करता दै, श्रतः 
८ उन दोनो का सादृश्य संबंध होने के कारण) विरोघांश निदत्त भी 
हो जाता है । ( भर्थात्‌ यद्यपि ्यृणाल्वख्य दिः के ्दावानल- 
समूहरूपः होने में विरोध है, तथापि विरहिणी के च्यि दुःखदायी होने 
कै कारण उन्है परखर समान मान्नेमेतो कोई विरोध है नदीं । भतः 
यदि आपकी बात माने तो काव्यप्रकाञ्च का उदाहरण गङ्वड दहो 
जाता हे । ) 


इसका उत्तर यह है कि काव्यप्रकाशकार का तात्पयं “उक्त पद्य 
विरोध का उदाहरण है" इतने मामे है--विरोध व्यंग्य दै सथवा 
वाच्य इससे उनका कौ सरोकार नही, क्योकि व्यंग्य होनेप्रमी 
विरोध के मकार दहोनेमें फो वाधा नहीं । सो काव्यप्रकादा के 
उदाहरणमें तो कोई गड़बड़ है नहीं; हो, यदि इस प्म को वाच्य 
विरोध का उदाहरण बनाना होतो "अपिः अंदर धुसेड्‌ दीजिए; पर 
काव्यप्रकाशकार के ल्य एेसा करना मावहयक नहीं हे । 


यहतो दहै मुख्य बात] पर कछ खोगो.फा कथन यह भी दै 
फि--“पपूर्वोक्त उदाहरण मे विरोधा केर्व्यग्य होने पर भी दोनो 
विरोधी ८ मृणाल्वल्य मौर दावानल ) तो वाच्य है, बस, इतने मात्र से 
यहां ध्विरोधामासः को वाच्य अकार कहना सिद्ध हो जाता है क्योकि 
विरोघालंकार के शरीर में विरोधी मौर विरोध सन प्रविष्ट है, उनमेंसे 
किसी भी संश के वाच्य होने पर उसे वाच्य मानाजा सकतादहै। इसी 
प्रकार सन्य ( सप्रस्तुत ) मंशके {व्यंग्य होने परमभी एक संश 
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ई पवुत ) को ठेकर-- अर्थात्‌ उस संश के वाच्य होने के कारण 
“समासोक्ति' मादि को भी वाच्य मटंकार कहा जाता है" 


अन्य उदाहरण 

अथवा जेते- 

कृष्णपक्ताधिकरुचिः सदा संपृणेमण्डलः । 
भूषोऽयं निष्लङ्काःमा मोदते बसुधातज्ते 


जिखफी भगवान्‌ के पक्ष मँ मधिक सुचि ह, जिसका राष्ट सद्‌ा मरा. 
पूरा है यौर जिसका संतःकरण मिम॑ल है ठेसा यह राजा, पृथ्वीतख पर- 
आनन्द कर रहा दे । 
ययँ राजा प्रकरण-प्राप्त है गौर उसके उपयुक्त होने. के कारण 
उपयुक्त अर्थं भी प्रकरण-प्रासत हे। यव इस प्रकरणप्राप्त अर्थं के, 
समिधा वचि द्वारा, प्रतीत द्ये चुकने के अनंतर~--जिसकी कष्णपक्च में 
अधिक कांति दै, जिसका तरिन सदा पूरा रहता है--कमी खंडित नही 
होता ओर जिसका स्वरूप कटंक.रदित दै } इस तरह चंद्रमा से विरुद 
धर्म के रूपमे द्वितीय अप्रस्तुत र्थः मौर उसके द्वारा सिद्ध किया गया 
“व्यतिरेकाकार' ध्वनित होता है । 


आप कगे यदहं “व्यतिरेकाटंकारः कवि फा जो राज्ञा के विषय में 
परेम है उसे उपस्कृत करता दै, इस कारण गुणीभूत हो गया है--प्रघान 
नहीं है, सो इस व्यंग्य के कारण इस काव्य को ध्वनिः नहीं. कहाजा 


ॐ इस पश्च मे अरुचि यही है अ--'समसोक्तिः आदिर्मेतो 
अगत्या वैसा मानना पडता ३; पर यहा जब पूर्वोक्तरीत्या वाच्य ओर 
च्चंम्य का स्पष्टमेद्‌ हो सकता दै, तच यंह इ्धिष्टरुट्पना निरर्थक हे । 


(0 


सकता; क्योकि प्रान व्यंग्य के कारण दी काव्य को ध्वनि (उमम); 
कहा लाता है |. हम कहते ई--इस पद्य का वक्ता उदासीन है--उसे 
राजा की स्तुति अथवा निंदा से के प्रयोजन नहीं ( स्थात्‌ यह राज- 
कवि की उक्ति नही, किंतु किी तस्थ की उक्तिदहै। सोडइसप्यकफा 
तात्पर्य यथार्थं बात कहने मे दै--स्व॒ति-निंदा करने मे नदीं । ) अतः 
यह्‌ पद्य वक्ता की रति का व्यंजक नदी है । 


दसरे, “जो अर्थ गौण होता है, बह भी यदि वाच्य अर्थकी अपेक्षा 
प्रधान दहो वो उसके कारण काव्य को श्वनिः कटा जा सकता है” दरस 
बात को प्राचीनो से स्वीकार किया है। अन्यथा 
“निरुपादानस्ंभारमभित्तावेव तन्वते | 
जगचित्र नमस्तस्मे कलछ्ाध्याय शूलिने ॥ 
सर्थात्‌ जो विना सामग्री-षमूह के भौर बिना भिचि के--केवर शून्य 
ही 'जगचचित्र' ( जगत्‌ रूपी चित्र + विचित्र जगत्‌ ) को तैयार कर 


देते है उन (कलाचछछाध्य' ( चंद्रकला से प्रशंसनीय + चिच्रकटा में प्र्ंस- 
नीय ) शिव के चयि नमस्कार हो । 


यह जो काव्यप्रकाशकार ने व्यतिरेकाटंकार की ध्वनि बताई है वह 
संगत हयो जायगी, क्योकि यदं (्यतिरेकाकंकार' का शिव कै विषय 
मे जो रतिभाव है उसका मंगभूत होना अनुमव-सिद्ध इ । 


शब्दशक्ति-मूलतक वस्तु-ध्वनि 
रब्दशक्ति के कारण वस्तु की ध्वनि; जेसे- 


राज्ञो मखतिङ्लान्मे महद्‌ भयञुपस्थितम्‌ । 
बाज्ञे ! वारय पान्थस्य वासदानबिधानतः ॥ 
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पथिक किसी नवथोवना से कह रहा है--दे बाले | "राजाः ( दूसरे 
वक्च मे--चंद्रमा) म॒ज्षसे प्रतिकूल हो गया हे । मुञ्च पथिक को उससे जो 
चड़ा भारी मय उपस्थित हो रहा दहै उत्ते, तू, निवास का दान करके-- 
रहने के खये जगह देकर ८ दुसरे पश्च मेँ- निवास यौर ( वांछित का ) 
दान करके >) निवृत्त कर | 


यो (उपभोग का दान कर" यह वस्तु ( बात) ( चंद्रवाची ) 
4्राजपद्‌ जिका मूक है उस अनुरणन मे साती है-भर्थात्‌ 

= ॥ि ५२7ज्ञ से न्व्वंटः उप 
समिव्यक्त होती हे। कारण, भराजःपद से च्चंद्रः अथं की उप- 
स्थिति होने परद्यी, चंद्रमा से उत्पन्न भयं ( कामपीडा) की निच्र्ति 
के कारणरूप में उपभोग की सभिव्यक्ति योती दै--यदि भ्राजः पद का 
अथं च्चद्रमाःनद्ोतो इस पद्यसे यह बात न निकल सके । सो राजः. 
पद की अभिधा दही इस व्यंजना का मूल दै । 


यदि अप कहँ कियद (पूर्वदाहत “करत. * ˆ * ˆ” भादि पद्य 
की तरह) राजा सौर चंद्रमा दोनो में से ९्क के उपमान सौर दूसरे को 
उपमेय होने (स्थात्‌ उपमा)* अथवा "दोनों का अभेदरूथी रूपकः व्यंग्य 
होने दीजिये ८ तात्पयं यह कफि यद्य 'वस्तु-ष्वनि? न मानकर (यरंकार- 
ध्वनि ही क्यों नहीं मान खी जाती?) | तो यह टीक्‌ नहीं| कारण, 
यहो राजः शन्द का "राजाः अथं, केवल च्चंद्ररूपी सथं को छिपाने 
केच्यिही ग्रहण किया गयादै। ( अर्थात्‌ वक्ताने दूसरों से सपना 
अभिप्राय क्िपानेके व्यि द्यी रिक्ष शब्द का प्रयोग किया हे--उसका 
अन्य कोई प्रयोजन नहीं । ) अतः च्चद्रः रूप अथंकी प्रतीति हयो जाने 
पर शराजाः रूप अथं की प्रतीति रहेगी हीं नहीं । मौर उपमा तथा 
रूपक तब हा करते है, जत्र उपमान मौर उपमेय दोनों की एक- 
साथ प्रतीति हो, अन्यथा सादृश्य मौर अभेद होगा किनदोका! 
( बात यह है फि--जब तकत "राज पद का भ्याजाः यथं प्रतीत होगा, 
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तब तक व्च॑द्रः अथं न समञ्च पडेगा मौर जब भ्वंद्र भर्थं समञ्च पड़ेगा 
तब राजाः भर्थं नहीं | मतः उपमा मौर रूपक यहाँ वक्ता के ताद्य॑का 
विषय नहीं है--वक्ता को यद्य भल्कारौ का व्यंग्य होना सवथा 
अभीष्ट नहीं|) 

कहा जायगा कि~--इस तरह दो ससंबद्ध- जिनमें सादृश्यादिक कुछ 
मी संबंध नहीं एसे--अर्थ का बोध होगा तो बाक्यमेद-दोषदये 
जायगा | पर यह भी खक नहीं | कारण; जब समान कक्षा के दो भसंबद्ध 
अर्थ का प्रतिपादन सभीष्टदह्यो तभी वह दोष समानाभी जाता है । पर 
यहो तो जब ( अभीष्ट सथं के) छिपानेवारे ( ध्रजाः सथ ) की 
प्रतीति होती दै तव छिपाए जानेवठे ( च्च॑द्र' अथं) की प्रतीति नदीं 
होती; सौर जब छिपाए जानेवाले अथं (चंद्र) की प्रतीति होती है तत्र 
छिपनेवाखा अथं ८ "राजा" ) तिरोहित दहो जाता है, सतः दोनो सथं 
समान कक्षाके नदीं है| फिर रूपक सौर उपमाका प्रश्न दी कहां ह! 

काव्यप्रकाश के उद्धाहरण पर विचार 


काव्यप्रकारा मं तो शब्दशक्ति-मखक वस्तु-ष्वनि का - 


“शनिरशनिश्च तद्च्चेर्निहन्ति इष्यसि नरेनद्र ! यस्मे खम्‌ | 
यत्र॒ प्रसीद पुनः स म्युदरोऽ्चुदारश। 


कवि कटता है- दे नरेद्र; जिस पर आप कुपित होते है उसको 
शनि यर अशानिः ( शनि का विरोधी; वस्तुतः व्र ) दोनों मारते ह। 
सौर जसि पर याप प्रसन्न होते है बह उदार ( दानशीर) 
सौर (अनुदार ( उदार से भिन्न; वस्तुतः सत्री सहित ) सुशोभित होता 
हे ( उसे कमी वियोग की वेदना नदीं सहनी पड़ती ) ।'" 

यह उदाहरण देकर कहा गया दहै कि-“इस पद्मं विरोधी 
मी दोनों तुम्हारी अनुब्रत्तिके ल्यि एक कायं करते है यह बात भभि- 
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व्यक्त होती है । मौर व्याख्याकारो ने इसको यह व्याख्या की 
करि--“्दोनों = रानि गौर अशनि तथा उदार ओर अनुदार । एक 
कायं = मारना मौर सुशोभित होना 17 

अघ यह सोचिए कि यदहो यद्यपि श्यनि सौर (भशिः इन दोन 
विरोधी पदार्थ का भ्मारनाः क्रिया के कुल्व मेँ अन्वय संमव दै, मतः 
उन दोनो का मारना रूपी ध्यक काय हौ सकता दहै; तथापि दूसरी 
क्रिया श्वुशोभित होना का कर्ता ष्वह है, उदार चौर अनुदार नही; 
उदार ओर भनुदार तो श्ुशोमित होनेः के कर्ता "वह" पद्‌ के अ्थंके 
सथवा उस अथं के विरोषणके विरोषण दहै) सो उनका सुशोभित 
होनाः सूपी क्रियाके साथ साक्षात्‌ अन्वय न हयो सकनेके कारण 
"एक कायं करनेवाछा होनाः कैसे बन सकता हे १ सर्थात्‌ जव कि 
उदारः ओर भनुदार' “सुशोभित होना क्रियाके कर्चा ह्वी नहीं, 
किंतु कच्चा के विरोषण मथवा उसके विरोषण के व्रिरोषण है तब (तुरो- 
मित होनाः उनका कायं कैसे सकता दे! 


सतः फाव्यप्रकाखकार का पूर्वोक्त फथन केवल प्रथम अधं ( शनि- 
अदानिवके भाग ) के विषय में ही है--उक्वराधं ( अर्थात्‌ उदार- 
यनुदारवाले भाग) मं तो धिरोधाभापस्त सल्कार ही रै, वस्तु 
की अभिव्यक्ति नहीं| 

पर यदि कहो कि--मुशोमित होना रूपी क्रिया के कर्त ष्वह” 
के साथ (उदार' मौर :मनुदार' शब्दोके र्थो का सभेदकब॑धसे 
सन्वय हे; ( क्योकि “एक प्रतिपदिकार्थ का अन्य प्रतिपदिकार्थ के 
साथ ममेद्‌ के मतिरिक्त फो संबंध नदीं हो सकता? यह नियम है) 
वस; इतने मात्र से “उदार” ओर 'अनुदारका मी "एक कार्यं करना? बन 
सकता दै; स्योफि कर्ता यर वह पद का अर्थः शाब्दबोध मे सभिन्न 
प्रतीत होता दै।तो भले द्यी उष्वरार्धमे भी विरोधी भी दोनो. 
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इत्यादि पूवोक्त वस्तु व्यंग्य रहे; हमें इसमें कोहं सङचन नदीं । परंतु 
दोनोदह्ी अर्धौ मेंवह वस्तु विरोधाभास अकारः से मिधित ही 
है--इसमे कोई संदेह नहं । कारण, जो जिस व्यक्तिके शतु 
का विरोधी होता है बह उस व्यक्ति का विरोधी नहीं हो सकता, अतः 
राजा का कोपमाजन व्यक्ति, श्नि सौर (मशनि ( शनि का विरोधी ) 
जिसके क्च है उस) भमारनाः क्रियाका कमं नहींहो सकता, 
( अर्थात्‌ जिते शनिः मारे उसे "भनि" नदीं मार सकता सोर जिसे 
'अद्निः मारे उसे श्यनि" नहीं मार सकता; क्योकि अपने विरोधी क 
विरोधी एक प्रकार से मपना मित्र हो जाता है| ) तः पूर्वाधं मे, शन 
की यर सशनि की क्रिया भ्मारनाः का कमं होनाः दोनों मे. 
स्पष्ट विरोध है । ( मौर उस विरोधका परिहार है राजाकी माज्ञाके, 
सप्रतिहत होने दारा--सर्थात्‌ उन्न चाहते हए भी राजाके मयके; 
मारे ठेसा करना पड़ता हे, सथवा क्रोध को अधिकता द्वारा वें एस्स्पर- 
विरोध भूलकर एेसा करते है । 


इसी तरह उच्तराधेमे मी जिख जाधार ( व्यक्ति मथवा वतु ) 
मे 'उदारता' रहती है उसमे “अनुदारता नहीं रह्‌ सकती सौर जिसमें 
भ्मनुदारताः रहती है उसमें “उदारताः नहीं रह सकती; मतः ष्दोरनँ 
काएटक माधार में रहना? इसमें विरोध स्पष्ट है । ( मौर उसका परिहार 
'सनुगतद्‌ार' मयं द्वारा दै-यह पदे छ्िखा जा चुका दै )। 


( कहने का तात्ययं यह कि--टीकाकरने जो पूर्वां मौर 
उत्तरां दोनों में पूर्वोक्त वस्तु की व्यंग्यता ट्ी है वह बन सकती 
हे; पर उन्ह उस वस्तु का "विरोधाभासः अकार से मिधितदहोना मी 
लिखना चाहिए था । स्थात्‌ काव्यप्रकाशः का उदाहरण शुद्ध 
वस्तुध्वनिः का. नही, फिंठु सलंकार-मिधित वस्तु की ध्वनि कां 
उदाहरण है । ) 
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श्रथे-शाक्ति-मूसक ध्वनि्यो कै उदाहरण 
स्वतःसंभवी व्यंजक 
स्वतः-संभवि-वस्तु-मूलक वस्तु-ष्वनि; जेसे- 


गुजञन्ति मञ्जु परितो गत्वा धावन्ति सम्टुखम्‌ । 
१ विवतन्ते ¢ 
आवत्तन्ते पिवतेन्ते सरसीषु मधुव्रताः 
नायक नायिका चे कहता दै- मोरे चारो तस्फ मनोहर गुजन 
कर रहे हे; जाकर फिर उसी तरफ दौडरहेर्हैः त्लेयोमं यारे 
ौरखोटजारहेदै। 
यछ "मसे के मनोहर गु जनः आदि जिन वस्तुर्मो का वणन करिया 
गया हे वे कवि-कद्ित नहीं है, कितु स्वतःसंभवी ( लोकसिद्ध ) ह । 
उन वस्तुं से "मव कमलो की उत्ति समीपवर्सिनी है" यह ध्वनित 
करने द्वारा श्रद्‌ ऋतु के सागमन फी निकटता^रूपा वस्तु अमिग्यक्त 
दोती इ । | 
काव्यप्रकारा फे उदाहरण पर विचार 


काव्यप्रकाश मं स्वतःपंमवी वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण 
यो दै-- 


(्रलससिरेभणि धुत्ताशमममिमो पुत्ति धणसमिद्धिमयो । 
इ भणिएण शथ्गी पष्ुल्लविलोञ्णा जाना ॥ 


एक कन्याका स्वयंवर दै। कन्या बरकी तरफ दे रही ह। 
कल्या की धाय ( उपमाता या नसं, जो पेसे प्रसंगो में कन्याके साध 
रहा करती थी ) कन्या से कहती हे--'हे पुति | यह वर॒ आरतिर्यौ 
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का शिरोमणि, धृर्ता काः प्रधान मौर धन-समृद्धि से पूणं है” । ब, 
धाय का यह कहना था किं उस नतांगी के नयन खिर उढे। 


इस उदाहरण परर काव्यप्रकारकार कहते है--“इस पद्यसे 
५( यंह.वर ) मेरा हयी उपभोग्य है यह वस्तु ` अभिव्यक्त होती है ।” 
पूना यह है रि यह वस्तु छरंस वस्तु से अभिव्यक्तं होती द्र? 
“मार्सियो के शिरोमणि" इत्यादि प्रतिके प्रिरोषणोंसेतो यह वस्तु 
अभिव्यक्त होती नहीं | कारण; उन्हं किसी धाय यादि ब्रद्धल्रीने 
कहा हे; अतः यदि उनसे जभिव्यक्त होतो व्यंम्य का प्तेरा ही उपभोभ्य 
देः इस रूप मे कथन होना चाहिए; क्योकि जन वे विरोषण कामिनी 
द्वारा वर्णित दह्येते ततो भ्मेरादह्ी उपभोग्य हैः यह व्यंग्य का माकार 
होता! सो है नहीं| 


अप कर्हैगे--^नयनों के लिक उठनेः मे यह बात ष्वनित होती 
हे । तो यह भी उचित नदीं । कारण भ्नयन-कमलयं का खि उठनाः 
हषं माव का अनुमाव है, उसे हर॑भाव का ध्वनित होना सिद्ध होता 
दे, पूर्वोक्त वस्तु का नदी, क्योकि अनुभाव कामावको अभिव्यक्त करना 
ही उचितदहै। यर जिसि माप व्यंग्य कहरहे है वह भेरा उपभोग्य 
हे" यह वस्तु तो हषं भाव का विभाव रै, अतः वह स्वयं भी हर्षं भाव 
को अभिव्यक्त करता दहै) क्योकि विमाव ओर अनुभाव द्वारा हय 
माव मिन्यक्त होते ह । यदि कर कि अनुभावो से भाव अभिव्यक्त ह्येता 
हे, इस कारण भाव के विभाव कौ मी अभिव्यक्ति उसके द्वारा मान 
टी जानी चाहिए । सो कह नदीं सक्ते! कारण, केवल नयनो के 
विल उवठ्नेमेंभ्मेरा हयी उपभोग्य हैः इस व्यंग्बको ध्वनित करने का 
सामथ्यं नहीं, क्योकि भेन का चिक उठनाः तो पुत्र-जन्म यर धन- 
प्राति जिक्षके विभाव (कारण) है उस हषं भावमेंमी देखा जाता 
हे, अतः व्यभिचरित है--अ्थात्‌ वह इसी बातको ध्वनित करे टेसा 
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शित नहीं है। सतः काव्यप्रकाश्च का इस वस्तुको व्यंग्थ फहनाः 
त नहीं| यह है पूवपश्च । 

इसके उन्चर में हम कते ह--यह सच दे। पर आपकी शंका 
का समाधान यह है कि--प्येरा उपभोग्य है इस वस्तु के केवल नेक 
खिर उस्ने" द्वारा ध्वनितन होने परभी पमे वणित ध्धायका यह 
कृटना था किः इस अथं के कारण कन्याका 'साख्सियो का शिरो- 
मणि? यादि पति क विशेषणो का सुनना पाया जाता है, उख ( सुनने ) 
से युक्त नेन के खिर उठनेः से, पहले भ्मेरा उपभोग्य है यह विभावः 
सभिव्यक्त होता है मौर बाद में उस विभावके द्वारा हषं भाव मभि- 
व्यक्त होता हे। उनमें से हर्ष-मावके ररूप विभाव की अभिव्यक्ति 
फो लेकर काव्यररकाशके प्रथ की संगति ह्यो जाती दै। { भर्थात्‌ 
काल्यप्रकाशकार का अभिधाय यह है क्रि धायके के हुए पूर्वोक्त 
पति के बिदोषणों के सुनने के साथ नयन-कमछो के लि उठने से प्रथ- 
मतः कन्या का यह अभिप्राय ममिव्यक्त होता है कि "यह्‌ मेरा उपभोग्य 
हैः ओर उसके अनंतर हषं भाव । ) 

साप कर्हैगे--टेसा मानने से भाव-ध्वनि संखक्षयक्रम हो जायगी; 

क्वोकिं उसके द्वार-विमाव--का क्रम ( पूर्वापसीमाव ) खष्ट दिला 
पड्ता है--हम देखते ई कि पहले विभाव पएरथक्‌ ममिव्यक्त होता है 
सौर तदनन्तर हषंभाव । तो हमें यह स्वीकार है. याप कर्हैगे--यह 
बात सिद्धान्त से विरुद्ध है! हम कहते है-- नहीं । इस दोष का पहले 
ही ( प्रथमाननके सतम) उद्धार कियाजा चुका ह| 


स्वतः-संभवि-वस्तु-मूलक अलंकारध्वनि; जेसे 


मृदीका रसिता, सिता समशिता, स्फीतं निपीतं पयः, 
स्वणतेन उुधाऽप्यधायि, कतिधा रम्भाधरः खण्डितः 
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सत्यं ब्रूहि सदीयजीव ! भवता भूयो मेवे ्राम्यता 
कृष्शेत्यक्षरयोरयं . मधुरिमोद्गारः कचि्लक्ितः ? 


एक भक्त अपने जीव से पूता दै-तैने (इस टोकमें) दाखों 
का मजा लिया हे, मिश्री यच्छी तरह लाईट मौर दूधतोखूष्ही 
पिया हे | स्वगं मे जने पर सगरेत भी पिया है गौर ( न-जाने ) किंतने 
प्रकारसे रंभा ( यप्तरा) काखधर खंडित कियादै। हे मेरे जीव | 
त्‌ सच-सच कट, वेने, संसार मे बार-बार घूमते हए कृष्णः इन दो 
सक्षरो मजो मधुरता का उद्वारहै उसेभमी कदींदेल्ला है {तो 
समञ्चता हूं यह्‌ वज्ञे कदी प्राक्तन हुमा । 


यव इसका विवेचन करिए । य्ह वक्ताने यपनेको दोमभार्गोमें 
विभक्त कर लिया है । उनम से एक माग है-देह, इंद्विय भादि बाह्म पदार्थ 
से अतिरिक्त खद्धस्वरूप जीवात्मा, अर दतरा भाग दै--देह, इन्द्रिय 
सादि जड र चेतन का समूह रूप जिसे वेदान्त के हिखाब से “संघातः 
कहा जातादहैयोरजो भ्ये" पद द्वारा ज्ञात होता है। उपर्युक्त प्रश्न 
सद्धस्वरूप जीवात्मा से 'संघातः-रूप भ्मैःका है श्र उसमे मनेक जन्मो 
की सनुभूत वस्वो मे छष्णः खन्द की मधुरताके उदूगार का 
देखना? पूछा गया है । पर उन सव वस्तुर्भो के प्रत्यक्चका कारण हे 
क प्रकार की योग-सिद्धि जिना उ्तके पूवंजन्म की वार्तो को कोड 
जान नहीं सकता } उस योगद्धिद्धि के जिना भी भगवन्नाम के उचारण 
करनेवलेसे जा यह प्रश्न किया गया है उससे पूर्वोक्त योगसिद्धि- 
रूपी उपमान का मगवन्नाम के साथ ताद्रूप्य ( अभेद) समन्लना 
ध्वनित होता है । अर्थात्‌ मगवन्राम को वक्ता देसी योगसिद्धि से जमिन्न 
मानता है, जिसके द्वारा नेक जन्मों के व्त्तांत प्रत्यक्ष हो जाते है| 
“देसे ताद्रूप्य समश्चनेः को साहित्य की परिमषामें सतिशयोक्ति मं 
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कार कहते ई । अतः यह सिद्ध हुमा कि (अनेक अर्म की अनुभूत 
वस्तुभौ मे मधुरता के उद्गार का देखना? जो एक स्वतःसंभवी वस्तु 
हे ( क्योकि जीव के मनेक जन्म सलाल्नसिद्ध है, कवि-कयित नहीं ), 
उसके द्वारा भगवन्नाम के साथ पूर्वोक्त योगसिद्धि का ताद्रूप्य समन्ननाः 
रूपी 'मतिश्चयोक्ति# ८ अलंकार )' ध्वनित होती हे | 
क्या यह अतिक्षयोक्ति गुणीभूतव्यंग्य है ? 
 पूवपक्च 

यदि याप केकि यदह प्रश्नका विषय है अनेक जन्मो का 
वर ्तांत--अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्य मेँ जीव से अनेक अन्मोंका दृर्चाति पूरा 
गया है। एेसा प्रद्न यनेक जन्मो का वृचचांत जाननेवखेके प्रतिदी 
उचित सो ८ योगसिद्धि से रदित, अतएव ) अनभिज्ञ मपने जीव 
से यह प्रन योग्य न होने कै कारण प्न बनता नही, अतः भपको 
पूर्वोक्त सतिशयोक्ति का साक्षेप करना पङेगा--अर्थात्‌ यह मानना 
पडेगा कि वक्ता ने भगवन्नाम के साथ वेसी योगसिद्धि का ताद्रूप्य सम- 
समकर ही यह प्रहन किया है--अन्यथा प्रदन व्यथं हो जायगा । रएेसी 
दशा में यह अतिशयोक्ति सथापचि दारा प्रतीत होने के कारण व्यंग्य 





# अतिशयोक्ति का र्श्षण है “विषयिरा विषयस्य निगरण 
मतिशयः । तस्योक्तिः - अथात विषयी द्वारा विषय कै निगरण 
( चिषयिवाचचू पदसे ही विषयका काम निकाख्ने ) को अतिशय 
कहते ई । उसकी उत्ति अतिक्ायोक्ति कहराती है| तदनुसार 
यहा अतिशयोक्ति का व्यंग्य कहना कर तच्छ उचित हे, यह जरा सोचने 
की बाततदहे। कारण, यह विषयी द्वारा विषय का निगरण नद्य, सितु 
विषय द्वारा विषयी का निगरण है । भगवन्नाम विषय है ओर योग- 
सिद्धि विषयी; क्योकि भगवन्नाम प्रकृत है ओर योगसिद्धि आरोप्यमाण \ 

~-अनुबादुक । 
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नहीं मानी जा सकती । यदि भाप के कि--हमारे हिसाब से मर्थांपति 
कोट प्रथक्‌ प्रमाण नहीं-उसके द्वारा प्रतीत अर्था को भी हम व्यंग्य 
ही मानते है, तथापि जिना वैसी अतिशयोक्ति के पूर्वोक्त प्रश्न की 
सिद्धि नहीं होती- प्रन बनता नद्यः अतः सतिशशयोक्ति को वाच्य 
सिद्धि का यग मानना पडेगा, सो वह ्रुणीमूतर्व्यग्यरूप' हौ जायगी-~ 
उसकी प्रधानता न रहेगी । ेखी स्थिति मे यहः अतिशयोक्ति ग्यंग्य 
होने पर भी, इस काभ्य को ध्वनि ( उत्चमोचम काव्य) कटने का 
कारण नहीं मानी जा खकती । ८ अर्थात्‌ एसी अतिशयोक्ति के कारण 
यह्‌ पद्य प्रथम श्रेणी फा नही, द्वितीय श्रेणी का हो सकता है; सतः इसे 
ध्वनि के उदाहरणो मे छिखना ठीक न्दी । ) 


दसी तरह काव्यप्रकाश के उदाहरण 


“^तदप्रािमहादुःखविलीनारोषषातका | 
तचिन्ताषिपुलाद्वादक्ञोणपृण्यचया तथा ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्छूति परत्रह्मस्वशूपिणम्‌ | 
निरुच्छ्वासतया सक्ति गताऽन्या गोपकन्यका ।' 





% ये पद्य विष्णुपुराण के (५ म अश्च, ३२ वां अध्याय के इखोक २१- 
२२) है । इनका श्रकरणसंगतिपूरव॑क अर्थं यह है--भगवान्‌ श्री 
छृष्ण के रास म सब गोपकन्यां सम्मिङ्ित हुईं । पर एक ( भाग- 
वत मे रेसी कड छिखी ह ) गोपकन्या को पति आदि ने बलात्‌ वहां 
जाने चे रोक दिया । उस गोप-कन्या को श्रौकृप्ण के न मिख्नेसे 
महादुःख इभा । उस दुःख के कारण उसके सब पातक विरीन हो 
गद ओर ङ्कष्ण की चिता के कारण जो परम आनंद हूभा उसके 
कारण उसके सब पुण्य-समूहो काश्य हो गया । सो जगत्‌ के कन्त 
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मे भी सतिशयोक्ति को अर्थापचिसे प्राप्त अथवा गुणीभूत व्यंग्य मानना 
उचित है] कारण, जन तक (भगवान्‌ के न मिलने के कारण उन्न 
महादुःख भौर “उनके स्मरण से उलन्न सर््य॑त सानंदः के साथ मनेक 
जन्मो मे भोगे जानेवाले दु्टौ मौर सुखो का ताद्रूप्य न समन्चा जायः 
त्र तक उनका संपूण पपौ मोर पुर्यो के समूह का नाशक होना नीं 
बन सकता, क्योकि शाख्नोमेजो दुःख जिन पापौके फठदहैमरजो 
सुख जिन पण्यो के फल है उन्दी उन उन पापौ मौर उन उन पण्यो 
का नाशक माना जाता दै, भौर ये--अर्थात्‌ कृष्ण के वियोग का दुःख 
सौर स्मरण का सुख तो उन उन पापपुण्ये के फड रहै नहीं ( क्योकि 
भमगवतपरासि लोकिंक कर्मो का फल नहीं होती; अन्यथा सभी दान-धमं 
करनेवाले भगवान्‌ कफो पा सके) । अतः उन पाप-ुरण्यो के फल-रूप सुख 
दुःखों के साथ इन षियोग-दुःख मौर स्मरण-युख का ताद्रूप्य" जो 'अति- 
श्षयोक्ति-रूप दहै, मानना पडेगा । मोर तभी वे खुख-दुःख उन 
पुण्य-पापो के नाशक होस्केगे) सो जो गड़बड़ पके उदाहरणमें 
हे वही इस उदाहरणमंभी दहै 

यदि भाप कटं फि- केवर वस्तु से अभिव्यक्त होनेवाले सटंकार 
गुणीभूतव्यंग्य नही हो सक्ते; कारणः, यह तिद्धात ह कि- 


“व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाञ्लंकृतयस्तदा । 
धर्‌ वं ध्वन्यङ्खता तासं काव्यवृचेस्तदाश्रयात्‌ ॥ 


स्थात्‌ जव केव वस्तु द्वारा अलंकार यमिनव्यक्तं होते है तत्वे 
काव्य को निशित रूप से ध्वनि (उच्मोच्म) बनाते है; क्योकि एेसे पयो 
मे काव्य शब्द का व्यवहार उन्हीं के सहारे होता है--उन काव्यो मे से 


करमन 


€ | 


परब्रह्य-स्वरूप श्रीकृष्ण का चितन करती हुं प्राण.रष्ित इुदई ओरं इस ` 
कारण उस गोपकन्या ने सुक्ि पाड । 
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अंका द्यी चमत्कारोखादक होते है 1 तावप यह कि जिनके सहारे 
-उन पर््ोको काव्यकहा जाता है उनका उन पयो मे वश्य दही 
प्राधान्य होना चाहिए । पर यह ठीक नहीं | कारण, जब हम एक दद 
-बाघक उपस्थित कर चुके दै--मतिशयोक्ति को वाच्य-सिद्धि का भंग 
ता चुके है, तब चिना उसका निराकरण किए) केवक सिद्धांत के बर 
पर आप इस पद्य का ध्वनि होना सिद्ध नहीं कर सकते। ( सारांश 
यह कि इन पद्यौ को ध्वनि? का उदाहरण बताक्रर आपने भर काव्य- 
प्रकाशकार ने-दोनो ने दी- मूक की है|) यह पूवं पक्ष दे। 


उत्तर वष 


यह सापक्रा कहना सच दै । ` पर महाराज पहले आप यह तो 
समञ्च छीजिए कि व्यंग्य किंस जगह वाव्य-सिद्धिकासंग हुमा करता 
हे | व्यंग्य वाच्य-सिद्धि कांग वहीं होता है, अर्हो वेषे व्यंग्य को 
स्वीकार किए बिना वाच्य सर्वथा सिद्धन दहो सके, कठ जह वाच्य 
किती दूसरी तस्ह से भी सिद्ध किया जा सके, वर्ह व्यंग्य वाच्य-सिद्धि 
का मंग नही हेता । अन्यथा प्रथमानन में उदाहृत (ननिश्रोषच्युत- 
चंदनं स्तनतयम्‌-- ~“ “¬ इस श^्वनिः के उदाहरण मंभी द्वूतीका 
रमणः? ( व्यंग्य ) भ्नापक की सधमताः ( वाच्य) को सिद्ध करता दे, 
इस कारण व्ह भीरव्यग्य वाच्य-विद्धि का्मंग होकर गुणीभूत द्य 
जायगा, जौ किंसी को सम्मत नदीं । 


(> (५ 


अच प्रस्तुत में देखिए । यहो मगवन्नास मं ध्योग-दिद्धि का ताद्रूप्य 
समञ्चना? रूपी जो 'भदिशयोक्ति' दै उसके विना भी भगवन्नाम के 
उच्चारण के प्रभाव द्वारा जीवको सवज्ञ समञ्चकर भी एसा प्रभ बन सकता 
हे--भर्थात्‌ वक्ता अपने जीव फो भवन्नाम के उच्चारण के परमाव द्वारा 


भ 
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स्वंज्ञ समञ्चकर भी एेसा प्रश्न कर सकता हे । यह आवश्यक नहीं कि 
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भगवन्नाम को योग-सिद्धिरूप समन्षे तभी प्रन करे! सतः एेसे 
व्यंग्य को बाच्य-सिद्धिकार्खग समञ्चकर गुणीभूत कहना पकी दही 
मूल हे | | 

अव यदि यह.कहा जाय कि-~मगदन्राम के उचारण के माहात्म्यद्रारय 
प्राप्त सवज्ञता समश्चने पर भी संबंध मे संबंघरूप ८ क्योकि भगवन्नाम 
मे यह शक्ति मिथ्या मारोपित की गई दे) अतिशयोक्तितो रहेगी हीः; 
क्योकि बिना उसके यह प्रन नहीं बन सकता । अतः फिर भी पूवोक्त 
दोषव्योंका्योद्ी बनारहतादै) सोमी नहीं। क्योकि यह दोष 
मी हमारे उपयुक्त कथन से निच हो जातादै। कारण, जदा वैसी 
वातन दहो सौर उसका संबंध मान लिया जाय ( जसे महलो के शिखरे 
का चंद्रमा से खश) वहीँ पूर्वोक्त मतिशयोक्ति होती है, पर यह तो पुराणो 
म प्रसिद्ध हे कि--मगवन्नाम का माहात्म्य यचितनीय दै-कोई ठेसा फ 
नहीं जो उसमे प्राप्तन हो सके, अतः उससे सवंज्ञता भी प्राप्तो 
सकती हे । सो मतिकशयोक्तिं को गुणी भूतर्व्यग्य मानना उचित नहीं | 


अन्य उदाहरण 


सथवा ( वात तो असली यह है। पर यदि थोड़ीदेरकेल्यि 

आपी का कहना मानलकेतो) वस्तु से अकार की अभिव्यक्ति का 
न सही पृषोक्त उदाहरणः; यह तो होगा-- 

न मनागपि राहुरोषशङ्भा न कलङ्काचुगमो न पाण्डुभावः । 

उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि! ते युखस्य 

नित्यम्‌ ॥ 

सखी नायिकासे कती हे-न इस पर राहूके अक्रमणकी ` 


किञ्चित्‌ भी शंका दै, न कलंक का सं्वघ है मौर न स्फेदी है । तेरे सुख 
की सनिव॑चनीय शोभा सव्र तरफ से निरंतर बदती दही जारही है। 


( २३३१ ) 


य्य राहु के मक्रमणकी शंकान होना? भादि निरपेश्च स्तरण 
है--भर्थात्‌ जिन्है सिद्ध करने के छिएः व्यतिरेकः की कुक भी अपेक्षा 
नद; उनके दारा व्यतिरेकांकार (युखकी चंद्रमासे अधिकता) 
ध्वनित होता है| 


स्वतःसंभवि-अलंकार-मूलक वस्तुष्वचि; जेसे-- 

नदन्ति मददन्तिनः, परिलसन्ति वाजिव्रजाः, 
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे बन्दिनः। 

इदं तदवधि प्रमो ! यदवधि प्रब्रद्धानते 
युगान्तदहनोपमा नयनकोखशोणयुतिः ॥ 


कवि राजा से कटता हे-हे प्रभो ! आपके शतु के घर में मचत 
हाथी चिषाडते है, धोडौ की कतारं रोभित होती है मौर बंदीजन 
विरुदावली पदृते है । पर यह तन तक है, जब तक, प्रख्य-काठ की 
सग्नि के समान, मापके नेत्रकोण फी सरण कान्ति नहीं ब्दी हे। 

यँ “परल्य-काल के अग्निः की उपमा (जो किं मकार दै) से यह 
वस्तु अभिव्यक्त होती है कि न्योद्यी अपकेकोपका उदय होगा स्यौही 
रुम की संपदार्प विच्छ मस्म हो जार्येगी ।* यपि यह रस्तु राजा के 
विषयमे कविके*रति-मावका अंगद गहं हे, अतः प्रधान नहीं 
रही; तथापि वाच्यकी सपेक्षा सुन्दर होनेकेकारण इस काव्यको 
"ध्वनि" कदे जने काहेतुदहो गड्‌ हे--अर्थात्‌ इस व्यंग्यके कारण इस 
पद्यको प्रथम श्रेणी में गिना जा प्षकता दहे । 


माप कहैगे--गापने जिस "भस्म करने की समथताःको उपमाका 
व्यंग्य जताया हे, वह यहो, (उपमान ओर उपमेय का साधारण धर्मः 
भी होतेके कारण उपमाको सिद्ध करठी दहे। मतः वाच्य ( उपमा) 


( ३३२ ) 


की सिद्धि का अंग--सर्थात्‌ गुणीभूत हो गर्दै । तो यह दीक नहीं, 
कारण; (सग्नि की) उपमा तो श्छोक में वर्णितं (संरुणताः-रूपी 
साधारण धम द्वारा भी सिद्ध दहो सकती है; क्यौकि वह धमं ध्रख्यानलः 
सर कुपित नेर की कान्ति' दोनो मे रहता है । अतः यह व्यंग्य वाच्य. 
सिद्धि कार्मंग नहीं ह्ये सकता। 

यदि साप केँ कि--'भरुणताः को ही समान धमं -मानना मौर 
<भस्म करने की निपुणता को समान धम न मानना, इसमे कोई प्रमाण 
तोहे नही; फिर क्यो हम भ्मरुणता'कोदही समान धरम मने? तो 
इसका वास्तविक समाधान यह दै कि यँ यद्यपि उपमेव-^्ेचकी 
अरुण कांतिः मे रहनेवाला भ्मस्म करने की समथंताः-रूपी समान 
धमं उपमा को सिद्ध कर सकता है, तथापि उपमेय से व्यंग्य न्कोपः 
मं रहनेवाी मस्म करने की निपुणताः तो उपमा को सिद्ध करनेवाली 
हो नदीं सकती; क्योकि यह कोपकी ओर प्रख्यानछ की उपमाका 
वणन थोडेहीरदै, हैतो कतिः की ओौर ्रख्यानखः की उपमाका 
वणन; यौर व्यंग्य है कोप के अंदर रहनेवाटी “मस्म कने की समर्थता? | 
सतः वेसी (मस्म करने की समर्थताः उपमान ओर उपमेय का समान 
धमं न होने के कारण वाच्य-पिद्धि का यंय नहीं हो सकती । 

अथवा जैसे-- 


निभिय चमारुहाणामतिषनम्ुदरं येषु गोत्रां मतेषु 
द्राषिष्ठस्वनेदण्डश्रमभृतमनप्ो हन्त ! भिस्सन्ति पदान्‌ 
येः संभिनं दलग्रम्रचलहिमक्खे दाडिमीबीौजबद्धया 
चञ्वु चाश्चल्यमञ्चान्त च जुककिशवस्तशवः पान्तु भानोः ॥ 


सूय की किरणो की स्तुति इ--वृक्षो के सत्य॑त घने मध्यं भागको 
भ (4 त। द्‌ ५ “ ५ 
भेदन करके जिनके एथ्वी पर पर्हुचने पर, तातो के जच्चे बडे रवे सुव 


( ३३३ ) 


के दंडके भ्रमसेमनके परिपूणंदह्यो जनेके कारण--भर्थात्‌ मन 
मेइस भ्रमके दृटदो जनेकेकारण किये सोनेके डंडे ही रईै-- 
पर रखने ल्गते ह; भौर (वेद्ध) जिन किरणो से मिभित प्च 
कौ नोक पर स्थित चंचरू ओष की ृर्दो को अनार के 
दाने समन्लकर र्चो च्च करने ख्गते है--उन्दः खाने 
को इच्छा प्रकट करते है--वे सूयं की किरणं ( हमारी ) रक्षा करं । 


यदह “्रांतिमान्‌ः अठंकार से यहं वश्च यभिव्यक्त होती हैक 
“पूयं भगवान्‌ पञचु-पक्षियो के मी इस तरह आनंद उस्यन्न करनेवाङे 
ह; अतः (८ न केवर मनुय्यौ के ही किंतु ) सब अजगत्‌ के मानंदोत्पादक 
ई ।' एेसी श्राति टोकमें भी दहो सकती दै--केवर कविकख्ित नहीं 
हे; अतः इस भ्रांति फो स्वतम्संमवी का गया है | 


स्वतःसंभवि-अलंकार-मूलक अलं कारण्वनि; जेरे- 
उदितं मण्डलमिन्दो रुदितं सयो बियो गिवर्भेण । 
दितं च सकलललनाचूडमणिशासनेन मदनेन ॥ 


चंद्रोदय का वणन है--इषर चंद्र-मंडकू का उदय हुमा सौर उधर 
वियोगि-बगं तत्काल रो उठा, एवं जिघकी मज्ञा समग्र संदरियो को 
रिरोधायं है वह कमदेव प्रसन्न हो उठा । 


यहो तीनों क्रियाम ( उदय, रोदन सौर प्रसन्नता) का एफ साथ 
होना, जो (्समुच्यारंकार' हे, उसके द्वारा कारण ८ चंद्रोदय ) के प्रथम 
होने गौर कायं ( वियोगियों के रोदन मौर कामदेव की प्रसन्नता ) के 
पीडे होने का विपर्यय हो जने--भर्थात्‌ कार्थ-कारण दोनी के एक 
साथहो जानेके रूप में अतिशयोक्ति अकार अभिव्यक्त होता है 
इन स उदाहरणों मेँ व्यंजक स्वतःसंभवी है । 


( ३३४ ) 
कवि-प्रोदो क्ति-सिद्ध व्यंजक 

कविप्रोदूोक्तिसिद्ध-वस्तु-मूलक वस्तुध्वनिः जेसे- 
तदवधि कशली पुराणशासखस्पृतिशठचाशषि चारजो विवेकः | 
यदवधि न पदं दधाति चित्ते हरिशकिशोरद्शे दशोर्धिलासः ॥ 

कवि कहता है--सैकडौ पुराणो, श्न मर स्मृतियो के सुंदर 
विचारों से उदयन्न विवेक तभी तक अनंद में रह सकता है, जब तक 
किं मृगशावक-नयनी के नधनो का विलास चित्त मे पैर नदीं रखता 

इस पद्मे इस बस्तु का वर्णन है कि कामिनी के नयन-विलास के 
हृदयम पर रखते दी विवेक का कुराल नही--उसका वर्ह चिकना 
कठिन दै ।› यह जो 'नयन-विखास का पैर रखना? कहा गया है, वह 
लखोक-चिद्ध नहीं है-संसार मे साज-दिन तक नेचरधिलास को पैर रखते 
कभी किसी ने नहीं देला | वह कवि-प्रोढोक्ति-सिद्--सर्थात्‌ कथि- 
कल्पित~-है। उस "पैर रखने"-रूप वस्तु से यह वस्तु अभिन्थक्त होती 


है किं ^( जव पर रखते ही यह दशादहैतो) पैर के भच्छी तरह जम 
जाने पर तो बेचारे विवेक के कुशल की चर्वादहयी क्या! 


यहुः इतना यर समञ्च टीजिए-- 


कस्मै हन्त फलाय सजन ! गुशग्रामाजंने सज्ञधि . ` 
स्वास्मोपस्दरणाय चेन्मम वदः पथ्यं सप्राकर्णय । 
ये भावा हृदयं हरन्ति नितरां शोमामरेः संभृता 
स्तरेवास्य कलेः कलेवरपुषो दैनन्दिनं वत्तनम्‌ \! 


( ३२३५ ) 


फवि कहता हे-- दे सजन, ( हम तुमसे पूते है-- ) ठम किस 
फट की प्राति के स्यि गुण-गण के उपार्जन मेँ प्रयलशीट हो रदे हे- 
हम देखते ह किं वुम्दै सिवाय इस काम के कुक सूञ्चता द्यी नहीं} तम 
कहोगे--“मपने अंतःकरण को विभूषित करने के छिए-उसे उक्कृष्ट 
सौर सुशोभित बननेकेचल्यि।' यदिरेसादहीह्ोतो मै भापसे एक 
“राह की बात' कहता हू; सुनिर । वह यह दहैकिं जो पदाथं स्यत 
रोभा-समूह से परिपूणं होने के कारण हदय को डमा ञेनेवाङे होते ईै- 
जिन वस्तु्भो को देखकर मनुष्य मुग्ध हो जाया करते है; उन्दींसे शरीर 
पोषक--इस पेटमरे--कलियुग का प्रतिदिन का आहार होता है- 
उन्दै खा-खाकरदही तो यह दुष्ट कलि जीता है। 
इस पद्य मे यद्यपि ध्वुंद्र पदाथं कलियुग के प्रतिदिन के खाद्य है 
इस कवि-प्रोटोक्ति-सिद्ध वस्तु से यह वस्तु यभिव्यक्त होती है किं भ्यदि 
मरना चाहतेद्यतो गुण प्राप्त करने का यल करोः; तथापि यह व्यंग्य 
ध्पर्यायोक्तः अलंकार के रूप मे साया है सौर सतपएव वाच्य की अपेक्षा 
सुंदर न होने के कारण गुणीमूत--अप्रघान--दी है । कारण, संकाय 
मे वाच्य मथ की सुंदरता प्रधान होती है, भतः प्रतीत होनेवे अपने 
अंतगत व्येग्यको अलंकार सपना िट्गुभा बना देतेहै। सो 
जरह अलंकारो को चमत्कार हो वहां वस्तु से वस्तु की ध्वनि सम- 
भना भ्रम हे। . 
कवि-प्रोटोक्ति-सिद्ध-अलंकारमूलक वस्तुध्वनिः जेषे- 
भ (र ¢ € ¢. 
देवाः कै पूदेवाः समिति मम नरः सन्तिके वा पुरस्ता- 
देवं जल्पन्ति त्रसरतिभटपतनावत्तिनः क्त्रवीराः । 
यावन्नायाति राजन्‌ ! नयनविषयतामन्तकत्रामिमूर्चे ! 
युग्धासिखदुग्धाशनमघखरुचिस्तत्छृपाश्षे सुजङ्धः 


( ३२३६ ) 

कवि कहता है- दे राजन्‌ | अपके शत्रु की तेनामें रहनेबाले 
क्षयिय-वीर श्युद्ध में मेरे सामने देवता ओर दैत्य कौन द्योते है सौर 
वेचारे मनुष्यतो हैद्ी क्या यों तब तक कहा करते है, जब तकः 
कि; काङ्को भी भयभीत कर देनेवाटी भक्ति वाटे | यापका 
भोठे शन्रुभोके प्राणरूपी दुग्ध के पान करने से चिकनी चमकवाला भथवा 
वैसे दुग्धपान मे यधिक इच्छावाला, खद्धरूपी ` युजंग उनकी खो के 
सामने नहीं माता । 


यद कवि-प्रौटोक्ति-सिद्ध रूपकाल्कार से (जब याप तलवार 
उठा छं तव शुध के जीने की क्था मासा है |: यह वस्तु अभिव्यक्त 
होती दे। 

कवि-प्रोदोक्ति-सिद्ध-वस्तुमूलक अलंकारध्वनि; जैसे - 


साहङ्ारमुरासुराबलिकरादर एटभरमन्दर- 
लुभ्यत्तीरधिवल्गुबीचिवलयश्रीगवंसवेङ्षाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसङकतैः सानन्दमाल्लोकिता 
भूभीभूषण ! भूषयन्ति युवनामोगं भवत्कोयः । 


कवि कहता है--दे मूमिभुषण } सहंकार-युक्त देवतां सौर दैत्यो 
की पंक्तिके हाथो द्वारा खींवे हुए भतएव धूमवे हुए मंदराचलू से 
छ्ुग्ध किए जा रहे क्षीर-समुद्र के सुंदर रूहरी-समूह की ओोभा के गवं को 
सर्वाज्च में नष्ट कर देनेवाखी--अर्थात्‌ उससे भी सुंदर; भौर वरषा से 
घबराए हुए यनेक तपस्वि-समूह दवारा ( तृषा-निव्रत्ति का साधन सम- 
द्कर ) हष-सदित यवलोकन की दुद्‌ मापकी कीर्चिरया सारे जगत्‌ 
को सुरोभित कर रही ह। 


( ३२७ ) 


इस पद्य मे ष्की के हषं - सदित अवलोकन करने“रूपी 
कवि-कल्पित वस्तु से तपस्वियो मे रहनेवाटी ष्दुग्धभर की भ्रातिः ( जो 
कि अलंकार है ) अभिव्यक्त होती है । 

जाप कहैगे- जिस ्टषन्पहित अवलोकन करने द्वारा याप 
धभ्रांतिः को व्यंग्य बतारे दहै, वह ‰हष-सदहित अवलोकन करनाः 
ही तो नेघजन्य भ्रति है। सो “हषं-सहित अवटोकन' मौर धध्रांति' 
दोनो के एक होने के कारण व्यंग्य यर व्य॑जक दोनों का एथक््‌ होन 
यर श्राति" का व्यंग्य होना ( क्योकि अवलोकन प्र मेँ वर्णित हे 
अतः वाच्य दै) दोनो बातें नहीं बन सकतीं । इसका उच्तर यह हे 
ि--च्यपि शहष-षदित अवलोकन सौप् नैतो का भ्रमः एक ही वस्तुः 
हे; तथापि वह भ्रम ्टष-सहित अवलोकन? के स्पमेव्यंग्य है, सत 
व्यंजकं ओर व्यंग्य प्रथक्‌ हो सकते है सौर शष-सदहित अवलोकन? के 
रूपमे भराति के वाच्य होने परमी कीचिको दूध समञ्चनेःकेस्पमें 
वाच्यनद्योनेके कारण व्यंम्य भी हो सकती है । ( अर्थात्‌ यच्पि (कीच. 
को तृषा-निब्रचि का साधन समञ्चकर सहषं देना यौर (कीरिं 
फो दूध समञ्चना" दोनों एक ही वस्तु है, अतः श्राति वाच्य हो जानी 
चाहिए, तथापि श्छोकमं भांति का द्दूध समञ्चनेःके रूपमे वर्णन 
नहीं है, किन्तु रूपान्तर से है, मतः दूध समन्नना-रूपी भ्रम व्यंग्य हो 
सकता है--उसे वश्य नहीं कहा जा सकता । ) श्रतएव तो काव्य 
प्रकाशकार कहते है कफि ~ 





#--यद्यपि (तृषित के हष॑-सहित देखने" से दूध की नही, किन्तु 
४जरु की अतिः अभिभ्यक्तं होनी चाहिए; क्योकि तृषा की निद्त्तिका 
साघन जल है, दूष नहीं । तथापि क्षीरसमुद्र में जल के स्थान पर 
दूधदहीदहोनेसे दध की आति मानी गहे । --अनुवाद्क । 

९ 


( ३३८ ) 

“यदेवोच्यते तदेव व्यङ्गम्‌ , यथा तु व्यङ्ग्यं न तथोच्यते | 

स्थात्‌ जिक्ष बात को कह रहे ईै-नो वाच्य है 
बही व्यंग्य है- वस्तुतः दोनों एक है, तथापि जिस रूप मे वह व्य॑म्य 
है उस रूप में वाच्य नहीं है। ( तासयं यह कि कहने का तरीका 
बदल जाने पर वही बात दूरी हो जाती है; सतः इस श्राति को व्यंग्य 
कटने मं कोद बाधा नहीं । ) 

कवि-प्रौदोक्षिसिद्ध-अलंकारमूलक अलंकार्वनि; जेसे-- 
दयिते रदनसिषां भिषादयि ! तेऽमौ विलष्षनिति केसरः ॥ 
अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृदयालयोऽलयः ॥ 


नायक नाधिका से कता है--दे प्रिये ! ठम्हार दंतकांति के मिष 
से ये केसर सुशोभित हो रहे ईद मौर सल्कों का वेष धारण किए हुए ये 
मकरंद केलोभी मोरे हें 

ं पूर्वाधं भौर उचराधमेंजो दो भपहति्यो ( अलंकार ) है, 

उनसेप्त्‌ खी नदीं दै किंठु कमिनी है" यह तीसरी मपहति सभिन्यक्त 
होती 

इन सव उदाहरण में व्यंजक कवि-पौटदोक्ति-षिद्ध है--उन्दे कवि 
ने तयार किया ह, छोक-सिद्ध नहीं है । | 


उभयशक्ति मूलक ध्वनि; जेसे 


यद्यपि शब्द-शक्ति-मूखकता यर मथ-शक्ति-मूलकता ये दोनों 
सभी व्यंग्यो मे साधारणसरूपसे रहती है; क्योकि शब्द मौर सथं दोनों 
के अनुसंधान जिना किसी व्यंग्य का उद्टास नहीं होता-सर्थात्‌ सभी 
व्यंग्यो मे शब्द मौर सथं दोनों का अनुसंधान भव्यावर्यक है, किसी 


( ३२३९ ) 


एकमा का नहीं, तथापि जँ एेसे शब्दौ की मधिकता हौ जिन 
बदला न जा सके, प्रधानता के प्रयोजक खन्द होते है--सर अथंशक्ति 
यद्यपि रहती है तथापि उसके अप्रधान होने के कारण रेते व्यंग्यको 
शब्द-शाक्ति-मृख्क ही कहा जाता है । पर जहो एेसे शब्द सधिक माता 
मेहो कि जिन्दे बदखा जा सके, वो यथ॑शक्तिकी प्रधानता रहती है 
ठेली जगह यद्यग्नि चब्द्-शक्ति रहती है तथापि बह प्रधान (मथंशक्ति) 
की अनुकूलता के ल्यि दयोती है-वह उसी की सहायता करती है; 
अतः ठेसी जगह प्रधान के अनुसार उस व्यंग्य को अथ-शक्तिमूटक 
कहा जाता हे | जैसे किं किसी गौव में यदि मह ( पहलवान ) अधिक 
रहते हो तो उसे मधो का गोव कहा जातादहै; पर इसका मथ यह्‌ 
नहीं कि वद्य मन्य कोद रहता ही नहीं । केव मष की पधानता 
होने के कारण उ गोँवको मछग्राम कदा जाता दै! बस, वही बात 
यँ भी समभ टीजिये । ८ तात्पयं यह कि-न बदले जा सकनेवाले 
शब्द मधिक हो तो शब्द-शक्ति-मृरक व्यंग्य कटलता है सौर बदङे 
जा सकनेवाले अधिक हौ तो अथंराक्ति-मूलक व्यंग्य | ) 


परंतु जिस काव्य मे बदले जा सकनेवाले ओर न बदले जा सकने- 
वाके दोनो प्रकारके शब्दोमेंसे किसी एक जाति के शब्दो कौ प्रचु- 
रतान दहो, किन्तु दोनों जाति केशब्दो की समानतादही हो तोरेसे 
व्यंग्य का मूर श्र मौर अथं दोनों की रक्तिर्यो होती है, यतः टेसे 
व्यंग्य को उभमय-शक्तिमूखक माना जाता ह । एेसे व्यंग्य को केवल शाब्दः 
शक्तिमूख्क अथवा केवल अथ -शक्ति-मूलक नदीं कदा जा सकता; 
क्योकि ठेसा कहने मे कोड्‌ प्रमाण नदीं । 


साप करहैगे-- जाने दीज्ि, यदि दोनौयंसे किसी एकके नाम 
से इसे नहीं कहा जा सकता तो न सही; इसे रब्द-शक्ति-मूट्क यर 
मर्थ-शक्ति-मूखक व्यंग्यो का संकर (मिश्रण) कह दीजिए । सोभी 


( ३४० ) 


उचित नदीं । कारण जह्य दोनो शक्तियो से एथक्‌ थक्‌ व्यंग्य समिव्यरक्त 
होतेद्यौ बही संकर मानाजातादैः 'य्हौतो एकी व्यंग्य है, अत 
उनके संफर की सभिव्यक्ति नहीं कटी जा सकती । 

उदाहरण लीजिए 


रम्यहासा रसोल्लासा रपिकाललिनिषेधिता 
स्वाङ्शोभाक्मारा पञचिनी कस्य न प्रिया! 


जिसका दासः ८ हंसी; अन्यत्र--विकास ) रमणीय है, जिसमे 
भसः ( शगार; -सन्यत्र--मकरंद ) उमड़ रहादहे, जो ^रसिकाटिः 
( रधिकों की पक्त; भन्यत्र-~रसिक भय ) से सेवन की गईं है भौर 
जिसके सब अंग रोमा से मरे पडे हँ, वह "पद्चिनी' (नायिका; मन्यत्र-- 
फमदिनी ) किसे प्रिय नहीं--फोन उत्ते प्यार नदीं करता ! 

इस पद्मे हास, रस, जि भौर पद्चिनो चन्द नही बदले जा 
सकते, रोष बदले जा सक्ते ह । पर बदले जानेवाले मौर न बदले 
जानेवचे दोनो प्रकारके शब्द व्यंजक है| यतः यह उभय-रक्ति- 
मूख्क ध्वनि हे ] 

उमयन्यक्ति-मूलक ध्वनि समास में भी दहो सकती हे 

उमयशक्ति-मृखक ध्वनि केवर वाक्य मे होती है ! भौर वाक्य दै 
पद-समूह का नाम; यतः यदि यह ध्वनि सनेकाथंक यर एकाक 
दोनो प्रकारके षदो से बने हए समास्मरहे तोमी कोद विरोध 
नहीं । पर यह ध्वनि केवर एक पद में नहीं होती; कारण, एक पद 
अनेकाथंक मौर एकाथंक--दोनों प्रकार का~ नदीं हो सकता । 

मतत-भेद्‌ 

उमय-शक्ति-मृल्क व्यंग्य के विषय में यह मी कहा जाता है कि-- 

किसी मी व्यंग्य कफो अ-रक्ति-मरूक कहने के ल्ियि इस बात की अपेक्षा 


( ३४१ ) 


हेकिवह मनेक अर्थ को प्रकाशित करनेवाी किसी प्रकार की भी शब्द- 
शक्ति द्वारा अविभूत न होना चादहिए--मर्थात्‌ किसी व्यंग्य के 
आविर्माव मे यदि एक भी अनेकार्थक शब्द की उपरस्थितिहो तो 
उस व्यंग्य को अ्थ-शक्ति-मछ्क नहीं कहा जा सकता; क्योकि अथ- 
शक्ति-मृल्क व्यंग्य के ल्यि बहुत सावकाश है--एकार्भक राब्द हीतो 
संसार मं अधिक ह । पर शब्द-सक्ति-मुकक कहने के स्थितो किसी मी 
प्रकार की सथशक्ति द्वारा साविभूतन होना अपेक्षित नहीं । कारण; 
एसे स्थल दुरम ₹ै--केवरू यनेकाथंक शब्दोसेही बने हए पद्य 
सधिक मात्रा में नहीं होते। इस कारण इस ( उभय-शक्तिमूरुक ) 
ध्वन का भी शब्द-शक्ति-मुल्क ही कहा जा सकता है । 


उप्स्हर्‌ 
इस तरह अविधा-म्‌ल्कः तीनो प्रकारके व्यंग्य ( शब्द-शक्ति- 
मूक, अथ-शक्ति-मूक्क यर उभय-शक्ति-मूखक ) का संक्षेप से 
निरूपण किया गया दै. सौर मागे भी यथावसर निरूपण किया 
जायगा । 


= मूः चु (क्म भथ 
सच्खपूलक ध्वनय) 
र | 
भद्‌ 
सच्छा, अब रक्षणामूलक ध्वनि का निरूपण सुनिए । सक्षणा, जिसका 
खक्षण मागे का जायगा; दो प्रकारकी दहै एक निरूढा दूसरी प्रयो- 


% इस मत के मानने मँ अरुचि यही है छि जद प्रथक-एथक्‌ 
भेद हो सक्ते तोउनको एक दही क्यो मान खिया जाय? यदि 
किसी भेद मेँ थोडे पद्य मिरते हँ तो केवर इसी कारण उसे पथक्‌ न 
मानना युक्तिसंगत नहीं | 


( ३४२ ) 


जनवती । सो निरूढलक्षणा मे तो कोड व्यंग्य होता नदी) क्योकि छक्षणा 
मे प्रयोजन हयी व्यंग्य होता है भौर वह निरूढ लक्षणा में रहता नहीं । 
री प्रयोजनवती; सो उसके छः मेद दै । उनमें से गोणी सारोपा, गौणी 
साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा यर शुद्धा साध्यवसानाये चार भेदतो 
यअटंकार-रूप में परिणत हो जाते है ( अर्थात्‌ प्रथम सेद खक रूपमे, 
द्वितीय सेद अतिशयोक्ति के रूप मे यर तृतीय-चतुथं मेद देत-अलंकार 
केरूपमे]) अब केव दो# मेद रह जाते है--जहस्स्वार्थां मौर 
अजहत्स्वार्था; जो कि ध्वनि के आश्रय ईै~~अर्थात्‌ जिनके सहारे 
व्यंग्य का जावि्माव होता है) उन्दीदो भेदके कारण लक्षणामूलक 
ध्वनि के दो मेद होते ईै--एक जदस्सवार्था-मल्क सोर दस्रा 
अजदत्स्वाथा-मृक्क । उनमें से- 
जहत्स्वाथो-मूलक ध्वनि; जसे- 


कृतं त्वयोन्नतं कृत्यमजितं चाऽमल यशः | 
यावज्जीवं सखे ! तुभ्यं दास्यामो विपुलाशिषः ॥ 


हे मित्र | तैने बडे ऊँचे दरजेका कामक्िया है मौर निर्मल यश्च 
फमाया ह| हम लोग जव तक जीवित रहेंगे तव तक खूत्च आशीर्वाद 
दगे। 


यह अपफार करनेवाले के प्रति किसी पुरुष की उक्ति है । इसका 
व्यंग्य यह है कि तेरे द्वारा अत्यंत खेद-जनक अपकार किए जनेपर 
मी जो मधुर माषण कर रहा है--कठोर नदीं ओोलना चाहता; से मेरे 
ऊपर पापाचरण करनेवाले तेरी पापिष्ठता कैसे की जा सकती है- उसे 





श्न दो मेदो को काग्प्रकादः आदिमे क्रमशः र्श्चणर्श्चणा ओर 
उपादानलक्षणा केनामसेभी ख्ख ह । 


( ३४२ ) 


वणन करने के ल्यि कोई दाब्द नहीं । अर्थात्‌ संसार मे ठञ्चसे नीच 
कदाचित्‌ ही कोड्‌ हो | 


अजहत्स्वाथो-मूलक ध्वनि; जेसे- 


वधान द्रागेव द्रदिमरमशीयं परिकरं 
किरीटे बालेन्दु नियमय पुनः पन्नग-गणेः | 
न॒ इर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणधिया 
जगन्नाथस्याञ्यं सुरधुनि ! सयुद्धारसमयः ॥ 


पंडितराज जगन्नाथ गंगा की स्तुति कर रहे है| कहते है--भाप 
टता के कारण संदर--अर्थात्‌ सत्यंत इट -परिकिर सीध बोध 
टीजिए-कमर कस लीरिए; मौर किरीट पर जो बाख्चद्रमा है उसे 
सप-समूह से मोर मी स्थिर बना टीजिए-रेषा न दो किं कीं दीट- 
ठाद रह जाय ओर छटक पडे । माप दूसरे मनुष्यो के समान समञ्च 
कर खेल न करिए; दे देवनदी | यह जगन्नाथ के उद्धार का 
समय हे। 

य्य "जगन्नाथः इस पद के द्वारा (जगन्नाथः शब्द का वाच्य सथं 
ही "अनेक पापो से युक्त होनेः के रूपमे लक्षित होता है--मर्थात्‌ इस 
पद्‌ का वाच्य मर्थं दहै ( केवल) "जगन्नाथ ( मनुष्य) ओर रक्ष्य 
अर्थं है "अनेक पापों से युक्त जगन्नाथ ( मनुष्य ):। वपा का 
सन्य किसी पद से वणन नश्िया जा सकना--यम्थात्‌ जगन्नाथ के 
एसे पाप दहै कि जिनके वणन करने के ल्थि शब्द नदीं मिल्तेः यद 
व्यंग्य ह । 


# इस संबोधन से यह चित होता है कि--अजव तक आप्रा 
देवता्ओसे दही सबंध रहः दै, मेरे ञैषे छिसी परम पपी से नहीं) 
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अजहस्ार्था के प्रघिद्ध उदाहरण कुन्ताः प्रथिशन्ति--माले घुस 
रहे है" मे मौर इस उदाहरण मे यह मेद है किव वाच्य अथं 
( माले भादि ) मेँ रहनेवाखा धमं तीक्ष्णता भादिकं ल्क्य ( भाल 
धारण करनेवाला ) मे, व्यंग्यरूप से प्रतीत होता हे; पर यहोँ व्यंग्य 


( पापों की अनिर्वचनीयता ) वाच्य सथं मे रहनेवाला घम नहीं हे । 
पदध्वनि श्चौर ॒वाक्यध्वनि को पहचान 


सो इस परह ये पूर्वोक्तं सभी व्यंग्य यदि किसी एक वाच्यम एक 
ही पदके दरदो तो :षपदध्वनिः कहते है सौर मनेक पदोंके 
संदर हो तो षवाक्यध्वनिः | ( पर इतना याद रखिए कि उभय-शक्ति 
मूलक व्यंग्य 'पदध्वनिः के रूप मे नहीं माता; क्योकि वह्‌ व्यग्य केव 
वक्यमेद्ीहोता है ।) 


भिधा अथवा शक्ति 


८ शब्द-राक्ति-मूलक व्यंग्य पहले निरूपण किए जा चुके दहै। 
"श॒त्ति. ओर "अमिधाः पर्यायवाची शब्द है--दोनो का सथं एक है| ) 
सब प्ररन यह होता है कि-जिसे मूष मानकर सपने ससे पहले 
ध्वनियों का यह प्रपंच निरूपण किया है, वह्‌ (शक्तिः अथवा (मयिधाः 
डे क्या चीज! सुनिए-- 


सख्ण 
अथं का शब्द्‌ के साथ अथवा शब्द का चरथं के साथ ( किसी 
तरह कह दीजिए ) जो एक प्रकार का संबंध रहता है, अर जिसे 
"शक्ति" नाम से पुकारा जाता है, वही अभिधाः दै । ( स्थात्‌ 
सन्द मौर अथं के पारस्परिक संबंध को, जिसके कारण दाष्द यथंका 
प्रतिपादन करता डे» शक्तिः अथवा 'भ्भिषाः कहा जाता है ) 


~. 
अभिधास्याहे ? 
वैयाकरणः; मीमांसक आदि क्ते दै कि--्यसिधा एक स्वतंत्र 
पदाथं है, उसका अन्यथ किसी पदाथ मे समावेश नहीं ह्ये सकता । 


नेयायिक कते ह--“इस शब्द से यह सथं समस्हना चादर" 
इसस्पमेंजो ईश्वर की इउच्छादटे, उसी कानाम सभिधा है। अर्थात्‌ 
समिधा का इच्छा-नामक गुणमें समवे हो जाता दै।> पर नेया- 
यिको के मत मे एक दोष साता है। ईश्वरेच्छा विषयता-संबंध से सवत्र 
रहती है--अर्थात्‌ संसार का कोद प्रदाथ एेसा नहीं जो ईश्वरेच्छा का 
विषय न हयो, ओर इच्छा है एक पदाथ; अतः जो इच्छा धट के विषय 
मेद्येगी वही पटके विषयमे भी होगी । सो परर (वल्ल) भादि 
पदाथं भी घट दि पदों के वाच्यो जार्यगे | इस दोष के मिटाने 
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के खयि उनके हिसाब से यह मानना चाहिए कि~--विरोघ-विरोष 
व्यक्तियों को उपाधिरूप मानकर ही घट-आदि पदो की (भमिधाः होती 
दै--अर्थात्‌ घट पदाथं से उगदितर्ईश्र की इच्छा घट पद्‌ की शक्ति 
हे ओौर पट पदार्थं से उपहित पट पद की--दत्यादि । 


पर अन्य विद्रानो का कथन है कि-एेसा मानने पर भी जिस 
तरह ईदवर की इच्छा को अभिधा माना जाता दै) उसी तरह ईश्वर के 
ज्ञान यर यत्तकोभी अभिधा कटा जा सकता हैः क्योकि जो-जो 
पदाथ ईश्वर को इच्छा के विषय ह, वे ईख्वर के ज्ञान ओर यल केभी 
िषय है| सिर इसमे क्या प्रमाण है कि--इच्छा को समिधा माना 
जाय किन्तु ज्ञान योर य्न को नदीं; अतः पहा मत~--भर्थात्‌ भभिधपए 
को पृथक्‌ पदाथ मानना--दी श्रेष्ठ दै । 


अप्पयदीक्षित के मत का खंडन 


अप्पयदीक्षित ने “वरचिवार्सिकः में छि है--“ध्शक्त्या प्रतिपाद्‌- 
कत्वमभिधा- मर्थात्‌ रक्ति के कारण ( शब्दम) जो प्रतिपःदकता 
रहती है उसका नाम यविधाः हे।' सो कुछ नदींदहे; क्योकि इसका 
उपपादन नहीं ह्ये सकता । देखिए- 


इस विषय में सवते पदङे साप यह समन्निए्‌ कि यभिधा चीज 
क्या । यदह अभिधा उस वस्तुका नामदै, जो शब्द म रहनेवाला 


व्यापार # है भौर जिसका ज्ञान शब्द से उद्न्न होनेवाङे बोधका 
कारण-रूप है-अर्थात्‌ शब्द के उस व्यापार का नाम "भमिधाः हे 


& किसी चस्तु से उत्पन्न होनेवाखी चह वस्तु “व्यापारः कहती 
है, जो उस वस्तु से उत्पन्न होनेवाद्टी वस्तु को उत्पन्न करे । विशेष 
विवरण के ङिष्‌ "पारिभाषिक श्रब्दो के अर्थः ( परिदिष्ट ) म देखिए । 
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जिसका ज्ञान होने पर दी किसी चब्द द्वारा फिसी पदाथं का ज्ञान होता 
हे । सौर वही यँ लक्षण बनाने के स्यि प्रस्तुत है--भर्थात्‌ उसी का 
हमे लक्षण बनाना हे । 


यब सोचिए कि-सप्पयदीक्षित के लक्षण के भनुखार श्रतिपादकता 
अभिधा हं १ प्परतिपादकताः' के दो अथं हो सकते ईै--एक प्रतिपादक 
( शब्द >) मे रहनेवाखा विदोष धमं ( प्रतिपादकवत्वप्रतिपादक होना) 
सौर दूसरा प्परतिपादन करना" जो एक प्रकार की क्रिया है । यदि माप 
पहला पक्च मान तो प्रतिपादकका सथं होता हे प्रतिरत्ति ८ सर्थात्‌ 
रान्दाथे बोध ) का कारण; सौर उसमे जो प्रतिपचचि की कारणता रूपी 
विरोष धम रहता है, बह हई प्र तिपादकता । अर्थात्‌ इस पश्च मेँ श्रति- 
पादकत)ः शम्दा्थ-बोध का कारण नहीं होती; किंत शब्द में रहनेवाटा 
कारणता" रूपी धर्म ह्येतादहै। सोरेसी प्रतिपादकता का ज्ञानतो 
प्रतिपत्ति (शब्दार्थ-बोध) का कारण है नही, क्योकि छन्द राब्दाथंबोध 
क्रा कारण हे" इतना मात्र समञ्चलेने से किसी शाब्द के अथं फा ज्ञान नहीं 
हो सफरा | फिर माप प्रतिपादकता को अभिधा कैसे कहते है ? 


यदि याप दूसरा पक्ष--मर्थात्‌ प्प्रतिपादकताः शब्द्‌ का शशब्दाथ- 
बोध के अनुकूल क्रियाः-रूप अथ--मानै, तो उसका शब्दाथ-बोधमें 
उपयोग स्यं ज्ञात होने पर ही सकता है--मर्थात्‌ उसका ज्ञान रान्दाथं- 
ज्ञान कः कारण होता है; यतः बात बनं सक्ती हे। पर टेसा मानने 
पर भी, क्षण मं, साप श्टाक्ति के कारण" इन शाब्दो द्वारा जित एक 
प्रकारकी रक्तिको चन्दाथ्वोध काडेतु कहना चाहतेहै वहीतो 
समिधा हू । सतः मापके छ्क्षण का सथं यह होता दहे किं ^भमिषा 
के कारण प्रतिपादन करने का नाम समिधः दै सो इस लक्षण मे साफ- 
साफ दो दोष आ जाते है--एक भसंगति; दूसरा सत्माश्रय ) 
उनम से आत्मश्रयतो दीखदहीर्ह्य है; क्योकि जब पहर अभिधा- 
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शब्द काथं समञ्चमे भावे तवतो ञापका 'मभिधाः का लक्षण 
समन्चा जा सके । रदी ससंगति,सो वह भी स्यष्ठहै। कारण, यँ 
ध्टाक्ति? राब्द काथं अन्य कोई हो नहीं सकता; क्योकि उसके यतिरिक्त 
सन्य किसी शक्तिका एसा होना प्रमाण-चिद्ध नही किजो शब्द से 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञान फा भिमित्तद्ये ¦ अतः यह रक्षण बराबर # 
नहीं है । 

# नाये कहते है--^धान्येन धनवान्‌" की तरह यहं तृतीया का 
अथं अभेद माननेसे काम चरू संता टै, अततः यह खख्डन कु 
नहीं | पर यह बात ह्म नहीं जंचती । कारण, न्य विज्ञेष पदार्थं 
है ओर्‌ धन सामान्य । अतः सामान्य विशेष का अभिन्न दने पर भी 
पृथक्‌ निरूपण बन सक्ता ड; पर शक्तिः ओर अभिधाः दोनों पयय 
ईँ, अतः उनका पृथक्‌ निरूपण असं त्त ही है । --अनुवादक 

इस पर पूवं संस्करण संपद्दक जीने रिष्पणी दी है $-- 
श्वाक्तिस्वरूप शब्दनिष्ठ बोघहेतु व्यापार अभिधा हैः नागेश्च का यह 
कथन ठीक हीह | घट नीर घट है यह्‌ व्यवहार नवानसम्मत है । 

-- संपादक । 

प्रथम संस्करण के संपादक जी की यह टिप्पणी ठकदहै, पर 
वे अनुवादक के अभिप्राय तक्र पर्हचने का प्रयास करते ते अच्छा होता | 
संपादक जी यदि शक्ति शब्द्‌ का अर्थं दक्ति-सामान्य आर असिधा का 
अथं श्क्तिविशेष मानें तभी तो उनका कथन भी संगत हो सकता है । 
वरः ॐर्‌ ननीरु घटः मे मी चह बात है। ध्वटः समान्य 
दै ओर "नीरू घट' चिदयेष । यदि सादहिव्य - शाख मे प्रसिद्ध 
शक्ति ओर अभिधा की पर्यायता मानी जातीदहै तो यह उत्तर छेते 
बन सक्ताहै\ हां साहित्यदप॑णकार की तर्हवे भी बृत्तिमाच्र को 
दाक्ति मान्ते तो उत्तरदो सकतादहै, पर तब "शक्यः ओर ध्ठक्ष्यः 
अर्था ममेद्‌ करना कठिन हो जायगा । अनुवादक । 
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अभिधा फे भेद 


यह अभिधा तीन प्रकार फी है--केवलछ समुदाय की राक्ति+ 
केवल अवयवो की राक्ति भौर समुदाय तथा अवयवो की रक्तिका 
मिश्रण । 


उनमें से पदटी--मर्थात्‌ केवल समुदाय की रक्ति-के उदाहरण 
८डित्थः सदि दै; ( क्योकि उनमें प्रकृति-प्रस्यय मादि यवयवं दही नदीं 
होते, अतः अवयवो की शक्ति का सभाव होता है।) 


दुसरी-- अर्थात्‌ केव अवयवो की राक्ति--के उदाहरण ह पाचक 
पाठकः यदि शब्द, क्वोकि उनमें घाठु षच्‌ सादि भौर 
प्रत्यय--ण्वुल्‌ = मक मादि की शक्ति द्वारा ज्ञात होनेवले दो सरथो 
(घातु के मयं "पाकः सौर प्रत्यय के मर्थं 'करनेवालाः ) के सन्वय से 
प्रकाशित होनेवाले---पाक करनेवालाः--इस अथ के सतिरिक्त किंसी 
न्य अथंकी प्रतीति नहीं होती; सतः वर्ह सम॒ुदायकी रक्तिका 
समाव है। ( सर्थात्‌ प्रकृति र प्रत्यव मिलकर जिक्ठ अथं को बोधित 
रते है उसके भतिरिक्त किती अन्य भथंकी इस वणे-सणुदाय द्वारा 
प्रतीति नदीं होती ।) 


तीसरी--भर्थात्‌ समुदाय तथा यवयवं की शक्ति के मिश्रण- 
का उदाहरण हे पंकज मदि शब्द । प्पंकजः शब्द के तीन अवयव 
है--उपपद्‌ ( प्पंकः ), धातु ( जन्‌? ) ओर प्रस्य ८ “डः ) | उनमें 
से उपपद का भर्थं "कीचड़" घातु का स्थं 'उदन्न होनाः मौर प्रस्यय 
का सर्थं वाखा? है। इन सवका आकाक्षादिवद्यात्‌ जब अन्वय करते 
ह तब कीचड़ से उयन्न होनेवाखः यह अथं प्रकाशित होता है। 
पर, प्पकजः शब्द से केवर इतना दी मथ प्रका्चित नदीं. होता 
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(यदिणेषादहो तो कीचड़ सेपेदा होनेवी सभी वस्तु पंकज 
कहटलने लगे ), किंतु “कमछ्त्ः जाति से युक्त पदाथ ( सर्थात्‌ कमल ) 
कामी बोध होता है। मतः ेसे शब्दों के विषय मेँ यह कल्पना करनी 
पड़ती है कि इन शब्दो मे ८ "कीचड़ से उत्पन्न होनेवाखः आदि अर्थो 
को समञ्चानेवाली ) अवयवो की शक्ति के अतिरिक्त ( (कमल 
आदि अर्था को समञ्चानेवाटी ) समुदाय की शक्ति भी रहती हे, अन्यथा 
या तो "कीचड़ से उस्पन्न होनेवाटाः अथदही प्रतीतदह्योगाया (कमः 
ही । सो ठेसे शब्दों में पूवोक्त दोनो शक्तियो का मिश्रण सिद्ध हे। 

इन्दी उपयुक्त तीनों प्रकारो को क्रमशः रूटि, योग सौर योगरूढ 
नामों से पुकारा जाता है। ( अर्थात्‌ केवल समदाय की शक्तिकों 
भूदि, केवल अवयवों की शक्ति को ध्योगः मौर दोनों के मिश्रण 
को "योगरूढ" कहा जाता है । ) 

अप्पयदीक्षित छा खंडन 

श्रृचिवार्धिकः मे सप्ययदीश्चित ने कहा है-“केवल अखंड (अर्थात्‌ 
सवयव-विभाग-रहित समुदाय की ) शक्ति से एक सथं की प्रतिपादकता 
का नास रूढिः है; केवल अवयवशक्ति की अपेक्षा रखनेवाली --पद की 
प्रतिपादकता कानाम यागः है मौर दोनो प्रकार की ( अवयवौ की 
सोर समुदाय फी >) राक्ति की अपेक्षा रखनेवाली प्रतिपादकता फा नाम 
ध्योगरूढि" है 1 सो नहीं बन सकता । क्योकि समिधा के लक्षण 
मे बताए हुए दृषणो--मर्थात्‌ असंभव, ससंगति मौर आस्माश्रय- 
का यदय मी हटाना कठिन है | 

अभिधा का चौथा मेद 
सच्छा) अव जप यह्‌ विचार करिए कि-मश्वगंधा, अश्वकणं, 





® समुदाय-शक्ति के अनुसार अन्धगधा का अथं एक प्रकार का 
षध--भसगंध--होता है ओर अवयव-शक्ति के अनुसार "घोड़ो के 
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मंडप, निशांत यर कुवल्य सादि शब्दों मे इन तीनों मेदो मे ते कोन- 
सी शक्ति मानी जानी चाहिए; क्योकि इन समी शब्दो के दो-दो मथं 
है, जिनमें से एक समुदायश्चक्ति ८ रूढि ) द्वारा ओर दूसरा अवयव- 
शक्ति (योग ) द्वारा प्रतीत होता है। 


इसका उच्तर कुछ छोग यह देते है किं--जहा 'अश्वगन्धारसं पिवेत्‌ 
(असगंध का रस पीवे)' इस तरह विरोष विषय (अर्थात्‌ (सश्वगधाः शब्द 
का ओषधि के मथंमें ) प्रयोग हो, वह केवल समुदाय-शक्ति ८ रूढि ) 
माननी चाहिए । मौर जहाँ 'अश्वगंधा वाजिशाखाः ( षोड़कीवृू 
वाटी धुडसाल ) इत्यादि ( अथात्‌ 'अश्वगंधाः शब्दका श्वोडोकी बू 
वाटी अथं मे 9) प्रयोग हो, वहं केवर सवयव-शक्ति ( योग ) माननी 
चिर । 


आप फरैगे--"अश्वगन्धारसं पिवेत्‌?” सोर “मश्वगन्धा वाजिद्याराः? 
इन दोनो वाक्यो मेँ 'अश्वगंधाः शब्दतो एकी है--शन्दमे तो फोई 
फेर ह नहीं । जब्र उसी एक राब्दमे, एक वाक्य मे शसमुदाय-शक्तिः 
यर दूसरे वाक्य में ^भवयवनक्ति--यो, दोनों शक्तियों रहने व्गेगी 
तो, यभिधा के पूर्वोक्त प्रथम ( रूटि ) र द्वितीय (८ योग) मेदोका 
प्रसंग दही कैसे प्राप्त हौ सक्ता हे-साप कह ही कैप सकते दै किइस 
एक ही शब्द में एकर योग-शक्ति है मौर मन्य रूढि शक्ति; क्योकि 


गंध वादीः होताहै। इसी तरह ्श्वकसे के कऋमशः एक ओषध 
ओर घोडे का कान; मंडप के मद्वा ओर भात कामँड पीनेवाला ; 
निशत के घर ओर राति का अंत ( प्रभात ) ; एवं कुवल्लय के रात्नि- 
विकासी कमरु ओर भूमंडरू अथं होते दँ । 
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उनके छश्षणो मे केवर" विशोषण लगाया गया है] पर देखते यह 
फि 'अश्र्गधाः आदि शब्दों मँ न केवर समुदाय-शक्ति दे, न केवल 

सवयव-राक्ति, किंतु मिन्न-मिन्न स्थानों पर उसी शब्द म दोनों ही शक्त्य 
है । इसका उत्तर वे यह देते है कि-- यद्यपि दोनो अथं ( (ओौषधः 

सोर श्वो की वू वाखी) एक शब्द ( सश्वगंधा) से प्रतीत होते, 

तथापि समुदाय-राक्ति से विदित होनेवाडे ( ओषधि ) र सवयब- 

यक्तिसे विदित होनेवाठे ( ध्योडोषी व्‌ वाटी?) अर्थ का परस्पर 

सन्वय नहीं होता, जैसा कि पकजः मादि योगरूढ दाब्दं मेहता दै। 

अतः उन शक्तियो फी केवलता में कों वाधा नहीं भाती। ( अर्थात्‌ 
वे दोनो शक्तियो मिलकर कोड्‌ यथ नहीं समन्ञातीं, किंतु प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
स्थलों मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथं समन्ञाती दै--भतः वे अपने-भमपने स्थल में 

केवरू ही ई ।) हम यर "केवख्ताः से यह कहना चाहते ई कि-- 

ससुदाय-शक्ति ओर यवयव-रक्ति ठेसे भिन्न-मिन्न दो अर्थो की बोधक 

होनी चाहिए किंजिन सर्थमे परस्पर अन्वयी योग्यता नदो। 

अर्थात्‌ जैसे "पंकजः शब्द के, योग-शक्ति योर रूढि-दक्ति दोनो द्वारा 

बोधित अर्थौ में परस्पर अन्वय की योग्यता है; क्योकि "कीचड़ में 
उसन्न होनेवाराः (कमलः हो सकता है ओर (कमल "कीचड़ में 
उपपन्न होनेवाखाः; वैसे नदहोकर एेसेदो अर्थोका बोधदहौजो एकः 
दुसरे के साथ अन्वित नदो स्के। सो बात यहं हेही । 


याप करहैगे-तव दोनो शक्तियो क मिश्रण-रूप--भमिधाके 
तृतीय मेद ( योगरूयि ) से इमे क्या भिन्नता रही १ तो इसका उच्तर 
यह है कि-मिश्रणतो उन्दींदो शक्ति्योकाहो सकता है, जोरसे 
दो अर्थाकी बोधकं कि जिनमे परस्पर अन्वय की योग्यता हो। 
कष भजअश्वरगंधाः सादि शब्दो मं मिश्रण ( योगरूढि ) का प्रसंग 
नदीं हे । 
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दूसरे लोगो का कहना है कि -"सअश्वकणं ( मश्वगंघा १) मादि 
सब्दो मे मभिधाके प्रथम सौर द्वितीय मेदोका प्रसंगी नींद; 
क्योकि वर्हाएकदही शब्दम दोनों शक्तया रहती है, अतः उनकी 
केवरता नहीं हो सकती । किंतु उन शक्तियो का मिश्रण-रूपी जो 
तृतोव भेद है उसके पुनः दो भेद है--एक योगरूढि गर दूसरी 
योगिकरूढि । उनमें से पहले मेद का उदाहरण है पंकजः सादि 
खन्द मर दूसरे के ह 'अश्वकणं ( सश्वगंधा १ )* मादि सन्द । 

तीसरे लोगों का यह मी कहना है किं~-यह (यौगिक रूढि $ 
अभिधाकाचोथा दही मेद है; इसका पूर्वोक्त तीनों मेदो से कुछ ठेना- 
देना नहीं | 

जभिधाकेमेददहेंही नहीं 

इके अतिरिक्त यह भी सिद्धांत है कि-समो शब्द अखंड 
ही ₹; उनमें अवयव होतेद्ी नहीं| इतनेपरमभी जा उने, समासो 
मे पदो का विमाग ओर कदत, तद्धितांत तथा तिङ्तों में प्रकृति मौर 
प्रययो का विभाग हे वह काल्पनिक ही दै; यतः योगशक्तिदहैही 
फह( ? क्योकि विरिष्ट ( जुडे-जुड़ाए ) पद को विशिष्ट ( ज॒डे-नुडाए ) 
सथंमेंही शक्ति स्वीकृत दै भौर बह है रूदि। 

एक शंका ओर उसफा उत्तर 
आप शंका करेगे किं इतना खव जान ठेते पर भी- 
“गीष्पतिरप्याङ्किररो गदितुं ते गुणगणान्‌ सगर्वो न। 
इन्द्रः सहस्ननयनोऽप्यदूुतरूपं परिच्छेतुम्‌ ॥ 

राजा फी स्तुति ह--( हे राजन्‌ ! ) गीष्तिः ८ वाणी के पति ) 

भी ांगिरसत ( बृहस्पतिजी >) अपके गुण-गणों के वणन करने का धमंड 
२३ 


{ २३५४ ) 


नहीं कर सकते; ओर न “सहस्लनयन' { हजार रेतवाला ) मीडद्र 
सापके सदूयुत रूप का परिच्छेद करने के लियि~~यह बताने के लिये 
फिं इसमे इतनी ही अद्भुतता है--घमंड कर सकता है 1“ 


इत्यादिक मेँ रूढ्यथं फो केकर पुनरुक्ति होने ख्गेगी । ( अमिप्राय 
यह फि "गीष्पतिः मौर (वह्खनयन' शब्द योगरूढ ह, अतः उनका, 
योग यर रूढि दोनो शक्तिं के मिश्रण से ष्वाणी का पति आंगिरसः 
सौर हजार ने्रवाला द्र यह अथंदहोदहदीजातादै,एेसी दशाम पुनः 
*आंगिरस' ओर श्रः शब्दो का प्रयोग पुनरुक्तिदोष-मरस्त है ! ) 


यदि हम करै कि--इस तरह जिस स्थर पर दोनी प्रकार के पदों 
की समीपवक्तिता हो बर्हा योगरूढ पद ( "गीष्पतिः सादि) केव 
सवयवा्थं ( योग ) के बोधक ही रह जाते ई, क्योकि एेसी जगह केवर 
उतना द्यी भाग प्रस्तुत विषय के उपयोगी विरोष प्रफार के अतिशय का 
छानेवाला होता ईै--मर्थात्‌ वद्य केव यौगिक अथं ही ठेसी विदोषता 
रखता है जो प्रस्तुत अथं मे कुछ अधिकता कर सके, रूढिवाखा सथं 
निष्प्रयोजन है; क्योकि उसका वाचक पद व्ह प्रथक्‌ छ्िखा हुमा दै । 
तो अप करेगे किं यह कहना ठीक दहै, पर, एकतो; ेसा होने पर 
भी योगरूढ पद्‌ की रूढि-शक्ति का नियंचण तो हुमा नदी-रेसे स्थान 
पर योगरूढ पद रूढ्यथं को न के इसके लिये सापके पास कोई उपाय 
नहीं है; इस कारण ध्योगरूढ शब्द्‌ केव योगाथं का ही प्रतिपादन 
करे; रूट्यथं का न्दी" इस बातकेसिद्धन दहो सकने के कारण पूर्वोक्त 
पुनरुक्ति दोष र्गा दी रहा--उसे अपन मिटा सके । दूसरे, जब कि 
एक ही योगरूढ पद से योगाथं मौर रूढ्यथं दोनो सवश्यक सर्थोष्ी 
उपस्थिति हो सकती दै, तव किर दुसरे पद्‌ ८ प्मांगिरसः आदि ) की 
व्यथंता होगी । सतः पूर्वोक्त शंका ज्यो की त्यों रह जाती है। 
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सापकी इस शंका का समाधान यह हे कि-यद्यपि मन्वय में 
संतर॑ग फी आकांक्षा होती है--भर्थात्‌ पहर अंतरंग सथं फा सन्वय 
होता है गौर तब बहिरंग का । भतः एक पद ( "गीष्पतिः आदि) से 
हीत होने के कारण पहञे योगाथं ( वाणी का पतिः सादि) भौर 
रूढ्यथं ( (ांगिरस? सादि ) फा अन्वय हो चुकने पर; क्योकि वे भंत- 
स्गहै बादमें प्रकट हुए संयुक्त श्रथं (वाणी का पति सांगिरष 
सादि) काही सन्यपद ( '्मांगिरसः आदि) के सथं के साथ अन्वय 
होता है -भर्थात्‌ अन्य किसी पद के अथं के साथ योगरूढ पदके 
समम्लिति मथंका ही अन्वय होना उचित दै; न कि प्रथक्‌ पथक्‌ स्थित 
केवर योगाथं ( ध्वाणी का पतिः मादि) सथवा केवल रूढ्यथं 
( 'मांगिरस* यादि ) का। यह बात न्यायघिद्ध है। अतः यं 
“गीष्पतिः शब्द के केवर वाणी के पतिः सथं का (भांगिरसः पद्‌ के 
सरथ के साथ अन्वय नहीं हो सक्ता । तथापि टेखा वहीं होता हे जहाँ 
दाक्ति (८ जभिधा >) द्वारा अथं फा प्रतिपादन हो, सन्य वृत्ति सेप्रति- 
पादित अथं मे नहीं| मतः ठेसी जगह यदि लक्षणा मानी जायतो 
योगरूढ पद से केवर योगाथं के प्रतिपादन मे कुछ भी - बाधक नर्ही- 
सर्थात्‌ लक्षणा द्वारा शगीष्पति' सादि शब्दों के अथं केवर वाणी के 
पतिः आदि मान छिप जार्यैतो कोई बाधा नहीं । संक्षेप यदहर्षि एेसे 
स्थलों मेँ केवल योगां के प्रतिपादन के ल्थि लक्षणा मानी जाती हे । 
रही द्वितीय पद ८ भ्मांगिरसः आदि ) का प्रयोग निरथक होने 
कीवबात। सोमी है नहीं| कारणः, यदि निस्थंक समज्लकर द्वितीय पद 
( भ्यांगिरसः आदि) का प्रयोग छोड दिया जाय तो रूढ्यथं 
( श्वृहस्पतिः आदि.) का बोध करवा देने से योगरूढ ("गीष्पति' आदि ) 
शब्द गताथं हो जायगा | सौर तब उसके द्वारा प्रतिपादित किप 
जनेवाले योगाथं ( (वाणी का पतिः आदि ) मेँ जिस तरह प्पंकजाक्षी 
शब्द मे, "पकजः शब्द से वक्ता का तायं केव रूढ अथं-- 
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कमल~-में ही होता है; योगाथ-सवलित रूढ अथं ( "कौचड से उन्न 
होनेवाला कमः ) मे नहीं ह्येता; क्योकि व वक्ता को ^पंकनाक्षीः 
शब्द का केव “कमल-नयनाः थं समीष्ट है - कीचड़ से उत्पन्न होने" 
रूपी योगाथं मेँ उसका किंचित्‌ भी तादययं नहीं रहता; किंतु "कीचड़ से 
उन्न होनेवाखाः यह योगाथं यनिवार्यं होने के कारण प्रतीत म्र 
होता हे, पर ताद्पयं का विषय न होने के कारण उसका व्हा फो 
उपयोग नही उसी तरह, अनिवाय होने के कारण वक्ताके प्रधान 
तात्य का विषय न होने कौ शंका से योगाथं ( वाणी के पत्ति चादि) 
की कुवद्रुपता ( कारगर होना) नष्ट हो जायगी--वह बेकार दो 
जायगा । मोर सी दा मे प्रस्तुत विषय के उपयोगी “विरोष प्रकार के 
अतिशय की अभिव्यक्तिः, जिसके स्यि याप केवङ यौगिक अथं की 
प्रतीति मानते ये, पाक्षिक हो जायगी । अर्थात्‌ चिना द्वितीय पद्‌ के 
प्रयोग के शब्द में वह करामात नहीं रह पाती किं जिसके कारण, छो 
को, यौगिक सथं भी नियमित रूप से वक्ता के तात्पर्यं का विषय है--यह 
वात स्वीकार करनी ही पडे। 


यह तो हु रहो की बात, जौँ योगरूढ मौर रूढ दोनों प्रकार के 
पदो का एक साय ग्रहण हो । पर जँ “पुष्पधन्वा विजयते जगत्‌ स्व- 
त्कर्णवशात्‌- पुष्पधन्वा (कामदेव) तेरी दया के सधीन होकर जगत्‌ 
फा विजय करता है"? इत्यादिक मे एक ही ( "पुष्पधन्वा? ) पद से रूढ्यर्थ 
( कामदेवः ) की उपस्थिति गौर योगां ( पुष्पों के धनुषवालाः ) 
द्वारा धनुष की निस्सारताकाबोधदहो जाता दै, वहो यह समञ्चना 
चाहिए किं--कवि ने कामदेववाची अन्यान्य रूढ पदों फो छोड़कर 
क्यौ धुष्पघन्वा? पद काही ग्रहण कियाः इस बात का अनुसंधान करने 
से पुष्पधन्वा मादि पदों के योगार्थं म छुवदूपता उन्न हो 
जाती हे । 
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सो इस तरह यह सिद्ध हमा कि--रेसे स्थलों पर योगरूढ पद के 
अतिरिक्त द्वितीय ( रूढ ) पद के ग्रहण करने पर अथवा न ग्रहण करने 
पर--दोनो ही तरह-कोईं हानि नदीं । 
इसी तरद जब किसी योगरूढ शब्द के समीप मँ उसके रूढ्यथं 
की जाति से भिन्न जातिवाले अथ का वाचक पद वत्तमानहो त्वमी 
योगरूढ पद, लक्षणा द्वारा, केवल यौगिक अथं का बोधकदहोताहे। 
जेसे--“दिशि दिशि जलजानि सन्ति कुमुदानि--र्थात्‌ समी 
दिशायौ मे 'जछज' कुमुद विद्यमान हैँ 1 इत्यादि में यद्यपि "जलजः 
सादि दाब्द कमर" आदि अर्थामंरूढ दै तथापि जव चकुमुदः आदि 
भिन्न-जातीय शब्दो के साथ अन्वित होकर अवे तत्र "जलजः मादि 
शब्द, छक्षणा द्वारा; केवर यौगिक सथं ( "जङ्‌ से उदन्न होनेवाङेः } 
केही बोधक होते है । 

सप केैगे-एेसे स्थलों मे लक्षणा क्योकी जाती दै? योगरूढ 
पदों मेँ योग-शक्तिमीतो रहती है उक्ती से केव यौगिक अथंका 
चोध हो जायगा | पर यह टीक नहीं । कारण, योगरूढ पदोमंयोग 
शक्ति दारा जे योगिक अथं सभिव्यक्त होता दै वह रूढ्यथं से मिश्ित 
ही सभिव्यक्त होता है) मतः उसका स्वतंत्रता कुमुदादिक में अन्वय 
नहीं हा करता । 

ईस तरह अभिधा का निरूपण किया गया दे। 

वाचक ओर घाच्य 

सभिधा द्वारा जो शब्द जिस अ्थंको बोधित करता है वह शब्द 
उस मथंका वाचकहोता है मौर जिस राब्द की यह शक्ति जिस अथं 
मे होती है वह मथं उत शब्द का अभिधेय मथवा वाच्य होता है। 

वाच्य अथं 

वाच्य अथं चार प्रकार के है--जाति, गुण, क्रिया मौर याहच्छिक । 

उनमें से- 
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९ जाति 


ध्ोत्वः# ८ सव गौ सं = गाय-बेलो मे रहनेवाला सामान्य धमं, 
जिसके कारण उन्हें गौः कटा जाता है) आदि धम्मं जाति कहलाता 
है) वह जाति यगो की विरोष प्रकार की रचना द्वारा सभिव्यक्त 
होती है ( क्योकि जी बेलके गों की स्चना होती है, वैसी अन्य 
जतुओं की नहीं होती; समी प्राणियों की अंग-रचना भिन्न भिन्न प्रकार 
फी होती है) गौर प्रत्यक्षसिद्ध दै। वही जाति "गौः सादि पदौँका 
वाच्य-मथं हे । 


कहीं-कहीं जाति अनुमान-सिद्ध भी होती हे; जेते घ्राण ( नासिका- 
इद्रयवाची >) रसन ८ जिह्वा-दंद्रियवाची >) पदों का वाच्य-मथं श््राणत्व" 
'रसनत्व' मादि । इन जाविर्यो फो अनुमान-सिद्ध मानने फाकारणदहै 


इदरिर्यो का इद्िरयौ द्वारा प्रत्यक्ष न होनाण | 


आप कहैगे--"गोत्व-भादि जातिया गो-मादि पदो का वाच्य-अथं 
हैः यह टेढा रास्ता क्थौ लियाजातादहै१ सीधा हयी क्यो नहीं मान 
ल्या जाता कि वे-वे व्यक्ति ही उन उन पदो के वाच्य-मथं है; क्योकि 
गो-पद बोखने पर लाते-ठे जाति व्यक्तियो को ही देखा जाता है, जाति को 
नदीं । पर यह सापकी कस्पना ठीक नदीं । कारण, ठेसा माननेमेदो 
दोष है--एक आनन्त्य, दुसरा व्यमिचार । यदि सव व्यक्तियों मे अल्ग- 
सख्ग संकेत माने तो अनंत व्यक्तियों मे अनंत संकेत मानने पड़ंगे$ 





@& इसी तरह "मनुष्यत्व आदि सन्य सब जातियों समक्चो । 

¶ ईंद्विर्यो के दिषय मे इतनः ओर समश्च लीजिए कि--प्रव्यक्षः 
दिखा देनेवाङे खड्डे वरोरह का नाम इंद्विय नहीं दै, छितु इनके 
अद्र काम करनेवाखी वस्तु इंद्रिय ह; जो अग्रस्यश्च है | यह न्यायाद्‌ 
सम्मत सिद्धांत ह । 
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क्योकि गाय-बेर मादि प्रत्येक प्राणी अनंत संख्या में दिखाई देते है । 
संर यदि एक व्यक्ति मे संकेत मानै मौर अन्य मेँनर्ही तो व्यभिचार 
( अन्यगामिता >) होगा ¦ अर्थात्‌ गोः पदकफा एक गौम संकेतदहोने 
पर भी यदि उक्त पदसे अन्य गौमोका बोध हो जाय तोक्याकारण 
हे कि उससे घडे आदि अन्य पदार्थोकाबोध न हो| इस विषयमे 
याप क्या प्रमाण रखते हकर भ्गौः पद्‌ से इसी वस्तुका बोधो गौर 
सन्य का नहीं| 


आप फरहैगे -नेयाथिक छोग रेस स्थल पर बोध होने ऊेच्यि 
सामान्य प्रत्यासचिः नामक एक अलौकिक सन्निकषं मानते है । उनका 
कहना है कि--दमें एक व्यक्ति का बोघ होने पर उसी जाति के दूसरे 
व्यक्ति का भिना किसी के समञ्चाएर-बुन्चाएर भी जो बोधदहो जाता है 
इसका कारण यह है कि--दहमारा "जाना हुमा गोखः भादि धर्म मथवा 
भगोत्व यादि का ज्ञानः, जिसे सामान्य-प्रस्यासत्ति कहते है वही, वर्ह 
सन्निकषं ( ईंद्रिय का मौर वक्तु का वह संबंध जिससे प्रत्यक्षज्ञान होता 
दे) काकफामदेतादै। सो इक "सामान्यश्त्यासचिः रूपी सलोकिंक 
सननिकषं द्वारा उस जाति के यावन्मात्र व्यक्तियों का बोध हो सकता दै; 
अतः व्यक्ति म संकेत मनने मे मी कोई दोष नहीं। अर्थात्‌ 
सापका बताया दुरा दोष--ग्यभिचार--यहां लागू नदीं पड़ सकता; 
क्योकि सामान्य प्रत्यासखचि एक जातिबालो का ही बोधं करवाती हे, 
सन्य जातिवालो का नदीं; अतः (गो? पद से षडे आदि का बोध नहीं 
हो सकता । सो टीक नहीं | कारण, सामान्य प्रत्यासचि फो हम नहीं 
मानते, भौर यदि थोडी देरके ल्ि उसेमान मी लियाजायतो 
उससे केवल संतिम दोष (व्यभिचार) का उद्धार हो सकतादहे, 
गौरबरूपी प्रथम दोषतो फिरभीव्यौ कां स्यो रह जाता है। सर्थात्‌ 
साभान्य प्रस्यासचि द्वारा माप्रको "गो" पद से घटादि का बोषन 
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होने पर मी संकेत तो सापको अनंत व्यक्तियों मे सनत द्य 
मानने पड्गे । | 

इसी गोरवदोष के कारण, यदि आप व्यभिचार दोष का इस तरह 
निराकरण करं कि--सामान्य ठक्षणा प्रस्यासत्ति न मानने पर भी शक्ति 
का ज्ञान; पदाथं की उपस्थिति भौर शाब्दबोध इनका कार्थ-कारण-रूप 
होना तमी बन सकता है जब उनमें प्रकार ( विरोषणसूप से प्रतीत 
होनेवाखा धमं ) एक हो; क्योकि भिन्न भिन्न प्रकारबालो का कार्य 
कारण होना मसंमव है । वह प्रकार-रूपी धम होगा गोत्व आदि; 
सतः उसके द्वारा जिनमे शक्तिक्ञानन हो पाया है वे व्यक्ति भी मन्वय- 
ज्ञान मं भा सकेगे; तज मी निस्तार नहीं । ` अर्थात्‌ एेसी स्थितिमेभी 
संकेत तो मनत व्यक्तियों में परथक्‌-ए्यक्‌ ही मानने पङगे । 

मतः शब्द की जातिमंदही शक्ति माननी चाहिए, व्यक्तियों 
न्दी । रहा व्यक्तियों का बोधः; सोवह या तो साक्षेप (८ सर्थापचि 
प्रमाण) सेहो जायणा; क्योकि जाति निना. ग्यक्तियो के रहती नहीं | 
सोर जो मर्थापच्चि-प्रमाण को शाब्दबोध का कारण नहीं मानते उनके 
हिसाब से लक्षणा द्वारा हो जायगा । रही यह बात फि अर्थापचचि मौर 
रक्षणा में से यहां क्या मानना चाहिए, सो यह ज्ञगड़ा दसरा हे-दइसे 
हम यहाँ उठाना नहीं चाहते । | 


जाति का माहास्म्य 


यह जातिरूपी शब्दाथ प्राणदः कहटाता है, क्योकि ८ शब्द्‌ फो ) 
यह श्राण?--सर्थात्‌ व्यवहार की योग्यता-का दान करनेवाला है- 
संखार का व्यवहार इसी के द्वारा चख्ता है । यदि यह पदार्थन हो 
तो सव व्यवहार रक जार्यै | 

सतप्व कान्यप्रकाशाकार ( वाक्यपदीय का वाक्य उदृधृत करके ) 
कहा है कि “गोः स्वरूपेण न गौर्नाप्यगौः, गोखाभिसंवंवात्तु गौः 1” 
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इसका सथं यह है कि-गोः' सर्थात्‌ गले में चमडी ख्टकने- 
वाला प्राणी, स्वरूपेण॒ः अर्थात्‌ जिसकी ्गोत्व'-जाति नहीं जानी जा 
खकी है एसे धर्मी के स्वरूप मार से, तात्य यह फि यदि पूर्वोक्त प्राणी 
के विषय मं इतना मात्र जान छया जाय कि वह कोर वस्तु हैतो.इतने 
से, वह नन गोऽभर्थात्‌ (गौ नामक पूर्वोक्तं प्राणी के भ्यवहार का 
निर्वाहक नहीं हो सकता, र नाप्यगौः अर्थात्‌ न इसी व्यवहार 
का निर्वाहक हो सकता है कि वह श्गौः नामक प्राणी से भिन्न पदार्थ ` 
हे । ( सारांश यह कि जब तक जाति का परिचयन हो तन तक किसी 
भी व्यक्ति अथवा वस्तुको हम व्यवहार मे नहीं ला सकते--उसके 
विषय मं कुछ मी नहीं कह सक्ते छि वह कौन दहै।) कारण, यदि 
विना गोख्ः-रूपी जाति के ग्रहण किए मी भ्गौः-रूपी पदार्थं का ज्ञान 
द्ोतादहोतो जत्र दूर से देखने पर उस प्राणी के संगो की रचना ममि- 
व्यक्त न हो सर इस कारण "गोत्वः जति काज्ञान न हो, उस दशा 
मेभीभ्गोः पदार्थमेंगौ दै मथवा गौ से भिन्न पदार्थ है यह व्यवहार 
होने खगे । ( इसका मभिप्राय यह है कि--यदि संगो की रचना से 
समिव्यक्त होनेवाटी जाति को--ममुक पदाथं ममुक शब्द्‌ का वाच्य 
है--इस भ्यवहार की योग्यता का संपादकन मानो सौर स्वरूप मात्र 
से दही व्यवहार माननेख्गोतोकिसीन किसी प्रकार कास्वसूप तो सव 
पदार्था मे रहता ह; उसमे कसी प्रकार की विरोषता न होने से-- 
सर्थात्‌ समुक स्वरूप अमुक जाति का सूचक है यह न होने से--घडे 
मे "गोः पद्‌ का व्यवहार मौर भ्गोःमेगश्गौ से भिन्न पदाथं होने" का 
व्यवहार होने ख्गेगा । भर्थात्‌ लोग ध्वडेः का नाम भ्गोः भौर गौः 
कानाम सोर कुक्कर टेगे सौर तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात 
चिकुर न समञ्च सकेगा । इस कारण भिन्न-भिन्न संगोवङे पदार्था मेँ 
मिन्न-मिन्न प्रकार की जातिर्यो माननी पड़ती है, जिनसे संसार का व्यव- 
हार चखता है, अन्यथा अव्यवस्था हो जय) सो ही ल्ल दै कि- 
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"गोत्वाभिसंबंधात्‌ अर्थात्‌ "गोत्व" जाति से युक्त होने काज्ञान होने 
से ( वह पदार्थं ) "गौ सर्थात्‌ गो-शब्द से व्यवहार करने के योग्य 
दै । ८ अर्थात्‌ “गोत्व जाति से युक्त होने का ज्ञान ही इस व्यवहारको 
चलछाता है क्ि गले मे चमडी ल्टकनेवाखा प्राणी ही शगो' शब्दस 
पुकारा जा सकता है, मन्य कों नहीं । सतः जाति फो प्राणद" मानन 
सयुक्तिक दह । ) 


गुण ओर क्रिया 


गुण--शङ्क ( श्वेता ) आदि. गुण कहलाता है, जो कि शुकः 
सादि राब्दौ का वाच्य है। 

क्रिया-भ्वल्ने" आदि (चेष्ठा ) कफो क्रिया कहते, ओ ध्रः 
आदि ब्दो का वाच्य है| 

साप केगे--श्ुक्छः मदि गुणो का भौर चल्नाः भादि 
क्रिया्भो का प्रत्येक व्यक्ति मे मेद दिखाई देता है । (भर्थात्‌ जो 'सफेदी? 
नुले मे है वह कपडे मे नहींहो सकती ओरजो भ्वल्ना' बेमेदहै 
वह मनुष्य मेँ नदीं हो सकता | ) सतः ( जाति मँ न मानकर ) व्यक्ति 
मे शक्ति मानने मजो मानन्त्य सोर व्यभिचार दोषथे; उन दोषौ के 
कारण, वही व्यवस्था यदहो भी होगी । इसका उत्तर यह है कि--एक 
तो अनेक व्यक्तिथो मे मनेक रुण यर अनेक क्रियार्णँ मानने की 
सपक्षा एक गुण ओर एक क्रिया माननेमें छाधवदै। दूसरे यहमी 
कारण है किं-बरुरे मौर कपडे--दोनो की स्फेदी को, तथा बेर भौर 
मनुष्य की चाट को, देखकर देखनेवाढा दोनो गुण मथवा दोनो क्रियार्भौ 
को (सफेदी' मौर धचाल्केसरूपमें दही पह चानतारै, किसी भिन्न सूप 
मे नहीं| अतः उन्है एकी स्वीकार किया जाता दै । 


यदी बात काव्य-प्रकाशकार कहते ईै--““गुणक्रियायदच्छानां 
स्तुत एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद्‌ भेद इव लक््यते-सर्थात्‌ गुण, 
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क्रिया योर यदृच्छा वस्तुतः एकल्प है, तथापि उनम समाश्रय ( जिसमें 
वे रहते है उस ) केमेदसेमेदसा दिखा देता है इसका गभमि- 
प्राय यह है कि--गुणो सौर क्रियाम मे"जो मेद समञ्च पड़ताहै वह 
भ्रमी दैः वस्तुतः वे एकरूप होते ै। यह मेद-ज्ञान उपलक्षण 
है--अर्थात्‌ इसी तरह एकता फी बाधक अन्यान्य बार्तौकोभीभ्रमदही 
समञ्चो । जिससे यह सिद्ध हुमा किं गुणो गर क्रियाओं मे उच मौर 
विनाश की प्रतीति भीभ्रम हयीहै। भाप कर्ेगे--यह तो मापने 
बिरूकरु नई बात बताई । पर रेषा नहींदहे। जो रोग ( वैयाकरणा- 
दिक) वर्णको नित्य मानते वे गकारादिक की उत्ति जर विनाश 
को भ्रमरूप स्वीकार फरते है । वही बात य्ह है । 


याट च्छिक्छ 


वक्ता द्वारा अपने इच्छानुसार "डित्थः सादि शब्दों के प्रवृ्ति- 
निमिचरूप मे मान सिया गया धर्म "यादृच्छिकः कटङाता हे । (मयात्‌ 
जो नाम स्वेच्छा-कव्पित ₹है उनम वक्ता जिसे उस शब्द की प्रवृत्तिका 
निमिच्च मानता है वह धर्मं ध्याहच्छिकः पद से व्यवहृत द्योता दे ।) 


साप करेगे--यह तो ठीक | पर वह धर्महै क्या चीजःसोतो 
किए । तो सुनिए- 

उस धमको कुक छोग स्फोटः नाम से पुकारते रहै, जो एक गखंड 
वस्तु हे मौर परण्परा से व्यक्ति मे रहता है तथा नामके संतिम वणस 
सभिव्यक्त होता है । 

द्सरे विद्धान्‌ कदते है--शस्फाटः नामक प्रथक्‌ वस्त॒ मानने की 
कोई आवद्यकता नदी; क्रम से एक-दूसरे के पीडे कगे हृएट वर्णा का 
समुदाय ही बह घमं हे । 

जो रोग बर्ण को उदचि-विनाश-शीक मानते ह, उनके हिसाब से 
एक वणं दुसरे बण की उव्यचचि के समय तक रह नदीं सकता; सतः 
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वर्णो का समुदाय होता द्यी नहीं) वेखोग कहते ईह कि-केवल व्यक्ति 
ही यदच्छा शन्दका अथं है। ( मर्थात्‌ एेसे स्थानों मं व्यक्ति 
ही शब्दका वाच्य होता है, व्यक्ति से भतिरिक्त धम-वमं कुछ 
नदीं हे। ) 

इन तीन मतोमसे पहले केदो मर्तौमेंतो प्रथमतः विरोषण 
{ स्फोटादिक) काज्ञान होने से विशिष्ट ( व्यक्ति) का बोध होता है; 
सतः यांहच्छिक धर्म के कारण ज्ञान सविकल्पक होता है। मौर तीसरे 
मत में निर्विकल्पकन्ञान होता दै, क्योकि वर्ह सिवाय व्यक्ति के अन्य 
कोई विदोषण-रूप धमं नदीं | 

यह है शब्दौ को चार प्रकार की प्रहि ,माननेवालो के सिद्धांत 
को व्यवस्था | 


सब शाब्द जातिवाची हैं । 


इष सिद्धांत के यतिरिक्ति पक यह भी सिद्धांत है किं-सब शब्दों 
का वाच्य यथं जतिदहीहै। उनका कहना है कि-जिस तरह आप 
अन्यान्य शब्दो मे जाति फा शब्द का वाच्य मानते ह उसी तरह रुण- 
द्राब्द, करिया-शम्द मौर यदच्छा-शब्दौ में मी वही वाच्च हे । गुण-शब्दों 
सौर क्रिया-रब्दो मे भिन्न भिन्न व्यक्तियों मे रहनेवठे गुणो ओर 
क्रियामों मे रहनेवारी जाति उन~-उन शब्दौ का वाच्य होती हे 
सौर यादच्छिक शब्दो में वारक, ब्रद्ध मौर तोते आदि द्वारा उच्चारित 
उन-उन यिन्न-मिन्न शब्दो मं रहनेवाली जाति, मथवा सिन्न-मिन्न समय 
मे प्रतिपादित होनेवाला भथं भिन्नो जाया करतारहैसो उन सर्थामें 
रहनेवाखी जाति वाच्यदहै। अतः चार प्रवृत्तिनिमित्त मानने की 
सावद्यकता नहीं । सब शब्दों का प्रवरृचि-निमितचच एक जाति दीह 
सौर वही सब शब्दो का वाच्य दै। यह है जाति-शक्तिवादियों का 
मत । 
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लष 


लक्षण 
यह तो हृदं अमिधा। यव माप कहंगे--यह लक्षणा क्या चीज 
हे १ जिसे मूक मानकर आपने मंतिम (८ अभिधा-मूककों के बादवाटी >) 
ध्वनि का निख्पण किया दै। जच्छा यह भी कहते रह। सुनिएट~-' 
शब्द से अभिधा द्वारा प्रतिपादित अथं का(चन्य किसी 
पदाथं के साथ ) संबंध (लक्षणा, कहा जाता हे । 
रक्षणा के कारण 


( यह तो एकं मानी इई बात हे कि--जव, वक्ता का तांसयं जिस 
तरह के मन्वय में हो बह अन्वय, मुख्य (वाच्य) भथं द्वारान बन 
सके, तब लक्षणा होती है, जिक्से यह सिद्र होता दैकि-जो न्वयं 
वक्ता के तास्पयं का विषय हो उसका मुख्याथं मे सभाव होना--मर्थात्‌ 
जिस तरह का अन्वय वक्ताको अमभीष्टदहो उसका न ही सकना-~ 
लक्षणा काकारण है। सारांश यह किं--जब तकत मुख्य अथं द्वारा 
वक्ता के भमीष्ट अन्वय मे फोईं बाधा नहीं होती; तब तक लक्षणा नर्ही 
होती, किन्तु जब एेखा अन्वय नहो सकतादह्यो तब छक्षणा होती ह । 
भतः वक्ता के समी्ट अन्वय का ममाव सक्षणा का कारण हे, इसमें तो 
कोटं संदेह नहीं । पर अव आप इस सभाव के विषय म जरा सृष्ष्म 
विचार करिए । ) 

लक्षणा जो अर्थ की उपस्थिति करवाती दै उसका, मुख्याथतावच्छे- 
दक--भर्थात्‌ युख्य अथं के सर्वाश मे रहने-वले यर मन्यक्षिसी में 
न रहनेवाङे घर्म ( जैसे गंगा मे गंगात्व }-मे, वक्ता का तात्पयं जिस 
तरह अन्वित होने मे है उस तरं सन्वित होने का सवथा सभाव 
कारण नहीं है। अर्थात्‌ यह नियम नहीं है फि-मुख्याथतावन्छेदक 
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वक्ता के समीष्ट अथंसमें किसी भी तरह अन्वितनदहो सके तभी लक्षणा 
किसी मुख्य सथं से मिन्न मर्थं को उपस्थित करे } कारण, चक्यतावच्छे- 
दक ८ मुख्यार्थतावच्छेदक गंगा सादि) केखूप से लक्ष्य अर्थ 
{ तट” मादि ) फी प्रतीति स्वीकार की जाती है--यर्थात्‌ लाक्षणिक 
सरथो की प्रतीति मख्या्थंतावच्छेदक के रूपसे ही होती है। 

[ इस बातको दष्टात द्वारा स्पष्ट कर ीजिएर कि मुख्यार्थता- 
वच्छेदक के रूपमे क्षणिक सथंकी प्रतीति क्यो मानी जाती है, 
कट्पना करिए कि कों किसी से कह रहा है- “साहब, आपके गोबर 
काक्याफहनादहै, वह तो गंगाजीमेदहे एेसी दशाम ग्गंगाजीः 
का मुख्य सथं है श्रवाहः, उसमे तो गोव का बसना सस्ंमव है अतः 
वक्ता फा तात्य यहतो हो नहीं कता किं (सापका गवि बीच पानी 
म हे तव, गंगा मौर गोव का सन्वयन होता देकर, यप, गंगा 
ओर गंगाकेतट मेँ परस्पर जो समीपता-रूपी संबंध दै ( जो लक्षणां के 
नाम से पुकारा जाता है) उसके द्वारा; यह समञ्चल्ेगेकि गवि गंगा 
मे नही, गंगा-तट पर है । कारण, ेसी दशामें गंगा खन्द के असली 
सथं (पानके प्रवाहः को दही गंगा-शन्द का यर्थ माना जाय तो योग्यता 
के सभावसे गोष मौर पानीके प्रवाह फा सन्वय नहीं हो सकता; 
क्योकि प्रवाह में वह योग्यता नहीं फि उसमें गोव बस सके । सब याप 
यह भी सोचिए कि-जो मनुष्य गेबिको गंगा-तट परन बताकर 
गंगाजी मे बता रहा है वह पागल तो है नही; अतः उसका उस तरह 
बोलने मे फोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए वह प्रयोजन है-गोँव 
का शीतर यर पविच्र होना | अर्थात्‌ बह इस तरह फदकर यह सिद्ध 
करना चाहता है कि--मापका गोँब यल्यंत शीतल सर पवित्र है । सो 
यह प्रयोजन की प्रतीति तमी हो सकती है, जब किं शंगात्व ( शक्यता- 
वच्छेदक)' केसरूप से तट ( लक्ष्य सथं) की प्रतीति स्वीकार की 
जाय-सर्थात्‌ तट को गंगा-रूप समन्ना जाय । यदि र्क्य सर्थ-- 
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तट~--मे शक्यतावच्छेदक( मुख्याथ॑तावच्छेदक )- गंगा - फी प्रतीति 
नहो तो तटमेँ शीतरूता सौर पविता सिद्ध नदीं होती । यतः मानना 
पड़ता हे कि ङाक्चषणिक अर्थ की प्रतीति शक्यतावनच्छेदक के रूपें 
होती दै। ] 

( इससे यह सिद्ध हुभा कि~- सुख्या्थंताबच्छेदक के अन्वयका 
सर्वाश म सभाव रक्षणा का कारण नहीं दै; किंतु वक्ता के भमभीष्ट अन्वय 
मे मुख्यां का मुख्यार्थतावच्छेदक ( गंगात्व मादि के सूप से प्रतियोगी 
न होना-सर्थात्‌ शब्द ( गंगा मादि ) के मुख्यार्थं ( प्रवाह मादि > 
का असली रूप से ( अर्थात्‌ सस्टी अर्थं मं कुछमी न्यूनाधिकतान 
करनी पड़ एेसे रूपसे) वक्ताके सभीष्ट सन्वयमे न सा सकना 
क्षण का कारण है| सारांश्च यहकियातो यसी यर्थक्ा ही अन्वय 
नही सकनाया उसमें कुछ न्यूनाधिकता की आक्दयकता होना, 
रक्षणा द्वारा स्थं उपस्थित करवाने का प्रथम कारण है ! ) नौर दुखरा 
कारण हे रूढि मथवा प्रयोजन दोनो मे से एक । 

( इस सबका सारांश यह हे कि--शब्द्‌ के मुख्य अथं का, वक्ता 
कश्ममीष्ट अन्वयमेयातो राही न सकना या उसमें किसी प्रकार 
की न्यूनाधिकता की आावरयकता होना ओर एेसे शब्द के प्रयोग 
क लिये रूटि अथवा प्रयोजन इन दोनों मे से किसी एक का 
होना, ये दो बातें हों तभी शब्द्‌ लक्षणा दारा अर्थज्ञानं करवा 
सकता है, अन्यथा नही । सतः ये दोनों बाते लक्षणा द्वारा मथः की 
उपस्थिति का कारण ईह । ) 

सप करहंगे--लक्षणा के प्रथम कारण के विषय मे इतनी सूक्ष्मता 
क्योकोजारही हे, सीधः क्यो नदीं कह दिया जाता करि भ्ुख्य स्थका 
सन्वय न बन सकना? ही छक्चषणा द्वारा सर्थज्ञान करवाने का कारण ड | 
चातको व्यर्थं ही क्यो चच्छरमेडाटाजारहा है? तो इसका उत्तर यह 
हे कि-केनल्योमानस्नेखे कोनो से दही फी रक्षा करिए” इस 
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वाक्य में लक्षणा नहीं हो सकेगी । कारण, यहा "कौर्मोः शब्द का क्षय 
( लक्षणा द्वारा प्रतीत होनेवाखा ) मर्थं होता है, कौर मौर उनके अति- 
रिक्त अन्य दही खा जनेवले; सो भप के हिसाब से नदींहयो सकता; 
क्योकि "कोभमाः शब्द के मुख्य अर्थ के अन्वय होने में यहो कोई बाधा 
नही; कारण; कोओंसे भी दही की रक्षा भपेक्षित है । पर हमारे हिसाब से 
यहाँ लक्षणा हो सकती है; क्योकि वक्ता के ममीष्ट सन्वय में (कौमा शब्द्‌ 
के मुख्य सथं ( एक प्रकार के पक्षी ) के अतिरिक्त अन्य दही खा जने- 
वाटोको भी उस शब्दके अर्थम सम्मिलित करना मावद्यक हे | (वक्ता 
कुछ पागल तो हैनहींकिकोमोसे दही बचाने के लिए कहे मौर बिया 
बगेरह को लिला देने के च्यि । ) अतः मुख्य स्थं का न्वप न बन 
सकनाः इतना हेतु पर्याप नदी, इसछिए्‌ एेसी सूष्ष्मता करनी पड़ती है । 


क्षणा के कुछ उदाहरण 

सापजान चुके हं कि मुख्य मर्थं के किसी दूसरे ८ लक्षय ) सरथं के 
साथ संबेघ का नाम लक्षणा है । सव॑ यनेक प्रकारके है, सतः गंगा 
मे गोव है याँ समीपता, “मुख चोँद दै यह समानता; शत 
से यह कहना करि (मापने बड़ा उपकार किया? इत्यादि विपरीतः 
लक्षणा मँ विरोध मौर "वी जीवन है मे कारणता, इत्यादि संबंध, 
यथासमव लक्षणा के शरीर होते ई । 

( सारांश यह कि क्षणिक सथं का शब्द के मुख्य सरथं के साथ 
जो संबंध हो उसका नाम ही लक्षणा है; क्योकि बह संबंध ही-मुख्याथं 
के वाचक पद द्वारा कक्ष्य अथं के प्रतिपादन कयि जानेकादेवु 
होता है) 

लक्षणा के भेदं 


लक्षणा प्रथमतः दो प्रकार की दे--निरूढा यर प्रयोजनवती । 
उनम खे भी प्रयोजनवती ( प्रथमतः) दो प्रकार की है-गौणी सौर 
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डा! इनदोयेदोमेसे गौणीदो प्रकार की दै-सातेा यौ 
साध्यदताना; सौर दुद्धा चार प्रकार की है--जदर्छवार्था, यनदत्तार्था, 
सारो ओर साध्यवसाना । सो इस तरह प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
भद्‌ होतेह (दो गोणी के मौर चार श्ुद्धाके) 
(नरूटा लक्षय 

अच्छा, अब सप प्रहे निरूढा लक्षणा फो दीजिए | निरूढा 
लश्चगा के उदाहरण है--अनुङूल, प्रतिकूल, अनुलोम, प्रतिलोम आर 
रखवण्य आदि; तथा न्नीलः मादि धमक धर्मी (गुणकौरगुणोभमें 
रक्षणा के उदाहरण ह | 

।उनमें से, दंत के तौर पर, पटे, भनुकूल' चब्द को जिए 
छनुकरूल' शब्द्‌ का मुख्य सथ हं चक्रिनारे का अनुगामी होना 
पर जन दम कँ कि यह हमारे मनुकुल हैः तच उस शब्द का मुर 
यथ तो वन नहीं सकता; कारण, हम कोई नदी तोह नहं किं वह्‌ 
पदाथ हमारे किनारे का अवुगामी दहो । सो मुखर अथं का बाध होने 
के करण सर अनादि काखसे इस तरह काप्रयोग चदा ञं रहा 
दस रूढि के अधीन होकर यह मानना पड़ता है कि--: सनुकूखः 
राब्द के मुख्य अथं ( किनारे का अनुगामी होना) जर यनुरण के 
सथ मं ष्यक वस्तु की तरफ छकना' ख्पी जो सादृश्य संवंध है उतसे 
अनुकर" शब्द द्वारा “यनुरुणः अथं लक्षित होता ै-- मर्थात्‌ पूर्वोक्त 
वाक्य म “सनुकूट' चन्द्‌ का साहृदय-रूग ठक्षणा धारा यह्‌ सथं स्वीकार्‌ 
करना पड़ता हे कि-बह पदायं हमारे गुणां का अनुगामी है । यद्य 
यात अन्य उदाहर्णो मे भी समन्चो।) "व 

यह तो हुई सादृश्य सव॑ष से एक जथंके अन्य अर्थं मेलक्षित 
होने कौ बात । सत्र अन्यसंबधसे लक्षणा की बात दीजिए | ग्नी 
जदि पर्दोकोगुण (रंग) सौर द्रव्य (षडा वगैरह) दोना 
वाचक मानने की अपेक्षा केव रुण-वाच्क मानने मे लाध्रव है, सो 

२४ 


| 


५ 
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नीलः शाब्द का शक्यतावच्छेदक होती दै गुण में रहनेवाटी जाति। 
इस कारण न्नीखा घड़ाः इस वाक्यम नीलाः यर श्वड़ाः का 
समानाधिकरणता से ( सर्थात्‌ विदोषण-विरोष्य के रूपमे) अन्वय 
नदीं बन सकता; क्योकि नीलः है गुण मौर ध्वड़ा" हे द्रव्य; ये दोनों 
विदोषण-विदोष्य के सपमे अभिन्नकैसे हो सक्ते है? सा गुणरूपी 
मख्य अथं (रंग) काजो गुणी (घडे) के साथ समवाय सर्व॑ध 
है, उस्तके द्वारा ननीलाः सादिः ( गुणवाचक ) शब्दो से गुणवान्‌ 
( नीले रगवाला भादि ) पदां लक्षित होते ह | 
निरूढ खक्षणाके भेद 
सो इस तरह व्हठे समूह ( “मनुकूरः सादि >) मे सादश्य- 
संबधके रूपमे मौर सरे समूहः ८ "नीला, सादि ) मे साद्श्यसे 
भिन्न ( समवाय सदि) संबंघके रूपमे लक्ष्णाकी प्रवृत्ति होनेके 
कारण विद्धान्‌ छोग निरूढ लक्षणा मे मी "गोणी, मौर शुद्धाः इस तरह 
दो मेद्‌ कहते है । ( वासयं यह फ निरूढ लक्षणा के दो मेद ईदै- 
ध्मोणी निरूढ रक्षणा! . जर शुद्धा निरूढ लक्षणा । जँ सादश्य- 
संब॑ध दहो वरहो पहली भौर जहो अन्य कोई संव॑ध हो वयँ दूसरी 
होती दै । ) 
प्रयोजनवती रक्षणा 


( प्रयोजनवती ख्श्षणाके छः भेद पठे वताएः जा चुके है। 
उने से शुद्धा प्रयोजनवती' के दो मेदो--जहत्खार्था मौर मज- 
हस्स्वार्था--के उदाहरण तो ध्वनि-प्रकरण मेंदेमाएरहै) रहे चार 





®रपेसे पदार्थ, जोर्देतोदो, पर मेही दिखा देते दँ-कभी 
जुदे-जदे नहीं देखे जाते; जैसे गुण ओर गुणी, क्रिया ओर क्रियावान्‌; 
उनमें "समवायः नाम का संबंध माना जतादे, 
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मेद; गोणी सारोपा, गोणी साध्यवसाना भौर ञुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्य- 
वसाना । इनके विषय में इतनी बात तो उपयं्त रीत्या समञ्चमे भा 
ही जाती दै किं--खक्षणा जत्र सादृदय-संबंध के रूपमे प्रवृत्त होती 
हे तब गौणी कहल्मती है मौर जब सन्य किषी संवंधके रूपें श्वच 
होती हे तव शद्धा । अतः सन केवर सारोपा मौर साध्यवसाना के 
विषयमे ही विचार सवशिष्ट रह जाता दहै) 


आरोप ओर अध्यवसान 


विषय ( जिस पर समारोप किया जाता है वह; जसे सुखः आदि ) 
सौर विषयी ( जिसका भारोप किया जाता वह; जते चंद्र मादि) 
दोनो का मलग~-मल्ग निर्देश करके किया जानेवाला अमेद शासेषः 
कहखाता दहै भौर विष्य को मल्ग न दिखाकर उसके साथ किया 
जानेवाखा विषयी का अभेद ध्यवसान'# कदराता हे । 


ऋ अध्यवसान का यह रुश्चण रोक नहीं प्रतीत होता । कारण, 
यदि केवर विषय के प्रथक्‌ निर्दह के अभावे हयी साध्यत्रसाना छक्षणा 
मानी जाय तो पूर्वाक्ति ““गद्वीका रसिता"“? आदि मं अतिशयोक्ति 
का व्यंग्य कहना विरद्ध पड़ता है; क्योकि वहां विषयो के एथक्‌ निर्दृंश 
का अभावदहै, विषय के पृथक्‌ निद क्छा नहं} भगवन्नाम विषय 
है ओर योग-सिद्धि विषयी । अतः हमारी समञ्च से अध्यवसान का 
छक्चषण यह होना चाष्िएु कि--“विषय ओर विषयी दोनो मेँसे एक 
ॐ निर्दिष्ट होने पर अन्य का उसके साथ अभेद अध्यवसान कहराता 
ह । (यदी बात कान्य-प्रकाद्च के रुश्चण मौर उदाहरण में भीडै। ) 

अनुवाद । 
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सारोपा अर साध्यवसाना 


सारोपवाटी लक्षणा---सर्थात्‌ अरहो विषय ओर विषयी प्रथक्‌ पथक्‌ 
वर्णित हो बह-सारोपा कदलाती है सौर सध्यवसानवाटी--सर्थात्‌ 
अर्ह निषयी द्वारा ही विषयकामी काम चला छया गया हो वह- 
साभ्यवसाना लक्षणा कदलाती दे । इस तरह ““मुखं चंद्रः (मुख चंद्र) 
यादि गौणी सारोपा लक्षणा के मौर “पुरेऽस्मिन्‌ सोधशिखरे चन्द्र 
राञ्पी विराजते ८ इदि पुर सौधन के शिखर राजत दहिमकर-पति ) 
इत्यादि गौणी साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण होतेह; कयोकिंइन 
दोनो स्थानो पर्‌ छक्षणा सादश्य-संबंध के रूपमे मई हे। 


[ री जीवन दै" यह शुद्धासारोपा लक्षणाका ओर (षीके 
स्थान पर केवल ) (जीवन है शुद्धा साभ्यवसानाका उदाहरण दै; 
क्योकि धो यौर जीवन मे सादश्य-सवंध नदीः किन्तु काय-कारण-माब 
संवंध है । इसी तरह छदा के मेदो मे अन्य संबंधो के उदाहरण मभीः 
तर्कित किए जा सकते हई ¦ | 


गौणी सारोपा लक्षणा क क्ञाब्दबोध 


गोणी सारोपा रक्षणा मे--सर्थात्‌ “मुल-च॑द्रः सदि ८ रूपक > 
मे-- विषयिवाचक चंद्र मादि शब्दो से लक्षणा द्वारा, चंद्र सदि कै 
सदृशः इस आकार में अर्थो की उपस्थिति होती है । फिर. उन अर्थो 
का, अभेद संव॑ध द्वारा; सुखः आदि ( विषयवाचक) शब्दो द्वारा 
उपस्थित करवाए हुए भ्युखसख' (मुख्य स्थं के अवच्छेदक जातिरूप 
धमं ) सादि से युक्त मुख आदि सर्थो के साय (अभेद संबंध द्वारा ) 
अन्वय होता है । ( तासयं यह कि--श्वुख-चंद्र' इसका पूरा अर्थ 
हे ध्वंद्रके सदश्च (जो पदार्थं हैउस) से अभिन्न मुखः; जिसे साधा- 
रण शब्दौ में ध्चंद्रके खट सुखः कटा जा सकता है । ) 
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साप करहगे-- यहां “चंद्रः शाब्द का मर्थं भ्च॑द्र के सहश क्यो करिया 
जाता हे; भ्चंद्र की समानताः क्यो नदीं किया जाता--मर्थात्‌ च्चद्र 
शब्द्‌ का सीधा सथं न्च॑द्र की समानताः-रूप-घमन करके व्वद्र > समानः 
< जिसका सर्थ है. चंद्रकी समानतासे युक्त) अर्थं करने कीक्या 
सावश्यकता हे ¶ क्योकि धममात्र यें लक्षणा करने से काम चर्जायतो 
धर्मी तक दौडने में गौरव है । तो इसका उत्तर यह है फि--(समानता 
(साह्य) आदि धर्मा के साथ बुः भादि धर्मिय का अन्वय नदींहो 
सकता । साप कहंगे--क्यो नहीं हो सकता ¢ जिस तरह ध्चंद्रके सदश 
मुख' यह स्थं मानने पर व्चंद्र शब्द के सर्थं भ्चद्रके सदृश" के 
साथ “मुखः का -अमेद संबंध द्वारा-सन्वय होता है, उसी तरह "समा- 
नताः के साथ श्वे रिष्य्य (युक्त दोना „` संवंध द्वारा सन्वय हो जायगा | 
{ समर्थात्‌ जसे भाप वहाँ व्वद्र के सदश्च से सरमिन्न सुख 
यह अथ करते है, वेने ध्वद्र कां समानता से युक्त मूलः यह अथं 
हो सकता -दे >) इसमे बाधा क्वा दह्‌ १ तो इसका उर यह है कि-- 
दो प्रातिपदिकार्थं का विशोष्य व्रिरोधण होना मेद के अतिरिक्तं अन्य 
किसी संबंध द्वारा नही बन पाता~मर्थात्‌ विरोप्य विरोषण होने के 
ख्य मआातिपदिकार्थमं समेद संबंधद्यी हीना चाहिए, ठेसा नियम है 
भूर बिना विदोषण विशेष्य माने . दोनों . पदो (मुल सोर चद्र) में 
समान विभक्ति दहो नहीं सकती । अतः यह सिद्ध दया कि भमुख चंद्र 
( इस रूपक >) का यथं ध्वंद्र के सदृश्से स्िन्न मुखः ( भौर यदि 
साधारण शब्दो मेकदातोभ्वंद्र के समान मुखः) यहदहोतादै। 


क 


उपमा अर रूपक में स्यामेद्‌ हं 

पवंपश्च 
याप करहगे-~यदि भ्मुख चंद्रः इस ख्पकमे भी च्चद्र के समान 
मुख" यह अथं होता है मौर “चंद्र-समान सुखः इस उपमामे भी वदी 


( २७४ ) 


स्थं, तव इन दोना मँ कुछ विलक्षणता तो हृं नदीं; फिर शच॑द्र-समान 

मुख” इस उपमा से (मुख्च्॑र' इस रूपक मे मेद कैसे हे १ अर्थात्‌ उपमा 

यौर रूपक को क्यो मिन्न यिन्न दो भकार मानते है--एक ही क्यो 
नदीं मान देते १ हम कहेगे--बोध मे विलक्षणता हो सकती है । कारण, 
जव भमुख चंद्रः यो बोलते है तब च्च॑द्र' शब्दकाजो ध्चंद्र के समानः 

सरथं होता है वह एकपद (व्च॑द्रः) का अथं है, यतः वहं चंद्र 
ओर (समानः इन दो पदार्थो का संबंध संसग (दो पं के सर्थको 
परस्पर जोडनेवाटे संबंध ) रूप से मासित नदीं येता; क्योकि संसगंरूप 
मे मिन्न-मिन्न द्ये पदौके यर्थ केसंवंधका ही भान ह्यो सकताहे। 

ओर जव भ्वंद्र-समान मुखः इस तरह "समानः शब्द का प्रथक्‌ प्रयोग 
करते है तो “चंद्र मौर समानः इन यर्थके भिन्न भिन्न दो पदो द्वारा 
प्रतिपादित ह्येने के कारण उनका संबंध संसर्गरूप से भासित होता दहे। 

तायं यह फि--र्पक में भ्वंद्र सादि का भ्समानः के साथ संवेध 
संसर्गरूप मे मासित नदीं होता सौर उपमा मँ बह संसगंरूप से भासित 
हेता है, सतः उपमा यौर रूपक के बोध मे विलक्षणता हो जाती हे। 
तो साप कर्हैगे- यह ठीक नहीं । कारण, बोध में विलक्षणता हो जाने 

मात्र से उपमा मौर सूयक का भिन्न-मिन्न अरंकार होना सिद्ध नदीदहो 
सकता । न्यथा श्रुखं-चद्र इव--चद सा मुखः इस जगह मी 

न्वद्रसदशं अुखम--चंद्र-समान सुखः इस उपमाठकार से भिन्न कोड 
सन्य सलकार मानना पडेगा, क्योकि बोधकी वैखी विक्षणतातो 

य्ह भी दै । ( देखिए उपमालंकार मे “मुख चन्द्र इव” भोर “्चन्द्रसहश 

मुखम्‌? का शाब्दबोध ) अतः बोधके विरुक्षण हो जाने माच से प्रथक्‌ 
सलकार मानना उपपत्ति-रदित है । 


( ३७५ ) 
उत्तरपक्त 


प्राचीनो के मत 
प्रथम मत 


इस विषय में कुठ खछोगोँ का कथन है किन्यद्यपि रूपक ( सुल- 
चंद्र ) की उपमा ( चंद्र-सा मुख) से स्व्पज्ञान-रूप अंश --श्वंद्रके 
समान मुखः इत्यादि-मेँं विलक्षणता नही है तथापि सक्षणा का 
प्रयोजन-रूप जो ताद्रुप्य ( भेद ) का बोधरूपी अंश दहै, उसे ठेकर 
विकक्षणता मेँ कोई बाधा नहीं । सौर प्ताद्रूप्य के बोध" का सथंदे 
विषय सर्थात्‌ मुख भादि मँ विषयिताबच्ेदक अर्थात्‌ चन्द्रत्व आदि 
का बोध | ( तादयं यह कि अंततोगत्वा यद्यपि उपमा यौर रूपक 
दोनो का स्वरूपज्ञानएकसादही होता है तथापि उपमा में वाचक-पद्‌ 
( !इव” सदि )} द्वारा सादृश्य क्षा निरूपण होता दै बोर रूपक में 
सखक्षणिक पद्‌ ८ व्चंद्रः मादि >) द्वासा। सौर रूढि के अतिरिक्त लक्षणा 
बिना प्र्ोजन के होती नही--य्रह नियम दहै, तदनुसार रूपक में लक्षणा 
का प्रयोजन होता है 'भमेदज्ञानः मौर उपमा में वह हो नदीं सकता; 
क्योकि जव छक्षणा ही नहींदहै तो प्रयोजन किंसका हदो । अतः यहं 
सिद्ध हुमा कि-डपमा मे केवल साद्य का ही बध होता दै यर 
रूपक में अंततोगल्वा, लक्षणा के प्रयोजन रूप में व्यंजना द्वारा अभेद का 
बोध होता है! यह है उपमा मौर रूपक के भिन्न-भिन्न स्कार होने 
का बीज |) 


साप करहैगे--लक्षणा द्वारा होनेवटे भी तच्छदृश्च ( चंद्र भादि के 
सहश >) के बोधसे ताद्रूप्य ( चंद्र भादि.के अभेद ) की प्रतीति होगी 
कैसे १ एेसी प्रतीति के च्यि फोर्‌ उपायतो दहै नदीं । दुसरे ( सादय 


( ३७६ ) 


केस्थल्मे) दोनो पदार्थो (मुख मौरवचंद्र) के मेद का ज्ञान होने 
के कारण अभेद-क्ञान मे सकावट मीया जाती दै, अन्यथा च्चंद्र 
समान मुख” इस स्थान पर भी ताद्रूप्य की प्रतीति होने लगेगी । इसका 
उत्तर यह है कि--जिस प्रकार श्ट्ष के स्थल में ( अनेक अर्थ के 
ल्यि ) एक शब्द का ग्रहण हीनेके कारण उटी हृद्‌ व्यंजना (उन 
दो अर्था के सादश्य-ज्ञान अथवा अभेद्‌-ज्ञान का ) उपाय मानी जाती 
हे; उसौ प्रकार यद्य भी (चंद्र मौर चैद्र-षटशं दो अर्थो केल्यि) 
एक ( चंद्र) पद के अ्रहण द्वारा उचस्थित व्यंजना को उन दोनो के 
सअभेद-ज्ञान का उपायमान ल्या जा सकता है| रही स्कघटकी 
चात; सो व्यंजना द्वारा होनेवाले बोध मं बाधका ज्ञानं रुकावट नही डाल 


सकता । अतः यापक्ी शंका व्यथं है | 


अप कर्हगे--यह सन टीक | पर यर्हो एक पद (चंद्र) द्वारा 
गृहीत होते ई वद्र गर “चंद्रसदश' ये दो मथ; मतः पूर्वोक्त रीव्या 
न्चृद्रसहश" मं चंद्र का अमेद मले दी प्रतीत दहो जाय; पर ( मुख्य शब्द 
के वाच्य.) 'मुखश्च से युक्त मुखः मँ चंद्रका अभेद कैसे प्रतीत द्यो 
सकता है? क्योकि .मुख पदाथंतो चंद्र शब्द्‌ द्वारा गहीतं होता 
नही, सौर अनुभव-सिद्ध तो दै ‹ वक्त्रे. चन्द्रमसि स्थिते यदपरः 
शीतांशुरु्जम्भते--भर्थात्‌ मुख-चंद्र के विद्यमान रहते 'जो यह 
दुसरा चन्द्रमा उदय. हो रहा हैः. इत्यादिमें विषयमे विषयी के 
ताद्रूप्य की प्रीतति। सो व्यंजना द्वारा चंद्र ओर चद्र-खटश्च का 
मेद मानच्नेपरभी विषय समोर विषयी के भमेदकी प्रतीतितो 
सिद्धहो सकी नहीं] हम कहते है--यह सच दै; पर सप यह्‌ 
सोचिए .कि-व्य॑जना द्वारा चंद्र-सड्शं मे ज्र चंद्रका ताद्रूप्य सिद्ध द्यो 
जायगा, तत्र ( शाब्दबोध के नियमानुसार ) चंद्र-खहश . भौर मुख क 
भिन्न होने के करण चंद्र-सटश से समिन्र मुखके साथमभीवचंद्रका 


( ३७०७ ) 


सेद सज द्यी समश्चाजा सकतादै; क्योकि जो जिपके, अभिन्नसे 

अभिन्न होता दै वह उससे मी मभिन्नदहाता दै" यह बात न्पाय-सिद्ध 

हे; अतः विषयमे मी बिषर्रीके तद्रूप्य कीभिद्धिदहो जतीहे। सो 
-काड्‌ गड़बड़ नदीं | 


( इस मत का सारांश्च यह है कि--उपमा मोर सूपकके स्वरूप. 
ज्ञान मे यद्यपि सेद नहीं, तथापि छक्षणा के प्रयोजन खूप मंज 
विषय भौर भधिषयी का भमेद-क्ञान हौतादहे, उसे लेकर इन दोन 
परस्पर भेद है, क्योकि स्पकं मे अमेद-सन हाता दहै मौर उपमा 
मे नहीं|) 

द्वितीय मत 


( पर दूसरे विद्वान्‌ कते है कि--उपमा सौर रूपक मे केवल 
लक्षणा के प्रयोजनलूप यअभेदज्ञान को छेकर ही मेद नरींहै, किन्तु 
स्वरूपःक्ञान को लेकर भी हं । सुनिए--) 


न्वंद्रः आदि ( विषय्रवाचक ) पदौ से; लक्षणा द्वारा, सुलादिक 
पदार्थो की उपस्थिति यद्यपि ध्वंद्र-सहशतः खूपसे हौ होती है- 
अर्थात्‌ हमे खक्चषणा द्वारा व्वंद्रः शब्द का अथं भ्वंद्र सदशः ही प्रतीत 
होता है, मुख नहीं; तथापि मुख-आदि ८ विषयवाचक ) परयो से उष- 
स्थित करवाए हुए “मुस्र से युक्त मुखः यादि पदार्थके साज; 
मेद्‌ संब॑व दवाय, अन्वथ-ज्ञान हाता है, वहं चंद्रत्वसूपसे दही हाता 
“चंद्र-सदशत्वः स्पसे नदी । (सारांश यह कि--मुखचंद्र इत 
वाक्य के जथ. की उपस्थिति व्चंद्र-सहर सुखः इसस्प्रमे होने पर 
मी अन्वय-ज्ञान च्चंद्रसे अभिन्न मुखः इक्ती स्पमेंद्ोतादहे। भर्थत्‌ 
णेसी जगह स्थं की उपस्थिति जन्यरख्यसे होती है योर अन्वभ्र-ज्ञान 
अन्यस्पसे।) 


( ३७८ ) 


आप करहगे-एेसा मानने पर तो; प्राचीनां के मतसे, जो 
पहटे भमुख चंद्रः का व्चंद्र-सहृदश से अभिन्न मुखे यह शाब्दबोध 
स्खि द, वह बिगड़ जायगा सौर यह नियम भी भिगड़ जायगा 
कि - पदार्थं की उपस्थिति सौर याब्द-बोध दानो का प्रकार (विरोष्ण) 
एकदहीदह्ोताहे। 

सापकी इस शङ्का के समाघानके व्थयिदो बातो की कस्पनाकी 
जाती दहं । एकतो यह कि “'उन-उन पदों ( चंद्रः सादि) की 
टक्षणा क्रा ज्ञान, लक्षय पदार्था ( "्चंद्र-सहश् आदि ) के, एेसे मन्वय 
ज्ञान काकागण हाता है, जिसमे उन उन पदों के शक्यतावच्छेदकं 
( ध्चद्रस* सादि ) विदोषण-रूप से रहते ई ।”2 ( अर्थात्‌ यह नियम 
हे कि भ्चंद्र मादि क्षणिक पदो के भर्थो ( न्च॑द्र-सद्य'ः सादि) के 
सन्वय-बोध में ष्वंद्रः सादि का शक्यतावच्छेदक ध्वंद्रत्रः सादि धमं 
प्रविष्ट रहता है | ) योर दूसरी यह किं--“पदाथं कौ उपस्थिति सौर 
दान्द्बोघ दोनो का आकार समान होना चादिएः इस निवमको 
लाक्षणिक ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानो के विषयमे मानना चाद्िएः; क्योकि 
लाक्षणिक ज्ञान की मन्य ज्ञानो से विलक्षणता अनुभव-सिद्ध ह!” इन 
दोनो नियमों के माननेसेदही (गंगा मे गोव है” इस पूर्वोक्त उदाहरण 
मं "गंगाः पदके लक्ष्याथ--तय्त्व स्प से मी उप्रस्थित तट-का 
"गंगात्वः रूप से मन्वय-वोध, एवं उस भगगात्वः को निमित्त मानकर 
होनेवाश्ा शीतलता, पवित्रता यादिका बोध संगतद्यो सकता दे। 
( सन्यथा यदि खाक्षणिक गंगा पद के अथं का शाब्दबोध केव तट- 
स्पसेदह्ीष्ोतो उसके द्वारा शौतल्ता, पवित्रता आदि कैसे सिद्धो 
सकेगी; क्योकि तय्मेंतो वे बातें ह नदीं | सतः मापो उपयुक्त दोनो 
नियम अवद्य मानने पड़गे । ) 

परकृत उदाहरण शुख-चंद्र मे इसका फल है-- विषय (सुख मदि. > 
मे विषयी ( चंद्रादिक ) मं रहनेवाले असाधारण गुर्णो (कान्ति सादि) 
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से युक्त होने को प्रतीति । ( सर्थात्‌ इस तरह माननेसे छक्षणाके 
प्रयोजन खूपमें चंद्रादिकके असाधारण गुणों की मुखादिक मे प्रतीति 
हो सकती ह । ) यदिरेसान मानो तो, विना भ्च॑द्रत्ः की प्रतीतिके 
आप मुख में उन गुण से युक्त होने काज्ञान सिद्ध नीं फर सकते, 
जोकि चंद्र में नियत ईै--चंद्रत्व के भिना कहीं नदीं मिख्ते। मप 
कहंगे--रेसा मानने पर, प्राचीनो ने जो ताद्रूप्य-ज्ञानको लक्षणाका 
प्रयोजन माना बहकैसे संगतदहो सकतादै!? क्योकि अपतो 
(उपमान के असाधारण गुणो से युक्त होने को लक्षणा काटल मान 
रदेहै। तो इसक्रा उत्तर यह दहै करि--पराचीनों ने ^्ताद्रूप्यः पदसे 
“उपमान के असाधारण गुणों से युक्त होने" केोदी कदा है--उनको 
उस पद का यही अथं ममिप्रेत है । 

( इस मत का सारा वरह दे कि-रूपक मे भमुल-च॑द्र' की पदार्थो. 
पस्थिति ध्च॑द्र-सदश सुखः यह होने पर भी शाब्दबोध का स्वरूप ध्च॑दर- 
स्प मुखः यह होता दै सीर उपमा में पदार्थोपस्थिति सौर शाब्दनोध 
दोनो व्व॑द्र-सदश सुखः इतीरूप ये होते द भौर प्रयोजनक्ञान द्वारा 
होनेवाला मेद तो प्ले मतम चल्खिद्टीदिया गयादै।) 

सो इसत तरह उपमासे स्पक का स्वरूप-्रोधक्रत ओर प्रयोजन 
रूपमे प्रतीत बोधङ्त दोनो प्रकारकामेदखष्ही दहै 


। तृतीय मत 
तीसरे विद्धान्‌ कहते है किये दोनों दी बात गड़बड़ रहै। 
बात ससी यह है कि-उपमा का जीवनदाता है सेदमिश्रित 
सादृश्य ओर गोणी सारोपा लक्चणा--सर्थात्‌ रूपक-का जीवनदाता है 
सेद-रदित सादृश्य । सर्थात्‌ उपमा में बाध होता है दव्चद्रसे भिन्न मौर 
चंद्र के सदशः यह, भौर रूपक में होता है केवर व्चंद्र के सटाः यदी | 
सो इस तरह ख मेद्‌ दिखाई देते हष प्रयोजन द्वस होनेवाखो 
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-विलक्षणता तक दौडने फी कोई आवद्यकता नदीं । मोर इस पक्ष मे, 
“जिसके अंदर मेद रहता दहै उस सादृश्य फी प्रतीति फा प्रयोजन 
ताद्रप्य (अभेद ) की प्रतीति कैसे दो सकती है (क्योकि मेद भौर 
मभेद परस्पर विरोधी ह); इस गड़बड़ के हटाने के लिये परिभरम भी 
नहीं करना पड़ता; मतः यह भी हमारे ल्ि अनुकूल दै । 


( कहने का-सारांश यह कि-सादृश््य दो प्रकार का है; एक 
जिसमे भेद रता द वह ओर दूसरा जिसमे भेद तिरोहित हो जाता है 
वह । उनमें से मेदवाखा सादृश्य उप्रसा कमृ है सीर अभेदबाला 
रूपक का । यतः दोना जगह साहृश्य रहने पर भी उन साहर्ध्यो के 
मिन्नमिन्न होने के कारण स्टंकारो कामद दहो जाता हे) 

सो इस तरह प्राचीनो का समिप्राय .मतभेदानु्ार वर्णन कर दिया 
गया हे । विः | 
| ` नवीनां कामत 

नवीन विद्रानोकातो कना दै फि--मुनचंद्र दै ध््रामीण 

पुरुष > वेर हेः इत्यादिक प्रयोगो मे, च्चद्रः सादि पदार्था का मुल 
आदि के साथ, बिना क्षणा के दी, समेद संबंध द्वारा) अन्वयहो 
सकता हे--उदँ बाधा क्या है कि जिसके स्यि लक्षणा की जाय; सतः 
यह न लक्षणा की आवश्यकता हं न उससे प्रतिपादित साह्य कीं । 
साप कहंगे--भला, सुख का चंद्रह्योना आरभ्रामीण ( पुरुष) का 
बेर द्येना सवथा बाधित है--सरासर विरुद्ध है, फिर वह्यं मभेद संबेष 
द्वारा सन्वयज्ञान होगा केसे १ इसका उत्तर ग्रह है कि--वाधा का निश्चय 
होने से जो-जो ज्ञान खक जाया करते हः उनकं अवच्छेदक धमं की 
कोटि मे; जिस तरह "माहायं { बाधित समञ्चते ` हर्‌ कल्पित ) ज्ञान से 
भिन्न" इतनी. बातःप्रविष्टकी जाती है; क्योकि महा्य-ज्ञान कीः बाधा 
के निश्वय से ` स्कावट नदीं दती उसी तसह श्छाब्द- 
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बोध सै भिन्न" यह बातभी प्रविष्टकर दी जानी चाददिषए्‌ | ( मर्थात्‌ 
यह माना जाना चादिए कि सादाय-ज्ञान की तरह शाब्दबोध मेभी 
बाधा का निश्चय स्कावट नहीं डा सकता । ) अतएव “अत्यन्ता 
सत्यपि ध्यं ज्ञानं शब्दः करोति हि-मथात्‌ शब्द मस्यन्त ससत्‌-- 
बिट्कुःल इटे--पदाथ का भी बध करवा देता हे” यह प्राचीनोका 
कथन संगत ह्यो सक्ता हे । 


अप कैगे--ग्रदिरेसा मानाजाय तो प्माग से सींचता दैः 
दस वाक्य से भी शाब्दबोध होने स्येगा। तो इसका उत्तर यहद 
कि- इस जगह योग्यता के ज्ञान का अमाव दै~-खीचे जने की योग्यता 
का मागमे होना हमारी समञ्च मे नदीं भाता, क्योकि (सोचना? किसी 
तरछ पदार्थं का हो सकता है, आग-मादि पदार्थो का नदीं । सतः 
ठेसी जगह शाब्दबोध नहीँ होता । परन्तु सुख च॑द्र मोर श्य्रामीण 
बरे" इत्यादि को ता हम अभाष्ट चमत्कार के सिद्ध करनेवारे समञ्चते 
है--दमे बोध है कफि पेते प्रयोगो मे एक विरोष प्रकार का चमत्कार हे। 
सतः एेसे स्थलों पर, इस समञ्च के वशीभूत इच्छा के विद्यमान होने 
से, योग्यता के सहायं ( बाधित होते हुए भी कसित) ज्ञान का 
साम्राज्य हो जाता दै--भर्थात्‌ अपने समभीष्ट-चमत्कार की सिद्धिके 
व्यि हम योग्यता के माहा्य-ज्ञान के अधिकार में आक्र वास्तविक 
ज्ञान की परवा नदी करते | सो बाधा कुक दकावट नहीं डाल्ती। 
अतएव प्राचीन विद्वानों का योग्यताज्ञान को शाब्दबोध मे कारण 
बतलाना संगत हो जाता दै; क्योकि द्य योग्यता का माहाय॑ज्ञान हे । 


त्रथवा आहायं योग्यता-ज्ञान मानने की मपेक्षा भी सीधा रास्ता 
यदह है कि--'युख-चंद्र मादि स्थल मे समद द्वारा अन्वय-ज्ञानको 
ही आहायं मान लिया जाना चाहिए अर्थात्‌ देखी जगह बाधित होने 
पर मी इच्छया यन्वय-ज्ञान कर ल्यालजाता द| ेसा फरने से जिन 
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ज्ञानो मे बाधा फा निद्वय रुकावट डालता है, न तो उनकीश्रेणामें 
'सान्द-गोध से भिन्न होनाः अपेक्षित रहता दै सोर न योग्यतान्ञानको 
शाब्द-बोध का कारण मानना--भलेद्यीये दोनों बातें न मानी जार्यै । 
एवं 'माहायं-बोध केवल प्रस्यक्च ही होता दैः इत नियम कीभमी कोई 
मावदयकता नहीं; क्योकि उस ज्ञान को शब्दजन्य माननेमेंभी कोड बाधा 
नहीं हे। (सो मुखन्चंद्रः मादिमें भिना लक्षणाके ही ध्वंद्र से अभिन्न 
सुखः यह अर्थं हो सकता है; अतः लक्षणा मानना सनावदयक दै | } 

विचारने से यह बात उचित भी प्रतीत होती है। देखिपर, 
सापके अभीष्ट 'मुख-चंद्रः आदि-सारोप लक्षणा के उदाहरणम, 
सापको, सवद्यमेव दो वाच्यार्थं ( मुख मौर चंद्र ) काही अभेदान्वय 
स्वीकार फरना पडेगा, न कि वाच्य (मुख ) सौर ल्य ( चंद्र-सदश्च ) 
का} क्योकि आप यदि वाच्य सोर लक्ष्यका यमेदान्वय मानने ल्मे 
तो प्राचीनो ने- 

“राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निभैरम्‌-- सर्यात्‌ राज- 
नारायण आपका लक्ष्मी दृढ आदिन कर रही है--बह भापको कमी 
नहीं छोड्ती }” 


इस जगह #राजनारायणः शब्द में रूपक सिद्ध करने के य्ि जो 
यह अनुपपत्ति बताई है कि--"यदि यँ पक न मानो तो राजा के 
साथ लक्ष्मी का आटिगन नहीं बन सकता; क्योकि क्षमी के आाडिगनं 
के ख्य (राजाको) नारायण से सभिन्न होने की सावश्यकंतादहै, न 
किं नारायण के सदश होने की ।” सौर इसी तरद- 


“पदाम्बुजं मवतु वो विजयाय मञ्जुमञ्जीरशिञ्ितमनोहर- 
मम्बिकायाः--मर्थात्‌ जो, नूपुरयो के सुंदर शब्द से चि्ठ चुरा लेने 
वाखा है वह भभ्विका का चरण-कमट साप लोगोके विजय के छर 
हो--मापको विजय प्रदान करे 1” 
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इस जगह यह अनुपपत्ति बताई है कि यर्टो यदि भ्चरण~कमलः का 
अर्थं "कमल के समान चरणः न लिया जाय~-मर्थात्‌ उपमा न मानकर 
रूपक मान लिया जाय--तो नूपुरे के सुंदर शब्द से चिचत चुरा ठेने- 
वालाः यह भ्वरण-कमल? का विरोषण नहीं बन सकता; क्योकि नूपुर पेर 
म पहने जाते, कमल्मं नदीं।ः 


कहने का ताययं यह कि--एेसे एेसे स्थले म उपमा मौर रूपक 
के निर्णय के स्यि जो मनुपपत्ति छली गई दै, बह सबंथा विष्ट हो 
जायगी । कारण, लक्षय सअथंतो उपमा भर रूपक दोनो मे बही 
नतत्सदटशः ८ चंद्र-सदश भादि ) होता हे। एसी स्थिति में पटे प 
मे उपमाकी तरह रूपक के स्वीकार करने पर भी बाधक ( लक्ष्मी दवारा 
साटिगन न किया जा सकना ) समान दै, यतः बाधकको रूपक का 
निर्णायक बताना ससंगत हो जातादहै। इसी तरह दृसरे प्रय मे रूपक 
स्वीकार कर लेने पर भी ( साप्रके हिसाबसे 'पादाभ्बुजः का अथं 
“कमक के सहश चरणः हे, मतः कोई वाधक न रहने के कारण नूपुरौ 
के सुंदर शब्द” को रूपक का निवर्चंफ बताना नदीं बन सकता । (सो 
पको विवरा होकर यही मानना पडेगाकि प्राचीनो फीरीतिसेभी 
वाच्य अर्थो (चंद्र मौर सुख ) का ही समेदान्वय होता है वाच्य 
( सुख ) भौर लक्षय ८ चंद्र-सह्य ) का नदीं, अन्यथा उपथक्त अनुप- 
पत्तियां शिथिल द्ये जार्येगी । ) 


साप कैगे-( राज-नारायण यादि दृष्टान्तो द्वारा ) (मुख-चंद्रः 
सादि समास के स्थल म, कर्टी, पूवोक्त रीति से भले ही विना लक्षणा के 
बोध की सिद्धि मानी जाय; पर जर्हो दोनों शब्दौ का पृथक्‌-पुथक्‌ 
प्रयोग होगा, समास नहीं होगा, बह तो लक्षणा मानने में कोड 
बाधक हे नही, क्योकि पूर्वोक्त मनुपपच्तिर्यो समास-स्थरूमे ही दिखाई 
ग्‌ ह। तो इसका उत्तर यह है कि “कृपया सुधया सिच्रहरे मां 
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तापमूचिद्धतम्‌-दे हरे | ( सासारिक-) तापसे मूच्छित मुञ्चे कपा 
( -रूपी ) सुधा से सौचिरए 1” इत्यादि प्रयोगो मं, विना समासके भी, 
बही अड़चन उपस्थित हो जती है, क्योकि सीचाजा सकताहै 
सुधास, न कि करपासे; कपा कुछ पानी की तरह तरकु तो हे नदीं। 
सो चिना समास के भी मापको वाच्य-अर्थका दही अभेदान्वय मानना 
पडेगा, वाच्य ओर रक्षय का नहीं; क्योकि ज्र तक कृपा-मादि फो सुधा- 
सादि ते अभिन्न न माना जाय तव तक उसका सीचने के साथ अन्वय 
नहीं ह्ये सकता } ` 


यदि आप कहै कि-रेसी जगह ्सीचनेः मँभी लक्षणा द्वारा 
अध्यवसान मानिए यौर त्र भ्सीचनेः को उपमानरूप समञ्चकर उसके 
द्वारा उपमेय ("करने?) को निगीण समश्चिए--अर्थात्‌ जैसे अतिशयोक्ति 
मे ्चद्रः शब्द से श्वद्र गौर मुखः ये दोनो अथं गृहीत होते, वैसे 
यहो भी म्सींचने" शब्द से ष्ठीचने" मोर "करनेः दोनों सर्थोका ग्रहण 
हे यह मान लीजिए । इस तरह मानने से पूर्वोक्त पद्य का अथं होगा 
कि हरे | चाप तापसे मूर्छित मेरे ऊपर सुधा से सीचने के समान 
कृपा करिए | सतः लक्षणा मानने परमी षिना समासके स्यसे 
कोई अडचन नदीं तो इसका उच्तर यह है किं--उप्परश्चादि एकाध 
मकार के अतिरिक्त अतिशयोक्ति, मपह ति मादि अन्य स्र मरंका्े 
मे जिस तरह आहायंज्ञानसेद्टी काम बन जाता है," उसी तरह यहाँ 
मी साहा्य-ज्ञानसे हवी काम वन जाने पर (सीचने' मे लक्षणा मानने के 
च्यि कोई कारण नदीं मौर लक्षणा मानना सनुभव से विरुद्ध भी है । 


इतनेपर भी यदि आपको हमारे इस मनुमव के मानने मे कोई आपचि 
होतो हम भापस एक दुसरी बात पूते ई । सुनिए । प्राचीनो का सिद्धांत 
हे कि--रूपक में उपमान-बाचक चंद्र मादि पद्‌ की डपमान के सहा? 
यर्थ मे छक्षणा होती है-नर्थात्‌ भ्वंद्रः का ध्वंद्र सदृशः भर्थं होता ै। 
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तो एेखी दश्चा में रक्ष्य अथं  भ्वंद्रसदशः आदि > का अवच्छेदक धमं 
दुमा ्छाहश्यः । वह सादृश्य समानध्मरूप होता दै । अव यह 
दिए कि--वह समानधम लक्षय अथं के भाग में श्षुंद्रता' मादि 
वरोषख्प से प्रतीत होता है अथवा सामान्य रूप से--सर्थात्‌ केवट 
पहद्य के रूपमे! 

यदि. भाप कह कि--विरोष स्पसे प्रतीतहोतादहै। तवतो "सुंदरं 
एवच॑द्रः इत्यादि मे पुनरुक्ति हो जायगी, क्योकि जब अप सुंदरता 
फ ही रक्षय जथ का मवच्छेदक मानते है तच भ्वंद्रके समान सुंदरं 
ख” इतना भथं तो (मुखचंद्रःकादी दहो गथा, फिर यह मुख का विरो-- 
ण भ्सुंदरः छब्द निरथंक है । याप करगे एेसी जगह--जहों “सुंदरता 
भादि समान धमंका स्पष्ट क्लब्दौं में अ्रहण हयो वर्ह) उस धर्मसेभिन्लु 
मको ही ल्य मथं के मवच्छेदक सादृश्य के रूप मे मानेगे-- रथात्‌ 
जेस धम ( सुंदरता भादि) कास्ट शब्दों में ग्रहण होगा उते छोड- 
र अन्य धम--गौरताः मादि--को ठक्षयतावच्छेदक मानैगे । ताप्य 
इ कि ्तुद्र मुखचंद्रः का अथं रव्वाद खा सुंदर सुंदर मुखः न मानकर 
चद्‌ सा गोरा सुंदर मुखः इत्यादि मनेगे; तो हम कहते है--यह 
नुभव से विरुद्ध है। 

इस अनुभव के विषयमे भी साप कुछ आानाकानी फरेतवमी 
पको इस बात मेँ तो कोई मापत्ति हो नहीं सकती कि-- 


अज्कितान्यक्तसंपातैः सरोगाणि सदेव हि । 
शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः ॥ 
इसमे काई संदेह नहीं कि देहधास्पि के देह कमल हैः क्योकिये 
"भक्षो" ( एक्--इंद्रियो; मन्यत्र--कमलगद्धौ) के समूह से चिह्धित 
मोर वे मी; मौर ये मी ष्ठरोगः ( एकव--रोगों तरे युक्त; जन्यत्र-- 
रोवर में रहनेवाठे ) है गौरवे मी 
२५ 
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( ) 
इत्यादिक उदाहरणा मे श्टेष के सहारे "भक्ष" भौर 'सरोग' शर्ब्दो 
के भिन्न-मिन्न दो भर्थोक्ा सभेद मानकर एकरूप समज्ञे हुए "यक्ष. 
समूहो से विहित होने" सौर श्सरोग होनेः के अतिरक्त ८ शरीयं भौर 
कमलं मं ) मन्य किसी समान धमं की सवंथा स्पूं नहीं होती। 
( अर्थात्‌ (सुंदर युखचंद्र' में तो माप गौरता मदि किसी सन्य विद्धेष 
धमंकोदही सादृश्ये रूप मान कगे, पररेसे स्थल्नमेतो शरीर आदि 
उपमेय सौर कमल सदि उपमानमे एक समान धर्म के मतिरिक्त 
अन्य कोड समान धमं प्रतीत ही नदीं होता । यदि साप उसे ष्श्यता- 
वच्छेदक धमं न मानें तो दूरा समान धमं छोवेंगे कर्द से १ ओरं यदि 
लक्ष्यतावच्छेदक मने तो पुनरुक्ति हुए बिना न रहेगी । सतः लक्ष्यता- 
-वृच्छेदक सादृश्य की प्रतीति विशेष धमं के रूपमे मानना अनुचित ह ¦ ) 
सव यदि आप केह कि---हम सादृश्य छी विरोष स्पसे प्रतीति 
नदौ थानं, किंतु सामान्य रूप से--सर्थात्‌ केवर सादृश्य के रूप मे-- 
मानते है; ता यह भी नहीं बन सकता} यह नियम ह कि--जिस तरह 
छाक्षणिक पद से रक्ष्य अथं प्रतीत होता है उसी तरह रक्षयतवछ्ेद्‌क 
धमं भी प्रतीत होता है। सो रश्यतावच्छेदक--साश्य--के शब्द 
द्वारा ग्रहीत होने के कारण रूपक के स्थर मे उपमा होने छ्गेगी । यदि 
प के कि--जहँ खाद्य वाच्य होता है बही उपमा होती है, अन्यच 
सर्थात्‌ रक्षय होने पर-~नर्हीं; तो यह भी उचित नदीं । क्योकि यदि. एेसा 
मानोगे तो “न्लिनग्रतिपक्षमाननम्‌ (कमल का शचु सुल)* इत्यादिक 
मेमी उपमान दहो सकेगी । कारण, वहाँ मो सादृश्य प्रतिपक्चशत्रुः शब्द 
का वाच्य नही, किंतु लक्ष्यदहै। सौर टेखी जगह मानवे है षमी 
विद्धान्‌ उपमा । 
तः सिद्ध हुभाक्रि जाप रूपकमे साहश्य कौं प्रतीत होना 
सामास्य सथवा विरोष किसी मी रूपसे सिद्ध नहीं कर सकते। 
यच्छा, सब एक बात यर सुनिए-- 
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‹“विद्रन्मानषह ष, वैरिकपलासंरो चदी प्रयते 
दुर्गामागेशनील्ललोहित, समिस्स्वीकारवैश्वानर 

सत्य प्रीरिषिधानदन्ल, षिजयप्रागमावभीम, प्रमो, 

साम्राज्यं बरघीर्‌, बत्सरशतं वैरिश्वयुषेः क्रियाः ॥ 


हे विद्वान के हृदयलूपी मानसरोवर के हंसरूप-यर्थात्‌ उसमें 
सवंद[ विहार करनेवषलि, दे वेर्यो की लक्ष्मी की न्यूनतारूपी कमो के 
विकास के यि सू्यंरूप, हे ८ युद्धके स्यि) किछानरदरूढने रूपी पावती 
कै रने मे शिवसरूप, दे युद्धरूपी समिधा के स्वीकार करने मे भथिरूप, 
हे सत्यप्रेमरूपी सती ( महादेवजी की प्रथम पल्ली) की अप्रीति 
करने के ल्यि दक्चरूप, दे शुभो के पराजयरूपी अजुन से पडे उन्न 
होने मे भीम (भीमसेन +-म्यंकर ) रूपः वीरश्रेष्ठ राजन्‌ | साप 
ब्रह्माजी के सौ वर्षा तक उन्नतसरूपेण साग्राज्य करते रहिए ।'' 


खी जगह शविद्रन्मानसहंसः इल्यादिक पदो मे भार हूर शिष्ट 
पस्परित सपक मे इठेषमूल्क अमेद मान ठेने से-अर्थात्‌ ष्टृदयः 
यादि सौर (सानसरोषर' सादि को एक शब्द ( "मानस" आदि) 
दरार गृहीत होने के कारण एक मान लेने से--'राजा' मौर हंस" दोनो 
की 'मानसवासी होनाः-रूपौ समानता सिद्ध होने पर, राजा में, सहटश- 
लक्षणा-( गोणी )-भूल्क इस के रूपक फी सिद्धि दोती ह अथात्‌ जत्‌ 
ध्मानस' शब्द के दोनों अर्भको भिन्न माना जाय तमी राजाको 
श्ट रूप कहा जा सकता है, यर जत्र राजामें हंसखूपता सिद्ध दहा 
जाय तथ ( एक शब्द द्वारा ) (सरोवरः सर "मनः सू्पीदो सर्थोका 
कथन जिघका ` परिवायक है वह दटेष' सिद्ध होता दै। तात्पयं यह 
कि--जव 'मानस' शब्दके दो अथं किर जार्ये तब राजा हंसरूपं कहा 
जा सकता है भौर जब राजाको हंसर्य माना जाय त्र भानस" शब्द 
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केदो अथं किए जा सकते है, अन्वथा नदीं] सो यहः अन्योन्पाश्रय 
दोषा जातादहै। बात यह दै कि-- जन तक रूपक (राजा को हंत- 
रूपता ) की स्पूतिं नी होगी तत्र तक मानसः शब्द के सरोवर रूपी 
अर्थसे मी बक्ताका तायं दहै--इस बात को समञ्चाने के द्ये कोद 
प्रमाण सामने नदीं माता |` पर जव रूपक की स्फूर्तिं हो जाती है तब 
उसके सिद्ध करनेवाले साहद्य की अन्य फिसी प्रकार सिद्धिन हो सकने 
के कारण, अन्यथानुपपत्ति-रूपी प्रमाण से, जिसका फल है दोनों अर्थों 
का अभेद-ज्ञान भौर जिसकारूप है दोनों अर्थका प्रतिपादन, वह, 
दटेष सिद्ध होता है। अर्थात्‌ एेमे स्थानो में दटेष तभी सिद्ध हो सकता 
जव किं पहले क्यक सिद्ध दो चुके) 
अतः यह सिद्ध हृभा किं रूपक के स्थर मेँ वाच्य-सर्थो के अभेदा- 


= 


न्बय की प्रद्धति द्यी सुंदर दै; सहशलक्षणा मानना नहीं| 


रजे यह कटा जाता है कि--खूपकमे सदश-ल्चणा का फट 
ताद्रप्यकाबोधदैसोमो ददयंगम नहीं| कारणः; यदिटेषाद्ीदहौ 
तो ("तत्सदृश ( उसके सदश्च )' इप्त शब्द से सषद्स्यका बोध होने पर 
मी ताद्रप्य का बोध होने ख्गेगा | 


सो अंततोगत्वा यदी सिद्ध होता है कि रूपक में वाच्यार्था कां भमेद 
मानना दही उचित है। सश-खक्षणा मानने कौ कोद आवश्यकता 
नहीं| 

नवीर्नो के मत का खंडन | 

इस नवीनो के मत के विषय में निञ्न-छिखित विचार किया जाता है-- 

सरसे पटले तो नवीनो की तरफ से यह कदा जाता हे किि--“दो 
प्रातिपदिकार्थ ( मुख सादि सौर चंद्र मादि ).के अभेदान्वयके ज्ञान 
सेद्ी काम चलू जाता दहै, मतः रूपकमे लक्षणा नदीं है” इस विषयं 
मं हमारा यदह कहना है कि--किखी चमक्कारयुक्त साधारण ( माहद- 
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कता आदि ) घमं फी उपस्थिति न द्रोने की दशा मे जिस तरह उपमा- 
ठकार यातो सिद्ध दही नदीं ह्येता भौर यदि किंसी तरह सिद्धदहो गथा 
तो उसमे चमत्कार नदीं होता, ठीक वही हाक रूपकाटंकार का मी हे 
उसकी सिद्धि के थ्यि मी किसी चमत्कारी साधारण धर्मं की मावश्यकता 
रहती हे, यदह बात सभी सहृदयो की मानी हुं है । यदिरेसानद्येतो 
“भारतं नाकमण्डलम्‌--मर्थात्‌ मारत ( सदामारत अथवा भारतवपं ) 
स्वगप्रदेशा है” भौर “'नगरंविधघुमण्डलम्‌--सर्थात्‌ नगर चंद्रमा का जिव 
है इत्यादि वाक्यो के सुनने के अनंतर छागो का रूपक का बोध जागरित 
दीं दोता-वे कह देते है कि "भाई, यह तो तुम्हारा रूपक बना नदीः | 
पर इन्हीं पूवोक्त वाक्यो के साथ जत्र हम, यथाक्रम, स पवालंकत ( स्वगं 
के पश्च मे--देवता्ओं; भारत (महाभारत) के पश्च मँ सुन्दर पवं भादि, 
सभा, वन; विराट आदि से मौर भारतवर्षं के पक्च में सन्दर पर्वो- 
सयोहारय-सें मुशोभित )"” मौर “सकृ्ञकल ८ चंद्रमा के पश्च मे-- पत्र 
कार्म; नगर के पश्च में सव कलाम सथवा कोराहट से युक्त ) ये 
राब्द जोड" दे तो सबको रूपक का बोध हौ जाता है-वे कह उठते ई 
किं "हा सव रूपक बन गया । यह बात क्यो होती है? अतः ग्रह सिद्ध 
होता हे कि (ताधारणधमः' की उपस्थिति होते पर दी रूपक सिद्ध होता 
हे यथवा सूयक में चमत्कार साता ठे, अन्यथा नहीं । 

यही बात “मुखचंद्रः आदि प्रसिद्ध उदाहरणम भी है--वरहँभी 
साधारण घमं ( जाह्वादकता मादि ) कौ उपरि्थिति होने पर ही रूपक 
काबोध जागरितदहोताहै। हाँ इतनी बिदोषता अवश्य दै कि प्रसिद्ध 
उदाहरण मे साधरण धमं प्रसिद्ध होने के कारण अपने वोधक शब्द्‌ के 
श्रवण की अपेक्षा नदीं रखता~ अर्थात्‌ श्रुलचंद्र" भादि में साधारण 
घम का बोधक शब्द्‌ रहे या नरद, प्रसिद्ध होने.के कारण साधारण धर्म 
का बोध अपने-आप हो जाता ह; पर मप्रसिद्ध उदाहरण मेँ बह धरम 
अप्रसिद्ध होने के क्रारण अपने बोधक शब्द के श्रवण की अपेक्षा 
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रखता . है--यर्थात्‌ वह साधारण धमं का बोधक शब्द अवश्य आना 
चाहिए | 

टेखी मवस्था में हम सापे परूढते ह -कि--श्साधारण धमं से युक्त 
होना"-रूपी सादृश्य यदि रूपक के मध्यमे प्रवेशन करे, तव सौ 
विरोष प्रकार के धम की उपस्थिति नदहोनेकी दशाम रूपक क्यो नदीं 
पूरा होता अथवा चमत्कार क्यो नदीं उयन्न कर सक्ता  एेसी जगह 
उपमान मौर उपमेय में, किषी दुसरे (सादृश्य सादि) की अपेक्षा किए 
विना ही पूणं द्य जानेवाटे, (त्रायके माने हुए) आहायं समेद-ज्ञान कातो 
साम्राज्य रहता दै--उसमें तो फो काधा हे नहीं, फिर मपूणंता क्यो 

यदि अप यह्‌ कहना चाह कि--दौ पदार्थ के आदाय समेदज्ञान 
मे अथवा उप्तके चमत्कारमें किं्ी साधारण धसका ज्ञान प्रेयोजक 
रहता है--भर्थात्‌ साधारणधर्म के होने पर ही मभेद-ज्ञानहोतादैः तोः 
यद्र कह नहीं सकते; क्योकि-- 

“यद्दुष्लो भवेढहियंयशोतं भवेञ्जलम्‌ । 
मन्ये दृटत्रतो रमस्तदा स्यादप्यसत्यवाक्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यदि माग उष्णता-रहित हो जथ यौरं यदि जर शीतलता 
रदित हो जाय तो, संभावना करता ह कि; सस्य-यतिज्ञ राम मिथ्याभाषी 
दयो मी जार्यै | 

इत्यादिक स्थले मेँ साधारण धम का बोधनहोने पर भी भागमें 
“उष्णता-रदित हदोनेः आदि के अभेद की प्रतीति दया जाती दै। 

याप करहेगे--उपमान सौर उपमेय के स्थज्ञमेदही. यह नवीन 
विरोधता दहै कि वर्ह मादाय अमेद-क्ानमेमोक्रिषी साधारण धमको 
प्रयोजकता अपेक्षित है; ता इका उर यदद कति इस तरह फी विदो 
षता फी कल्पना में कोई प्रमाण नही, क्याकाएणकफि ठेसी विदोषत 
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मानी जय यदि माप कहै करिमुख मोर चंद्र में समेद-ज्ञान जिना 
साधारणधम को प्रयोजक मनेदहा नहीं सकता, ` अतः. एसा -मानना 
पडता हे; ता यह मी उचित नहीं । क्योकि भमुख यदि चंद्रमाद्योता 
तो प्रथ्वी पर नदीं रह खकता इत्यादिक स्थल मेँ, साधारण धम ( माह- 
दकता मदि ) की अनुपस्थिति कोदशामंभी आहायं असेदस्नान 
स्वीकार शिया जाता है। ८ अन्यथा मु यौरचंद्रका सन्वयदह्ीन 
टो सकेगा; क्योकि दो प्रातिपदिकार्थ में अभेद से अतिरिक्त मन्य कितं 
संबंध द्वारा अन्वय नदीं होता, यह नियम है। अतः यह सिद्ध हुभा 
कि-"मुखर्च॑द्रः आदिमे मी, साधारण धमं की उपस्थिति के विना 
मी; अभेद-ज्ञान हो सकता है; प्रर सादश्य-कज्ञान के अभाव मे केवल 
अमेदक्ञान से रूपक सिद्धन होने के कारण खूपक की सिद्धि मे अपेक्षित 
ह्य के वरोध के ल्यि लक्षणा का मानना मावश्यक है । ) 


` आप कर्हैगे--प्रदि ख्पक कौ प्रतीति मे उपमानक्रा यभमेदन 
सता द्यो--अर्थात्‌ चिना उपमान भौर उपमेय.के मभेदनज्ञनकेही 
ख्यक वन जातादौ ता “मसिहेन सदृशो नायं किंतु सिद नरा- 
धिपः--भर्थात्‌ यह राजा सिंह के सहश नही, किन्तु सिंह हैः इत्यादि 
म निगरेष किए जानेवाङे ( सिंह के साद्य >) ओर विधान किए जाते- 
बाठे ( सिहत ) दोनो कौ असंगति दागी-मर्थात्‌ सिंह के समान 
होने का निषेध रशि होने का पिधान दोनो न बन सकेंगे; क्योकि 
लक्षणा करने पर तो म्सिहः का अर्थंमी श्िंहके समानः दही दोगा। 
तो इसका उच्चर यह दहै कि--ममी थोड़ा पहले ही प्राचीनोकेमी 
( अन्तिम ) दो मतोमे रूपक में तद्रूप्य (समद) के ज्ञानकासखी- 
कार प्रतिपांदत कियाजा चुका है| 


यदि आप कहँ कि--प्राचीनो के मतके अनुसार तो, पूर्वोक्त पद्मं 
सिंह शब्द के लाक्षणिक होने के कारण; विघेयकोरि-भथात्‌ कितु शि 
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है इस भागम साहश्य भी प्रविष्ट है, अर्थात्‌ इस “सिंहः शब्द'का सथं 
भी “सिंहके सदश ही होता दै, सतः फिर भी निषेध “सिंह के सहश नहीं 
है"--की सनुपपत्ति ज्यो-की-स्यो रह जाती हे । ८ तात्पयं यह फि-- “सिह 
शब्द में लक्षणा मानने से, पूर्वोक्त पद्य का अथ सिहके सदश नहीं 
हे कितु सिह के सदशदहैषहोगा, जोकि सवथा मनुपपन्न है।>) तो 
इसका उच्तर यह दे कियो, जिसका स्वरूप भ्सेद-सिभ्चित सादृश्य 
हे उस उपमाफादही निषेध है ओर मेद-रदित सादृश्यके खूप में रक्चित 
होनेवाले रूपक का विधान है। (सारांश यह कि-रएेसे स्यलौ में 
भेदमिभित सादृश्य का निषेध आर मेद रहित साह्य का विधान होने 
के कारण किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं|) 


यह तो हू साद्य के विनाकामन चल्नेकी बात । चत्र सप 
अपनी दूसरी बात खीजिषए । आपने प्रथमतः यह दोष दिया हैकि- 
रूपक मं ठक्षणा स्वीकार करने पर प्राचीनो का ^राजनारायणम्‌०'› इस 
जगह श्टक्ष्मी द्वारा किए जानेवाठे मादिगन' का उपमा का बाधक 
सौर रूपक का निर्णायक भानना, एवं '"पादाग्बुजम्‌ °` इस जगह संदर 
नू पुरो से निनादित द्येनेः को रूप्रक का बाधक-योर उपमा का निर्णाः 
यक मानना, विरुद्ध हो जायगा | सा यह मी नहीं| 


कारणः, पहले ( भ्राचीरनो के द्वितीय मतम) यह सिद्ध कियाजा 
चका हे कि--रूपक में "चंद्रसदश' आदि की प्रतीति "चंद्रः दिक 
सख्पसेदहोती हं। अतः (्याज्नारायणम्‌? इव्यादि मश विदोषणसमास 
के धीन रूपक के स्वीकार करने पर उचरपदाथं ( नारायण) के 
प्रधान हनि के कारण नारायणसदश कींमभी नरायणत्व के ख्पसेही 





# ““मयुरन्यंसकाद्यरचः ( २।१।७१ ) इस पाणनीय सूत्र द्रा 
किया जनेचाखा समास "विरेषण समास" कराता है । 
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श्रतीति होती-दे। इस कारण ` 'राजनारावणम्‌" को "लक्ष्मी द्वारा किए 
जनेत्राले आङिगनः का कम मानने मे किषी प्रकार की सनुपपच्चि नदीं 
रहती । सोर यदि राजनारायणम्‌" मे, #उपमित-समास्त के अधीन, 
उपमा का स्वीकार किया ज्ञाय तो पूवं पदाथ राजा" के प्रधान होने के 
कारण उसको राजत्वके खूप सेद्टी प्रतीति होगी; सतः वह श्टक्ष्मी 
द्वारा किए जानेवाे आलिगनः का कम नदीं बन सकता । इसी तरह 
'पादाम्बुजम्‌ ०” इत्यादि मे भी जीस्पकका स्वीकार किया जायतो 
उतच्तरपदाथं प्रधान हो जायगा; अतः 'अंबुज-सहटशः का मी “संबुजत्व' 
ख्पसेदही प्रतीत दह्योगी;, सौर तव वह शुंदर नूपुरौ के निनादो से 
मनोहर हाना नहीं बन सकेगा । पर उपमित-समास के सधौन उपमा 
मानने पर तो प्रधान चरण" की (्चरणघवः केस्पमेंही प्रतीति हदगी 
"सतः सुंदर नूपुरे कै निनादो से मनोहर होने'के सिद्ध होनेमें कोई 
चाधा नहीं | 


( सारांश यद ि--रूपरक विरोषण-समास के सघीन ह्येता है मार 
उसमे अंतिम प्रदके अथं की प्रधानता रहती दह । सो इस तरह 
'ाजनारायणः शब्द्‌ मे नारायण शब्द का सथ प्रवान दौ जाता ह सौर 
ठेसः होने पर ही श्टक्ष्मी द्वारा आदिगनः बन सक्ता दे, श्यजाः पद्‌ के 
अर्थं के प्रधान होने पर नहीं । बतः पूर्वोक्त 'मारिगन के कमः हाने को 
उपमा का वाधकश्यौर ख्यक का निर्णायक मानना उचित दही है। 
इणी प्रकारं उपमा उपमित-समासघ के अधीन हाती है ओर उसमे पूव- 
पद्‌ के अथंका प्रधानता रहती हे। इस तरह ध्यादांब्ुजः शब्द मं 
“पादः शब्द का अथं प्रधानो जाता है सौर रषा द्ोने पर द्य उसका 


# (उपमित व्याबादिभिः सामान्याप्रयोयेः ( २।१।५६ > इस पाणि- 
नीय सूत्र द्वारा होनेवारा समास,'उपमित-स मसिः कहरूता इ । 
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सुंदर नूपुर के निनादो चे मनोहर होना? अन सकता है, “जं्ुजः प्रद 
कं अथ के प्रधान होने पर नहीं । अतः (निनादो से मनोहर होनेःको 
रूपक का वाधक मानना योर्‌ उपमा का निर्णायक भानना गी उचित 
हे! सो प्रष्चीनौ के मत.मं कोड्‌ दोष नही ।) 


साप कहैगे--“उपमित समासतः मे पूवपद के सथं चरण-भमादि 
छी चरणत्व आदिके ख्पमेंद्यी प्रतीति होती हैः यह कथन उचित 
नर्ही, क्योकि जिस तरह वक्त चंद्रमसि स्थिते यदपरः शीतांययरुभ्जु- 
म्भे"? इस पूर्वोक्त रूपक मे, व्चंद्-खटशः मे च्चंद्रः का ताद्रूप्य मान 
टेन प, च्च॑द्रसहदा' के साथ मुख का अयेदान्वय होने के कारण, सुख 
मेमीचद्रका ताद्रप्थ जप स्वीकार करचुके दहं; उसी प्रकार यर्हमी 
धसम्बुजसदृर' म भ्वरणः का अभेदान्वय होनेके कारण व्दरणग्मेभीः 
“संुजतारूप्यः हो जानाः चादिए । भर देसी दशा मे बह सनुपपचचि 
फिर व्यो-की-त्यो स्दजातीदै। तो यह शंका उचत नही, क्योकि 
सागे इस बात का प्रतिपादन किया जनेवाला दै क~-उपमितसमास 
मे मेदमिभित सादृश्य खक्ष पदाथं कीकोरिमे प्रविष्ट रहतादै; पर 
विरोषण समासमं सादृश्य मेद-रदित दोता दे) अतः दोनो समासौमे 
लक्षणा के समान ख्पमं होने पर मीं उपमा भार ख्पक् म विलक्षणता 
हा जाती द । 


यच्छा, यच तीखरौ बात लीजिए । आपका तीक्षरा दोष यष्दै 
क्रि--लश्षयतावच्छेदक साह्य विरोष ख्य (सुंदरता आदि) सेतो 
प्रतीत नदीं ह्ये सकता; क्योकि एेसा मानने से ससुदर-मुखचंद्रः इत्यादि में 
पुनस्क्ति दहो जायगी) सतः साहश्पकी प्रतीति सामान्यसरूपसे माननी 
पडेगी, सौर ेखा मानने पर सादृश्य के शब्द द्वारा यहीत हौनेके. 
कारण एेसे स्थल मे.उग्मा होने लगेगी, खूप्रक नीं हो स्करेगा। सो 
यद भी उचित नदीं । कारण; रूपक में क्ष्य मथ मेद से. यमित साह 
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य्य से युक्त होता हे, अतः एेसी जगह उपमा का निदंश नदीं हो सकता; 
क्योकि “सादृश्यमुपमा भेदे-भर्यात्‌ भेद रहते हुए जो सादृश्य 
होता ह उसे उपमा फटा जाता है" वह प्राचीनो का सिद्धांत दै। 

सपर कर्हैगे--जव मेद से मिधित सौर समिभ्रित दोनों प्रकार 
का सादृश्य लष्ट्णा द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है, तबमेद से 
मिश्रित अथवा अमिश्चित साद्य सयुक्त अर्थोमे से क्िसीकेभी 
विषय मं प्रयोग करनातो केवल वक्ता की इच्छा कै अधीनरहा। 
एसी दशा मं जहः वक्ता भ्मुचंद्रः इस वाक्य में प्च शाब्द का 
“भेद्‌-मिधित सादृश्य से युक्तः अर्थं मेँ प्रयोग करे--अर्थात्‌ वक्ता जन 
यह कहे किं हमने तो य्ह मेद-घटित साहृश्य ॐ विषय मेँ प्रयोग किया 
दे-- तव “मुखच॑द्र" मं उपमारुकार माने बिना गुजारा नही । सो यद 
सप्ति पुनः व्यो-की-्स्यो रही । तो इसका उचर यह है कि--मेद-वरित 
सादस्य के प्रतिपादन की इच्छा होने के तमय, रब्द का, भमेद-घटित 
सादृश्य से युक्त अथः के बिषयमं छक्षणा द्वारा प्रयोग विरुद दै 
स्थात्‌ मेद-परित सखाद्श्य के व्यि ाश्चणिक शाब्द का प्रयोग नहीं भिया 
जा सकता, कर्वोकि लक्षणा ताद्रूप्य के प्रतिपादन की इच्छाके अधीन 
दे--अर्थात्‌ जव ताद्रूप्य का प्रतिपादन करनाहो तमी ल्क्षणाकीजा 
सकती है, अन्यथा नहीं | कारण, किसी प्रयोजन के उद्य. जिना, 
शिष्ठ पुरुष, निरूढा के अतिरिक्त छक्षणा द्वारा अर्थं का प्रतिपादन नह 
करते । अथात्‌ निदा के सिवाय अन्य सव्र लक्षणां मं प्रयोजन होना 
अत्यावश्यक है भौर यह ताद्रूप्य के मतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन हे 
नही, मतः सक्षणिक प्रयोग मेदमिधित साद्श्यके विषयमेद्ये ही 
नर्हा सकता । यदि साप केँ किय हम मेद मौर ताद्रूप्य (मेद) 
दोना मनेगेतो यह बन नी सकता) क्योकि मेद भौर ताद्रभ्य दोनों 
परस्पर विरोधी पदाथ ह, बे एक साथ ज्ञाता की बुद्धिमं भारूद 
नहीं हो सकते । अतः वा मानना संगत दै । 


( ३६६ ) 


साप करैगे--"पुरुषभ्याघ्रः इत्यादि उपमित समाखः मै उच्तरपद ` 
( व्याघ्र मादि ) की सपने अर्थं के सदश ( अर्थात्‌ व्याघ्रसदश सादि ) 
सर्थमें ठक्षणाद्टी माननी पडेगी, अन्यथा समासमं कोहं साहश्य- 
बोधक शब्दन होनेके कारण साषश्यका बोधने सकेगा यदि 
फटो कि--“पुरुषव्याघ्रः का विग्रह भ््याघ्र इव पुरुषः--धव्याघ्र सा 
पुरुष" होता दे, यतः व्िग्रह मे याया हुमा (इवः शब्द्‌ साह्य 
का बोधक हो जायगा तो यह बन नहीं सकता, क्योकि समास ( प्पुरष- 
व्याघ्रः ) मे (दवः राब्द का संबंध नहीं है; वर्ह तो पुरुषः मौर च्याः 
दोही शब्द है, दव" शब्द्‌ काकीं पता नहीं । इतने परमी यदि 
(इवः का संध मनतो उसके हटाने काको उपाय नही; कारण, 
उसक्रा हटनेवाखा कोई शास्र (सूत्र आदि) हे नहीं । यदि कहो कि- 
समास में इवः शन्द नदींदहैतोन सही, विग्रहवाक्य ध्वाघ्र इव पुरुषः 
म तो “इवः शब्द है| तो यदह कुछ नरी, क्योकरि विग्रहवाक्य का इषः 
शब्द विग्रहवाक्य को उपमा का प्रतिपादक बना सकता है; दूरे वाक्य 
( अर्थात्‌ समास ) फो नहीं । सव कहोकरियदिरेसादी देतो ध्पुरुष- 
व्याघ्रः आदि समासमं म्ले दयी साहश्यका बोघनरहे;ः ता यहमभी 
कह नदीं सकते । कारण, एे्ी दशा मे श्याघ्र इव पुरुषः यह विग्रह 
नदो सकेगा; क्योकि मित्त वाक्य ( पुरुषव्याघ्र) का विवरण कियानजा 
रहा दे उसके सब्दो स जिखि अर्थं का प्रतिपादन नर्द द्योता उसका 
विवरण मे दोना उव्ित नही-जो बात मूढ में नर्हीउसे व्याख्यामें 
वेगे क से १ अतः इस विग्रहवाक्य के अनुसार “पुरुषव्याघ्रः भद 
उपमित समासवारू शब्दो मे छश्चणा ही माननी पडेगी । 
सत्र यदि कदा जायि जव लक्षणा मानी जायगी तो पूर्वोक्त 
रीत्या लक्षणा का प्रयोजनरूप ताद्रूप्य ( भमेद ) स्वीकार करना पडेगा । 


मा 


# समास-आदि्‌ का अथं समद्चानेवाङे वाक्य को चिश्ह्‌ कहते है । 
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फिर प्राचीनो,ने "पुरुषव्यात्रः सादि मँ ख्यफ न मानकर द्विटुप्ता 
( घमव्ाचकट्ता ) उपमा कैसे कह डाली १ यदि बिना तद्रष्यरूपी 
प्रयोजन के क्षणा होती ही नहीं तो यह क्या गड़बड़ हे ! 
इसका उन्तर यह है कि-उपमित समास की भ्ेद्‌-मिभित उपमान 
के सार्य से युक्त उपमेयः मं शक्ति स्वीकार कर ली जायगी--गर्थात्‌ 
“पुरुषव्याघ्रः इस पूरे शब्द का वाच्य स्थं शव्या से भिन्न भौर व्याघ्र 
के सहश पुरुषः वह होता है--उसमे लक्षणा है ही नही । अथवा, यहं 
स्वीकार कर छया जायगा रि--उपमितसमास के उपमानवाचक शब्द 
की--'मेदमिधित सादृश्य से युक्तः मे निरूढ ठश्षणा है--अर्थात्‌ उप- 
गित समासत के उत्तर पदमे माए हुए भ्याघ्रः मादि शाब्दो का यर्थ, 
निरूढ रक्षणा द्वारा, प्व्याघ्रसे मिन्न मोर व्याघधके सदशः होता है, 
ताद्य ग्रह किं--यदि शक्तिनमानो तो केव उपमितसमास मेही 
निरूढ लक्षणा देः सन्यत्र कहीं नही; भतः अन्यतर ताद्रूप्यङ्पी प्रयोजन 
के स्वीकार किए धिना निर्वाह नद्य । 
जो लोग इवः सादिप्रनिपातो कफो ( साद्द्यके) द्योतक मानते 
हं ( बाचक नहीं) उनके मतसे, यदी जात भ्मुखं चंद्र इवः इत्यादि 
वाक्व में यर वाचकट्प्ता उपमा में मानी जानी चाहिए । ( अर्थात्‌ 
, उन लोभौ के हिसा्रसेयातो न्द्र इवः आदि समुदाय की भ्वंद्रमिन्न 
चंद्रखटद्यः आदि. यर्था मं शक्ति है अथवा भ्वंद्र आदि शब्दौकी 
पूर्वोक्त मर्थं में निरूढा लक्षणा हे | ) 


साप कहंगे-रेसी दया मे उपमानवाचक राब्द द्यी सादष्यका 
भी वाचक ( क्ति या लक्षणा से. प्रतिपादक) ह्यो गया; फिर पुरुष्‌. 
व्याघ्रः सादि मे वाचककालोपकैसेमानाजा सजता है १ इसका उचर 
यह हे फि--पेसे प्रयोगो मे उपमानादिक से भिन्न केव भ्साहश्यः 
थता सास्य से युक्तः का प्रतिपादक कोर शब्द नहीं है, मतः वाचकः 
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कालोप मानाजाता हे! अर्थात्‌ उपमानवाचक भब्द से साहश्य की 
प्रतीति होने पर सादश्यवाचक की सत्ता नहीं समश्च जाती; उसके लिये 
केवर प्साहश्ष्य' या वाह्य से युक्तः के वाचक ८ मर्थात्‌ श्रवः भादि 
यथवा (्सदृश' सादि ) चान्द का प्रथक्‌ प्रयोग अपेक्षित है। सो यहो 
उपमान से मिन्न कोड एेसा शब्दन होने के कारण वाचक कालोप 
मानने में कोड्‌ वाधा नहीं | | 

रही मपी चौथी बात कि--"विद्रन्मानस्हंसः इत्यादिक प्रयोगो 
मे अन्योन्याश्रय दोष होगा । सो उस्र दोष का परिहार हम रूपकाङंकार 
कै प्रकरण मे करेगे | 

यब केवल खापरका पचो दोष वच रहता है। जो बह है कि- 
रूपक मे ताद्रूप्यज्ञान को संहश-छक्षणा का प्रयोजन मानना उचित नदी; 
क्योकि यदि एेसा करोगे तो 'तस्सद्यः इस शन्द मे उलन्न बोध के 
नंतर भी ताद्रूप्यज्चान होने ख्गेगा | सोह कुदे नहीं । कारण, 
"तत्सरः शाब्द मे लक्षणा नदीं है; अतः बर्हा ताद्रुप्वज्ञान होने 
की वात ही नदीं | “ताद्रूप्यज्ञान रक्षणा का प्रयोजन दैः यह प्राचीनो 
का सिद्धांत है, नक्रि साहद्यज्ञान का प्रयोजन है" यह अतः आप्केये 
स दूषण व्यथ र | | 

धममहाभाष्यः सादि प्य भी प्राचीनो के सिद्धांतके ही सनुकूल दै। 
यदि नवीनो का सिद्धांत साना जाय तो उन सव ग्रंथो मे बडी गडबड 
हो जायगी । अतः प्राचीनो कासिद्धांत ही उत्तमे) यह हैइसर सव 
का संक्षेप, 

गौणी साध्यवसाना रक्षणा का विचार 


साध्यवसाना के विषय में विद्धानों के विचार तीन प्रकार क ईै- 


१--करितने ही .विद्वानों का कथन है किं-““पुरेऽस्मिन्‌ सौध- 
शिखरे चद्ररजी विराजते-भर्थात्‌ इष पुर के महल की छत पर 
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-च॑द्रमाभों की पंक्ति विराजमानद्यो रही है इत्यादिक में रक्षणा द्वारा, 
यद्यपि भ्मुखः सादि ( रक्ष्य सथं >) की उपस्थिति भुखत्रः आदिं 
दारा--भर्थात्‌ लश्च्यमथं के वास्तविक स्वरूप मे--होती दहै (तादययं यह 
कि सुखरूप ल्क्य अथं फी उपस्थिति में चंद्रखका कुक मी संबंध नहीं 
रहता ); तथापि क्लाब्दबोध भवंरत? सादि मुख्याथतावच्छेदक धमं से 
ही होता है| ( सारांश यह कि~-रेसे स्थटो मं च्च॑द्रः भादि शब्दोका 
रक्षय मथः वस्तुतः सुख त्वादिक धम से युक्त मुल मादि के सूपमेंदी 
होता दै, उसमे ध्च॑द्रत्वः मदि धमं का मान नहीं रहता, कित शब्द्‌- 
दवाय जो बोध होता दै वह ध्चंद्रतख से युक्त मुखः का होतादेै। 
कारण, हम पटे ल्खि चुके कि यद्यपि शब्द का बोधयौर अर्थं 
की उपस्थिति दोनी एक दही तरह के होने चाहिए -- यह नियमदहे 
तथापि छ्चणिक ज्ञान के विषयमे यह नियम प्रवर्त नहीँदहोता।) 
सौर इसका कारण दै लक्षणाके ज्ञान काही प्रभाव--भर्थात्‌ लक्षणा के 
ज्ञान मे कुचूरेसा प्रभाव हैकि वह शन्दजन्य बोध भौर अर्थंकी 
उपस्थिति दोनो को भिन्न-मिन्न बना देता है| 


( इस मत का सारांश यद है कि--गोणी साध्यवसाना लक्षणा में 
भ्च॑द्रः सादि शब्दौ के भथं की उपस्थिति वास्तव मे मुलत्व से युक्त 
सुखः भादि के रूप में होने पर भी शन्द्-बोध होता है ध्वंदरत्व से युक्त 
मुखः आदि } )* 


२--पर जो विद्धान्‌ लक्षणामें मी इस नियम को मानते है कि (मर्थं 
की उपस्थिति सौर शाब्दबोध एक प्रकार के होने चाहिए उनका कथन 
हे कि--जव छक्षणा द्वारा “मुखत से युक्त सुखः आदि का शाब्दबोध हो 
चुकता दै तब, एक (केव वद्र) खन्द स (दो अर्था--~मुखः 
सौर ध्व॑द्रः--के ) प्रहण करने के कारण उस्न हुई व्यंजना द्वारा 
सुादिक का व्व॑द्रल्ः मादिके खूपसे बोध दोता है| 
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( सारांश यह कि--साध्यवस्तानाके स्थल में लक्षणा तो च्चंद्र 
सदि शब्दां का केवल सुखः सादि स्थ व्रताकर दूर द्यो जाती है । 
फिर उस एक (चंद्र) शब्द से च्चंद्रः सौर भ्ुख'दो अर्थ का ग्रहण 
होने के कारण (क्योकि अभिधा द्वारा चंद्र शब्द का अर्थं च्च॑द्रः 
होता हे योर लक्षणा द्वारा श्वुलः ) व्येजना का आविर्भाव होता है भौर 
वह ध्चंद्रत'के रूपमे मुल का बोध करवाती हे--र्थात्‌ प्रथमतः श्चंद्रः 
न्द का बोध ुलःकेस्पमं होने परभी व्यंजना द्वारा ध्च॑द्रत्से 
युक्त मुखः यह बाध होता हे) 

इन दोनो म्तोमं भ्ुखः सादिमें च्चंद्रत्वः केबोधणफी सामग्री 
सुख भादि के सपने धमं (मुखत्वः आदि की प्रतीति का निवारण नहीं 
करती--सर्थात्‌ ध्चंद्रः दाब्द के खाक्षणिक अर्थं भुल मादि में व्च॑दरत्वः 
सौर (मुखत्वः दोनो धर्मों का बोध होता दै--वे एक दूसरे का उपमर्दं 
नदीं करते । ( सा इस तरह यह सिद्ध हुमा किएक ही धर्मी में व्व॑द्र- 
त्वः सदि-मुख्या्थतावच्छेदक-- गीर मुखस" सादि- लक्ष्यार्थता- 
वच्छेदक--दोनो धर्म का साक्षात्‌ प्रतीत होना द्द सासोपा से साध्य- 
वखानाफो भिन्न बनाता दै। तादयं बह है किं--यद्यपि सारोपा 
मे मी चंद्रत्र भोर मुखच्व दोनो धर्मं का मानद्येतादहै तथापि ब्य 
^्चदरत्व का पहले च्चद्र-सद्डछःके रूप में भान होता हे (क्योकि 
न्चंद्रः शब्द का लक्ष्य अथं चंद्रसदृश होता दै मुखः नहीं); 
सौर तवर उसके द्वारा मुख में चंद्रत्व कामान द्योता है ८ अर्थात्‌ सारोपा 
मे व्चंद्रसद्श से यमिन्न मुखः यह शाब्दबोध होता हे >)। पर साध्य 
वसाना मे बीच मे किसी सदृश-वदृश का बखेड़ा न रहकर सीधा भ्मुखः 
मेदी चंद्रत्ल का भान ह्यो जाता है अर्थात्‌ "“चन्द्रत्वावच्छिन्नमुखः यद 
शाब्दबोध होता दहै ।) 

३-इन दोनो के मतिरिक्त जन्य विद्रानो का कहना है कि-- 
विदद धमं ( ्च॑दरत्व' सादि) के भान की सामग्री से अपने धर्मं 
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८ मुखतः जाहि ) का मान निद्रच होता ही है। कारणः, हमारा 
अनुभव हे कि--श्क्ति ८ सीप ) मे रजतत्व ( चाँदीपन ) के मानकी 
्ामभ्री के मय शुक्ति का बोधं नहीं होता; यदि विरूद्धधमे का मान 
होने पर मी स्वधमं का बोध होता रहतातो किर हमे सीप में शुक्तिख 
सौर रजतत्व दोनो धम क्यो नदीं दिखाई देते । मतः पूर्वोक्त दोनों 
मतौ मे चह मानना अप्रामाणिक है कि--साध्यवसाना में ए्कदही धर्मी 
मे परस्पर विरोधी दो धर्म ( चंद्र यर सुखत्व ) का भान होता है| 

( इस मत का सार्राश यह है कि--्वंद्रराजी विराजते इत्यादि 
ूरवोक्छ उदाहरण में केवठ व्चंद्र्व' धमं से अवच्छिन्न मुख की प्रतीति, 
होती है, सुख मे सुखत्व की प्रतीति नहीं होती । ) 


इस मत में सारोपा से साध्यवसाना फा यह मेद है फि--सारीषां 
मे सुखादिकं में रक्ष्यतावच्छेदक (८ यह्ादकता आदि साधारण धर्म ) 
की प्रतीति होती दे जोर साध्यवघाना में वद नहीं होती सुख मे खीधा 
न्चंद्रत्वः प्रतीत हो जाता है। 


पूर्वाक्त दो मत ठीक डँ या यह मत? 


पर असली भात तो यह ह कि--साध्यवसाना मेँ लक्षयतावच्छेदक 
( आह्वादकता आदि ) धमंके मानमै यदि सहृदर्यो काद्य प्रमाण 
दे-सर्थात्‌ सहृदयो को यदि साध्यवलाना मे मौ "माहादकताः मादि 
की प्रतीति. हयेती ह त्तो उसके निवारणके व्यि कारण की कल्पना 
सनुचित ही दै; क्योकि सनुभवसिद्ध बात को कोईभी हटा नही 
सकता । रही सीपमे चांदी की प्रतीति केस्थलकी बात। सोवहं 
सामने की वस्तु जब शुक्तित्व के रूप में दिखाई देगी तो उसमे रजतत्व 
का मानस्व॑धा ही विरुद्ध दै-यदि खुक्तित्व कावोध हो जायतो 
रजतत्व का बोध रह ही नदीं खकता, अतः रजतत्व फी प्रतीति के समय 
सक्तित्व के भानका निष्रचदहो जाना चावश्यकदै। पर यँ वैखी 
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बात नहीं है; क्योकि य्ह दोनों धर्माकी प्रतीति हदो सकती है--इस 
बात को सभी मर्नेगे क्रि रूपकातिशयोक्तिमें मी मुख भादि में माहा- 
दकता आदि ८ क्ष्यतावक्छेदक ) धर्मा कौ प्रतीति होतीदहे। हँ, 
यदि यह बात प्रामाणिक न हो--यदि मपका साथी दही कोई आ मिले 
यौर क दे कि हमे तो आह्वादकता सादिकी प्रतीति नहयहोतीतो 
वैखी कल्पना उचित ही है। (भर्थात्‌ ठेसी दामे हम क्या के, 
साप बेसे मानिए। हमारा हृदय तो भापका यह तीसरा मत मानने 
को तयार दे नदीं ।) 
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